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छ श्रीगणेशाय नमः ऋ 
यंयाँरादिवाकर सम्बन्धी आवश्यक निर्देशन 


» ARI i Ln TF RN mM VF Mmm m V e amm € ली em नै छ nein ie ns 
- करके उनको घं. मिं. भा. स्टे. टा. में परिवर्तित किया जा सकता है। ध्यान रखें, चंद्र : 
संचार व सूर्यादि ग्रहों के राशि, नक्षत्र प्रवेश सूर्योदयात्‌ प्रवेश काल है, न कि समाप्ति काल e ig 
पक्ष वाले पृष्ठो में तिथि, नक्षत्रादि के घंटा मिनट एवं दैनिक ग्रह स्पष्ट भू-केन्द्रीय होने से भा. | 
i 


; स्टे. टा. में सर्वत्र भारतोपयोगी होंगे। अन्तिम पृष्ठो पर भारत के मुख्य शहरों के भी 
यस्मिन्‌ काले यतः खेटा यास्ति दुश्यणितैक्यत्तास्‌ । सूर्योदयास्त दिए गए € । प्रतिवर्ष नए-नए विषयों का समावेश किया जाता है। 


| : ततत्‌ एव स्फुटाः कार्याः विक्कालौ रफुटी विदा॥ (बृहत्‌ DAMM (6) पक्ष वाले west में तिथि के नीचे 15 तिथि को पूर्णिमा तथा अमा. तिथि को 30 के 
^ अर्थात-जिस पद्धति या सिद्धान्त से इकू-गणितैक्य युक्त वेध-सिद्ध ग्रह स्पष्ट प्राप्त ही, | अंकों से संकेत किया गया है । तिथि क्षय के आगे शून्य (०) के चिन्ह लगाए, गए हैं तथा जहाँ || 


| उसी पद्धति का अनुसरण करना चाहिए। उसी के द्वारा स्पष्ट दिशा एवं ग्रह-स्पष्ट, कालादि | कहीं, नक्षत्र या योग का क्षय हुआ है, उसे क्षय सहित दोनों नक्षत्रों (या योगों) को बारीक ॥ 


साधन करने चाहिए। करके लिख दिया है । जहाँ तिथि, नक्षत्र या योग के आगे ६० | ०० घड़ी लिखा है, उससे तिथि, 


(1) इस पंचांग का निर्माण ग्रीनविच से पूर्व रेखांश (Longitude) 75°/34'E तथा | नक्षत्रादि की वृद्धि समझें। वह तिथि, नक्षत्रादि अगले दिन तक व्याप्त रहेगा। 
l अक्षांश (Latitude) 31/1979. उत्तर के आधार पर किया गया है। पंचाँग में दिए गए तिथि, 


यदि बिज विचारच : i 
| नक्षत्र, योगादि के मान एवं सूर्य, चन्द्रादि ग्रहों का राशि-परिवर्तन (घड़ी-पलादि) में जालन्धर SEBE र — ' मय सिन्दिभवतु असदा 


T 


। | नगर के सूर्योदय अस्तादि का प्रयोग किया गया है। क्या आय ज्योतिष सीरवना चाहते हें ? 

| | (2) इस पंचाँग की गणित प्रक्रिया में सूक्ष्म दुक्‌-गणित एवं चित्रा-पक्षीय निरयण पद्धति | (अनुपम ग्रन्थ मात्ता) X 

पका आश्रय लिया गया है। जोकि महर्षि पाराशर, केतकर, वसिष्ट, भास्कराचार्य, d. बापूदेव EEUU — - - ] 
[| शास्त्री आदि प्राचीन एवं अर्वाचीन मनीषियो/ज्योतिष आचार्यो द्वारा अनुमोदित है। पंचाँग में हमारे संस्थान पं. देवी दयालु ज्योतिषी एण्ड सन्ज द्वारा ज्योतिष सीखने तथा ज्योतिषीयों के लिए 
: | दिए गए ब्रत, पर्व एवं मुहूत्तों में प्रयुक्त तिथि, नक्षत्रादि की गणित शास्त्र सम्मत है तथा यह भारत | परम उपयोगी ज्योतिष ग्रंथ तैयार किया है, जिन्हें पढ़कर एक सामान्य पढ़ा-लिखा व्यक्ति बिना गुरू के 
1 | सरकार द्वारा भी प्रमाणित एवं अनुमोदित है। भी अच्छा ज्योतिषी बन सकता है। अत्यन्त सरल भाषा में पंचाँग दिवाकर के अनुभवी लेखकों द्वारा 
हैं (3) पक्ष वाले पृष्ठों पर दैनिक सूर्योदय, सूर्यास्त भारतीय समयानुसार जालन्धर के हैं।| किया गया है । इनमें प्रत्येक लग्न उदाहरण कुण्डलियाँ के साथ समझाया गया है । 
| Bi सूर्योदयास्त में किरण वक्री भवन-संस्कार सहित होने से सूर्योदयादिष्टादि बनाने में यही ग्राह्म (1) ज्योतिष तत्त्व ( गणित )-प्रारम्भिक इतिहास से लेकर ज्योतिष सम्बन्धी प्रारम्भिक ज्ञान- 


[eo tim देखने के लिए सूर्योदय में 3 मिनट werd और सूर्यास्त में जमा कर लेवें। 

| | (4) तिथि. नक्षत्र, योग एवं करणों के सामने दिए गए घड़ी पल उनका सूर्योदय से समाप्तिकाल 
3 चलाते हँ । उनके घड़ी पलों के घण्टे-मिनट बनाकर उसमें स्थानीय ( अपने नगर) का सूर्योदय 
जमा कर देने तिथि-नक्षत्रों आदि का समाप्तिकाल भा. स्टे. टाईम में निकल आएगा। पाठकों की 


त सुविधा हेतु तिथि-नक्षत्रों एवं ग्रहों आदि के समाप्तिकाल भा. स्टे. टा. घंटा मिंटों में अलग से 


सम्पूर्ण बडी जन्मपत्री निर्माण शैली अत्यन्त सरल शैली में प्रस्तुत किया गया है । मूल्य 150/- रु. 

(2) ज्योतिष तत्त्व ( फलित खण्ड-भाग-1 )-फलित सम्बन्धी आरम्भिक तथा विशेष सूत्र, 
मेष से कन्या लग्न तक प्रत्येक ग्रह का प्रत्येक भाव में फल, दो-तीन चार ग्रहों का फल, दृष्टि फल तथा 
अनेक योगों को सरल शैली में प्रस्तुत किया गया है । मूल्य 300/- 


| वि a वहो 24 कीराः X ( 3 ) ज्योतिष तत्त्व ( फलित खण्ड-भाग-ग )-तुला से मीन लग्न तक प्रत्येक ग्रह का प्रत्येक 
दिए गए हैं। जहाँ पर 24, 25, 26 आदि अंक लिखे हैं। वहा 24 का रात्रि 12 बजे, 25 का रात्रि 


De 
| है के 1 बजे, 26 को रात्रि के 2 बजे जानें। इसी प्रकार आगे के अंकों में भी 24 घटा करके अर्ध 228081 ठठ भा चदय bod सा ba E ee 
है रात्रि के बाद का समय जानें। जब तक आगामी दिवसीय सूर्योदय न हो, तब तक भारतीय Ses i | up ७700 विचार ता fieret SN 
| थी ज्योतिष शास्त्रानुसार पिछली तारीख का दिन ही माना जाता है। अन्तर का फूट आदि अनेक विषयों का समावेश किया गया है। मूल्य 500/ 000000 

(७) दिनमान घडी पलों में है तथा दाएँ अंग्रेजी तारीख एवं देशीय प्रविष्टों के पश्चात्‌ (4) अनिष्ट ग्रहों के चामत्कारी उपाय व टोटके -शास्त्र सम्मत्‌ तथा वैदिक उपायों एवं लाल 
| लस्टर में चन्द्र राशि-संचार भद्रा, पंचक आदि व सूर्यादि ग्रहों के नक्षत्र राशि प्रवेश, उदयास्तादि किताब के सरल उपायों का विशद वर्णन किया गया है। प्रत्येक ज्योतिषी भाई के लिए अति उपयोगी 


[| घडी पलों में दिए गए हैं। निर्दिष्ट घड़ी पलों को घण्टे मिनट बनाकर उन में स्थानीय सूर्योदय | पुस्तक है।मूल्य 200/- ( लेखक-पं. पन्ना लाल ज्यो. ) 
धि उंचांगदिवाकर के तिथि, नक्षत्र, योग, ग्रह- नक्षत्र प्रवेश आदि की गणित पं. पंकज शर्मा द्वार विकसित इन चारों पुस्तकों को पढ़कर आपको फलित सम्बन्धी कई नई एवं गुप्त बातों का सरल, स्पष्ट शब्दा 


आ RT SD SN 


Computer Programme से की जाती है। 2४7, में ज्ञान होगा, ऐसा हमारा विश्वास है । अत: आज ही मंगवार ॥फोन-0181-2457959 
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स्वर्गीय : पं. चूनी लाल ज्योतिषी 


मशहूरे आलम 


| पं. देवी दयालु ज्योतिषी एण्ड सन्ज (र न 
लेखक एवं गणितकर्त्ता : पं, विवेक शर्मा (एम. ए. एल एल. बी.), सह-संपादक : पं. पंकज शर्मा ( एम. WEN 
सुपुत्रः स्वर्गीय पं. पन्ना लाल ज्योतिषी प्रपौत्र पं. देवी दयालु ज्योतिषी 


(ज्योतिष, कर्मकाण्ड सम्बन्धी अनेक ग्रन्थों के यशस्वी लेखक ) 


ED अड्डा होशियारपुर, जालन्धर-744008 (पं) ( भारत) फोन चै 0181-2457959 
TRAE : जनरल बुक डिपो, अड्डा होशियारपुर, जालन्धर ( पं. ) 1 मोबाईल 94172-91325, 97799-13583 


इस पंचाँग का कापी राइट नं. A 27587/80 तथा Trade Mark No. 472584 भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड है। 
हि — 


Printed at: Cholce Books & Printers (P) LTd., Focal Point, Extension, तिन * 
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eae पंचाँग का टाईटल व विषय सामग्री ट्रेड मार्क एवं कापीराईट Act के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड है । इसके किसी भी अंश की नकल करना गैर कानूनी होगा। 
` आवश्यक नोट-टाईटल पर होलोग्राम देखकर ही असली “पंचाँगदिवाकर' खरीदें। 
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data दिवाकर के wed 
गौरवमयी वर्ष प्रवेश पर 


_पंचांगदिवाकर-संवत्‌ २०७८ (सन्‌ 2021-22 ई.) 


a 


E: Pr NAT eae [sc TEST eee 0 
पर्व, व छुट्टियाँ 11-14 | तिथ्यादि पंचांग घण्टा मिंटों में 133-144 | प्रमुख लग्न सारिणीयां 221-227 आनान्त श्री विभूषित 
हिमाचल, जम्मू, पंजाबादि के मेले 15-16 | चन्द्रमा का नक्षत्र चरणों में प्रवेश 145-148 | wart सारिणी 228 | श्री श्री १००८ काशी धर्म पीठाधीश्वर 


राहु-काल 148 | भारत के नगरौं के अक्षांश-रेखांश 229-237 


दैनिक ग्रहस्पष्ट, सम्पातिक काल 149-161 जगद गुरु शंकराचार्य 


सरकारी छुट्टियाँ, fuu, मुस्लि., जैन पर्व 17 
स्वामी नारायणानन्द तीर्थ 


संक्रान्ति, एकादशी व्रत-एक दृष्टि में E विदेशी नगरों के अक्षांश-रेखांश 238-241 


गण्डमूल, पंचक विचार 19 | जालंधर-दिल्ली के दैनिक च॑.उ.-चं.अ.162-163 निकालेँ 
* | गणेश चतुर्थी, जन्माष्टमी चन्द्रोदय 20-23 | शुद्ध विवाह मुहूर्त 164-170| किसी भी नगर का सूर्योदय निकालें 242-246 महाराज जी व्हा 
अशुद्ध विवाह मुहूर्त 171-172 | हि के नगरों के सूर्योदयास्त-2021 247-250 शुभाशीर्वाद 


संदिग्ध ब्रत-पर्वो का निर्णय 24-30 
ग्रहण-विवरण 33-38 
शझनि-साढ़ेसाती व पायाविचार I— 39cAd 


होम में अग्निवास चक्र 45 
सर्वार्थ सिद्धि, अमृत सिद्धि योग 52-53 
द्विपुष्कर, त्रिपुष्कर योग 54 
ज्वालामुखी, यमघण्टक योग, लाभहानि चक्र 54 
व्यापारिक मन्दा-तेजी ज्ञान 55-62 
चमत्कारिक मन्त्र-यन्त्र एवं टोटके 63-69 
बारह राशियों का मासिक फलादेश 73-79 
राजा-मन्त्री, आर्द्रा प्रवेश फल 80-86 
आकाशी कौंसिल, प्रमुख भविष्यवाणियां 87-98 
सूर्यादि ग्रहों का राशि-नक्षत्र प्रवेश 99-102 
चैत्रादि पक्ष ( घड़ी-पलों में) 109-132 


डस वर्ष के कछ नवीन 


कांवड़ जलाभिषेक मुहूर्त्त 172 
राशियों के अनुसार विवाह मुहूर्त 173-176 
मुण्डन, गृहप्रवेशादि मुहूर्त्त 177-184 
महालक्ष्मी (दीपावली) पूजन मुहूर्त 185 
विवाह लग्नशुद्धि, परिहार वाक्य 186-187 
भद्रा, गोधूलि विचार एवं परिहार 187-188 
विवाह सम्बन्धी शास्त्रीय विचार 189 
आवश्यक मुहूर्त्त निर्णय 191-199 
लत्तादि दस दोष विचार 200-202 
घाती-नक्षत्र, राशि, वर्णे योनि चक्र 202-203 
वर्णादि अष्टकूट, मंगलीक परिहार 204-209 
वर-कन्या मिलान सारिणी 210-213 


शिमला (हि.प्र.) a लग्न-सारणी 251-256 | भारतीय Seay पद्धतिरस्माक हिन्दु- 

भारत के प्रमुख नगरों के सूर्योदयास्त 257-264 |सभ्यताया: गौरव : समृद्धयाश्च 

चन्द्रस्पष्ट द्वारा भोग्यदशा जानना 265-266 | संस्कृतेर-भिव्यंजनां करोति | 

ऽन्तर्दशा, प्रत्यन्तरदशा चक्र 267-270 Sue a कप 

दशाउन्तदशा, b anui प्रसिद्धेन ज्योतिर्विद पण्डित देवीदयाल 

स्वप्न-शकुन, , फल अंगस्फुरण 271-272 |महाभागेन लवपुरे संस्थापित प्रकाशितं च प्रसिद्ध 

नक्षत्र एवं बाल-कष्टावली 273-275 लाका चबा आ cs 

मिनटों में १२५तमे वर्षे प्रवेशं ल । सम्प्र 

वर्षफल सारिणी ( घण्टा-मिनटों मे) 278 तस्यैव पण्डितप्रवरस्य प्रपौत्रः गणिताचार्यः 

दैनिक लग्न सारिणी-दिल्ली 279-284 |पण्डित पन्नालाल शर्मा ज्योतिर्विद्‌ निज सुयोग्य 

होरा ज्ञान, चौघड़ियां मुहूर्त्त 285 बा Bell आ सस ese क्ष्म- 

सारिणी तागत चित्रापक्षीय 

दैनिक लग्न सारिणी-जालन्धर 287-294 |पञ्चाङ्गदिवाकरस्य लेखनं सम्पादन च 

उपयोगी रत्न एवं उपरत्न 295-297 |कुर्वन्नस्ति। नवीने पञ्चाङ्गदिवाकरे ज्योतिषः 
षोडश संस्कारों के मुहूर्त्त 215-217 | द्वादश लग्नो का फल 298-299 
अशौच व्यवस्था, प्रसृति लग्नादि विचार 217-220 | पुस्तक सूची 302-304 


ब्रतपर्वादि धर्मशास्त्र विषयकानामु- 
, उपयोगी एवं आकर्षक विषया 


पयोगिविषयानां च समावेशनात्‌ पञ्चाङ्ग दिवाक 
सम्प्रति सर्वविधर्मपरयण जनसामान्यस्य कृत 
सुतरामुपयोगी प्रतीयते। 

आशस्यते यद्‌ लोकहितं सम्मुखीनं कृत्व 


ORA अनिष्ट ग्रहों के उपाय, 48-51 आगामी आकर्षक दिषय |निज कुल परम्परा परिपालने पण्डित पन्ना लाल 
रन्स ‘or , ` as = - योगे 

14 अप्रैल, 2021 ई.) ind ण pime ESAN 64—65 वर्ष के ज्योतिर्विद निज सुपुत्रयोः सहयोगेः 

कुम्भ-माहात्म्य एवं स्नान- 5 | शिवमत्री द्वारा कष्ट- 69 में नवमां पञ्चाङ्गमिदमतोऽप्याधक उपयोगिनं कत्‌ 

महिमा 9 | द्वादश राशियों का गोचर फलादेश व उपाय 70-73 & षड्वर्ग में नवमांश कुण्डली विचार वफल प्रयासरतो भविष्यति। अस्य प्रचुर: प्रचार 


(इस वर्ष “कुम्भ महापर्व" विशेषांक के कारण गतवर्ष |प्रसारश्च भवेत्‌ अस्योन्नतिं सुतरां कामय-मान: 

में उद्घोषित यह विषय नहीं दिया जा सका) ee NE 

नु? डोडा, किश्तवाड़, साम्बा (जम्मू-कार .) प्रविष्टे १७ वैशाख, सं. २०५६ विक्रमी 
के दैनिक सूर्योदयास्त श्री हस्त मुदा 

301) © पक्ष” में श्राद्ध के नियम आदि 


१००८ व नारायणान्द तीर्थ रामेश्वर मठ: 
श्री काशी धर्म पीठाथीश्वर काशीयेवम्‌( वाराणसी ) 


TSA S207 SO BA Nl HRS Dea yy | पपत-पक्ष म £ पम आदरे | श्री काशी धर्म पीठाधीश्‍वर क्माशीक्षेत्रम्‌( वाराणसी ) 


33-38 Dee SEE डकार! Foundation Dell 200 eGangofit Funding by MAE- 
हरिद्वार ( 14 अप्रैल, बुधवार, 2021 ई. ) 
[ कुम्भ महापर्व की परम्परा, माहात्म्य, स्नान तिथियां एवं स्नान विधि आदि ] [लेखक : पं. विवेक शर्मा ] 


कुम्भ महापर्व- 
भी सर्वश्रेष्ठ 'आत्मा' ही है। स्पष्ट है कि कुम्भ-पर्व आत्मा, आत्म-ज्ञान जैसी 


सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति से जुड़ा हुआ है। आवश्यकता है कि इसके विविध पक्षों पर चिन्तन- 
मनन किया जाए। 


“कुम्भ” पर्व की परम्परा 


“कुम्भ-पर्व' की परम्परा भारत में अत्यन्त प्राचीन है । यह पर्व भारत की प्राचीन 
गौरवमयी वैदिक संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतिनिधित्व करता है। भगवान्‌ आदि 
शङ्कराचार्य ने भी वैदिक काल से प्रचलित “कुम्भ'-पर्व की परम्परा का उद्धार एवं 
प्रचार किया, न कि स्वयं प्रारम्भ किया। यद्यपि भगवान्‌ शंकराचार्य जी के कुम्भ- 
प्रवर्तक माने जाने के कारण ही आज भी कुम्भ पर्व मुख्यतः साधुओं का ही माना जाता 
है। वस्तुतः साधु-मण्डली ही कुम्भ का जीवन हे! आज प्रत्येक गृहस्थ एवं साधु- 
महात्माओं को चाहिए कि पुनः भगवान्‌ शंकराचार्य जी के सदुद्देश्य की पूर्ति में 
मनसा, वाचा, कर्मणा से प्रवृत्त होकर अपना और देश का कल्याण कर कुम्भ पर्व के 
| महत्त्व को सुरक्षित रखें। 

मूल रूप में “कुम्भ' पर्व की यह अत्यन्त प्राचीन परम्परा मनुष्य के द्वारा रत्न-ऐश्वर्य, 
'सुख-आरोग्य, आत्म-ज्ञान, अमरत्व की इच्छा से जुड़ी हुई है। वेद, पुराण आदि प्राचीन 
धर्मशास्त्र मनुष्य की इन इच्छाओं से सम्बन्धित ज्ञान-विज्ञान से परिपूर्ण हें । 

महाकुम्भ पर्व-मुख्य उद्देश्य 

प्राचीनकाल से ही हमारी महान्‌ भारतीय संस्कृति में तीर्थो के प्रति और उनमें होने 
वाले पर्व-विशेष के प्रति बहुत आदर तथा श्रद्धा-भक्ति का अस्तित्व विराजमान है। 
भारतीय संस्कृति में किसी पुण्य-पर्व, धार्मिक कृत्य, संस्कार, अनुष्ठान तथा उत्सव 
आदि के आयोजन मात्र प्रदर्शन, आत्मतुष्टि या मनोरंजन आदि की दृष्टि से नहीं किये 
जाते, अपितु प्रायः ऐसे धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजनों का मुख्य उद्देश्य होता है- 

लाला प्रशुद्धि और आत्मकल्याण। 
' आत्म-ज्ञान'-अमरत्व को समझने या समझाने के लिए ऋषियों-मुनियों ने 
कुम्भ-रूपी सुन्दर प्रतीक को हमारे सम्मुख रखा है। उदाहरण रूपी यह श्लोक देखिए-- 
अन्तः शून्यो बहिः शून्यः, शून्यः “कुम्भ” इवाम्बरे | महात्माओं के अमृत वचनों का श्रवण करके धन्य होते हैं। 
अन्तः पूर्णो बहिः पूर्णः, “पूर्ण “-कुम्भ इवार्णवे || वस्तुतः "कुम्भ' शब्द का अर्थ साधारणतः wer ही है, किन्तु इसके पीछे जनसमुदाय 
अर्थात्‌ जिस प्रकार एक खाली a आकाश में हो, तो उसके भीतर तथा बाहर में पात्रता के निर्माण की रचनात्मक शुभभावना, मङ्गलकामना एवं जनमानस के उद्धार 
T 


| सर्वत्र आकाश ही रहता है तथा जल “कुम्भ' समुद्र मे डूबा हो तो उसके भीतर की प्रेरणा निहित है। यथार्थतः 'कुम्भ' शब्द समग्र सृष्टि के कल्याणकारी अर्थ को 
और बाहर सर्वत्र जल ही रहता है, उसी प्रकार इस जगत्‌ में सर्वत्र तथा इसके बाहर|अपने आप में समेटे हुए है। 


अमृत-कुम्भ का स्वरूप 


'कलशस्य मुखे विष्णु: कण्ठे रुद्र: समाश्रितः 
मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणाः स्थिताः।। 
कुक्षौ तु सागराः सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा || 
ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदो ह्यथर्वणः।। 
अङ्गैश्च सहिताः सर्वे कलशं तु समाश्रिताः। 
“कलश के मुख में विष्णु, कण्ठ में रुद्र, मूल भाग में ब्रह्मा, मध्यभाग में मातृगण, 
कुक्षि में समस्त समुद्र, पहाड़ और पृथ्वी रहते हैं और अङ्गों के सहित ऋग्वेद, 
यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद भी रहते हैं।' 
अमृत-कुम्भ की अवधारणा 
धर्म के आधार पर ही समस्त मानव समाज प्रतिष्ठित है-' धर्मो विश्वस्य जगतः 
प्रतिष्ठा '। धर्म ही सम्पूर्ण जगत्‌ का आधार है। धर्म ने ही मानव-समाज को एकसूत्र 
में बाँध रखा है, जिसका एकमात्र मूलतत्त्व परमात्मतत्त्व ही है। वर्तमान समय में भी 
वसुधा के ओर-छोर तक किसी-न-किसी रूप में अखिलकोटि-ब्रह्माण्डनायक उस 
परम प्रभु की व्यापक शासन-शवित धर्मरूप सें निर्बाध दृष्टिगोचर हो रही है। - 
इसी प्रकार हिन्दू धर्म का प्रतीक कुम्भपर्व है। कुम्भपर्व को एक महत्त्वपूर्ण और 
सार्वभौम महापर्व माना जाता है | इस दिव्य महापर्व के अवसर पर भारत से हौ नहीं, 
अपितु विश्व के अनेक देशों से असंख्य धर्मपरायण श्रद्धालुगण एकत्र होकर श्रीगङ्गा 
जी में स्नान, दान, तपादि करके तथा वहाँ के समीपवर्ती तीर्थस्थल पर रहने वाले 
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4 
जनमे 5 महि 
- महत्त्वपूर्ण मन्त्र मिलते हैं, जिनसे सिद्ध|का उल्लेख मिलता है- (1) भगवान्‌ शिव एवं गङ्गा जी की कथा (2) मह 

ह > shone Ep see वैदिक धर्म से ओत-प्रोत है- दुर्वासा की कथा (3) कद्रू-विनता की कथा और (4) क d 'कथा-ये 
जघान dd स्वघितिर्वनेव रुरोज पुरो अरदन्न सिन्धून्‌। प्रसिद्ध हैं। इनमें सवार्धिक प्रचलित आख्यान समुद्र-मन्थन की कथा है। pale 

me aR नवभिन्न कुम्भभा गा इन्द्रो SEN WEF स्वयुस्मिः।। (ऋग्वेद) qae अमरकथा-स्कन्दपुराण में वर्णित कथानुसार-दानवों से परास्त 
“कुम्भ i दान- के फलस्वरूप अपने | होने 

पापो ल sed से ec s देता है। जिस प्रकार गङ्गा- Es उन्होंने ST MARS SEE कह suc \ us जी k 

i तटों उसी प्रकार कुम्भ-पर्व मनुष्य के साथ भगवान्‌ की शरण में चलो। T 

i कर्मों Lei हुई ना तलक e करता है और नूतन (कच्चे) z तथा असुरों ने मिलकर संयुक्तरूप से अमृत-कुम्भ प्राप्ति के लिए क्षीरोद्सागर में 

की तरह बादल को नष्ट-भ्रष्ट कर संसार में सुवृष्टि प्रदान करता el’ “मन्द्राचल पर्वत” ud “वासुकि' नाग के द्वारा समुद्र-मन्थन किया जिससे पहले 


में - जो मुख 
यञ्चकम ia कालचक्र पर आधारित हैं। कालचक्र में तथा| समुद्र-मन्थन से धन्वन्तरी जी शोभायमान कुम्भ-कलश लेकर प्रकट हुए 
- gu सूर्य, sts देवगुरु बृहस्पति का महत्त्वपूर्ण स्थान है।|तक ar a ce sm हुआ xu | T biu अमर iiie Eie n 
तीनों के अनुसार,|इन्द्र को प्राप्त हुआ। देवता संकेत पर इ 
z aa oS a E eH और: सय मेष पशि घर रहे, Salas वेग से भागने लगे। दैत्यगण जयन्त का पीछा करने लगे। अमृत प्राप्ति के लिए 


हरिद्वार क्षसों दिनों (मनुष्यों के बारह वर्ष) तक भयंकर 

TU गङ्झाद्वार में कुम्भ-योग होता है- देवताओं और राक्षसों के मध्य बारह दिव्य दिनों ( 

पट usa भवे कन्भराशिगते गुरौ। युद्ध हुआ। इस युद्ध में 'अमृत-कुम्भ' की रक्षा करते समय पृथ्वी के स 
गङ्गाद्वारे भवेद्योगः कुम्भनामा तदोत्तमः।| (स्कन्दपुराण) स्थानों पर अमृत को बुँदे गिरी थीं, उस-उस स्थान ( प्रयाग, हरिद्वार, उजैन, नासिक ) 


7 ! पुराणानुसार ' अमृत-कुम्भ' की रक्षा में बृहस्पति, सूर्य व चन्द्रमा ने विशेष 
Jg een 5 eae as E t सहायता की थी। 'चन्द्रमा' ने अमृत को कुम्भ से गिरने से, 'सूर्य' ने कुम्भ को Her 
हरिद्वारे कृतं स्नानं पुनरावृत्तिवर्जनम्‌।। से और 'बृहस्पति' ने असुरों द्वारा अमृत के ROM e a Ea En si pt 
कछ आगे > इन्द्र के भय से 'अमृत-कुम्भ' की रक्षा की थी। इसी का ; 
ce xis Eu por हक ख oen पति नि ग्रहों के विशेष योग में ही कुम्भ महापर्व मनाया जाता है। 
| कुन्भ पर्व क्‍यों मनाया जाता है ? कुम्भ-महापर्व 11वें वर्ष क्यों ? 


-पर्द का प्रारम्भ कब इसका निर्णय करना में ग्रहों की वर्तमान 
ra -ठीक-ठीक निर्णय कठिन है।। जिस समय में चन्द्रादि ग्रहों ने कलश की रक्षा की थी, उस समय 

SB ST cm oak au ante है, sate पुणणों में चार कथाओं [राशियों पर रक्षा करने वाले सूर्य-चन्द्रादि ग्रह जन वहीं आते हैं, उस समय कुम्भ का 
"जब oar घ arm f en re पळता Id क अ Wer 


z E mr anes पत —V ——M डौ लौ eS लिन e Ra SF 


ठेले ees cum आधार SS मन्त्री में जि कै लि म oe 
योग होता है | अर्थात्‌ जिस वर्ष, जिस राशि पर सूर्य, चन्द्रमा और बृहस्पति का संयोग। परन्तु अन्य मतानुसार यदि आधी रात से पूर्व संक्रान्ति हो, तो पहिले दिन उत्तरार्द् 
होता है, उसी वर्ष, उसी राशि के योग में जहाँ-जहाँ अमृत-कुम्भ सुधा-बिन्दु गिरा था, | (तीसरे प्रहर से) में पुण्यकाल होता है । तथा यदि अर्द्धरात्रि के उपरान्त संक्रान्ति प्रवेश 
वहाँ-वहां कुम्भ-पर्व होता है। हो, तो दूसरे दिन का पूर्वार्द्ध (दिनमान का प्रथम अर्द्धभाग) पुण्यकाल होगा। 
क्योंकि सन्‌ 2021 ई. में वैशाख संक्रान्ति के समय सूर्य, चन्द्रमा मेष राशि में तथा “निशीथतोऽर्वाग परत्र संक्रमे पूर्वा पराहान्तिम पूर्व भागयो :|' 
बृहस्पति कुम्भ राशि में होंगे, छदूनुखार GI का मुख्य स्वाच 14 अप्रैल, धर्मसिन्धु अनुसार भी-'मध्यरात्रात्‌ परतः संक्रान्तौ परदिनस्य पूर्वार्द्ध पुण्यम्‌।' 
2021 ई. को ही होया | (अर्थात्‌ यदि संक्रान्ति अर्द्धरत्रि के बाद हो तो उसका पुण्यकाल दूसरे दिन के qi 
रिष्कर्ष वस्तुतः कुम्भ-पर्व केवल देव-दानवों के कुम्भ-कलश के लिए उत्पन्न में रहता है। 
झगड़े की कहानी नहीं है, अपितु इस पर्व के माध्यम से भारतीय संस्कृति और धर्म] ०० तद्नुसार मेष संक्रान्ति का पुण्यकाल 14 अप्रैल, 2021 ई. को पूर्वार््ध काल 
से अनुप्राणित सभी सम्प्रदायो के धर्मानुयायी एकत्रित होकर अपने समाज, धर्म एवं |12 बजकर 18 मिनट तक माना जाएगा। अतः हरिद्वार के कुम्भ-महापर्व पर एकत्रित 
राष्ट्र की एकता, अखण्डता, अक्षुण्णता के लिए विचार-विमर्श करते हैं। स्नान, दान, | श्रद्धालु लोगों को 14 अप्रैल, सन्‌ 2021 ई. को मेष संक्रान्ति के पुण्यकाल में 
तर्षण तथा यज्ञ का पवित्र वातावरण देवताओं को भी आकृष्ट किये बिना नहीं रहता || (सूर्योदय से पहिले अरुणोदय-काल से लेकर दोपहर 12 बजकर 18 मिनट तक) 
ऐसी मान्यता है कि इस महापर्व पर सभी देवगण तथा अन्य पितर-यक्ष-गन्धर्व आदि |हरिद्वार में स्नान, जप, पाठ, तर्पण करने का प्रयास करना चाहिए। 
पृथ्वी पर उपस्थित होकर न केवल मनुष्यमात्र, अपितु जीवमात्र को अपनी पावन| अतः शास्त्र-निर्देश एवं प्रचलित मान्यतानुसार हरिद्वार के इस कुम्भ-पर्व का 
उपस्थिति से पवित्र करते रहते हैं। |वास्तविक योग 14 अप्रैल, 2021 ई. को मेष संक्रान्ति के पुण्यकाल में ही बन रहा 
शारीरिक निरोगता, लक्ष्य-प्रदात्री लक्ष्मी, कभी न नष्ट होने वाला 'अमृत' यदि|है। प्रमुख शाही स्वान भी 14 अप्रैल को ही होगा। (जिसमें पूज्य जगद्गुरु 
हमें प्राप्त करना है, तो सभी कामनाओं को मंथना होगा। मंथने के लिए चैतन्य रूपा [शंकराचार्य तथा विभिन्न अखाड़ा परिषद्‌ के साधु-सन्त अपने-अपने निर्धारित समय 
she व चैतन्यता को ढँकनेवाले "मन'-दोनों को लगाना होगा | इस मन्थन से मन को के अनुसार गंगा-माँ की धारा में स्नान करते हैं।) 


वाले मनोहर रत्नों की प्राप्ति तो होगी ही, साथ ही ' आत्मा' अर्थात्‌ कुम्भ को सन्‌ 2021 ई. में हरिद्वार कुम्भ-महापर्व की पुण्य स्नान-तिथियाँ 


दीप्ती करने वाली शक्ति ' अमृत' की भी प्राप्ति होगी। j 
कुम्भ महापर्व हरिद्वार A UE RENE d fzgu कुम्भ-महापर्व के स्नान-दान, जपानुष्ठान का पुण्यार्जन करने एवं सिद्ध महात्माओं 
= GS fud माहाल्स्य | के समागम एवं दर्शन का विशेष पुण्यलाभ प्राप्त करने हेतु धर्मपरायण अनेक श्रद्धालु 
७. coo (14. अप्रेल, 2021 ई., बुधवार) / लोग कुम्भ पर्व के प्रमुख स्नान दिन से लगभग तीन मास पूर्व ही श्रीगङ्गा जी (हरिद्वार, 
जैसा कि पूर्व-पृष्ठ पर बतलाया है कि-कुम्भ राशिस्थ बृहस्पति के समय जिस दिन |कनखल, ऋषिकेश, काशी आदि) के निकटतम स्थानों पर अस्थाई तौर पर निवास 
सूर्यदेव मेष राशि में प्रवेश करते हैं, उस दिन हरिद्वार में कुम्भपर्व मनाया जाता है। |करना शुरु कर देते हैं। स्नान-दान, जपानुष्ठानादि की दृष्टि से प्रविष्टे 2 वैशाख, 
इस वर्ष (वि. संवत्‌ 2078 में) 13 अप्रैल, 2021 $. को MASI. अनुसार अर्द्धरात्रि | अर्थात्‌ 14 अप्रैल, बुधवार, 2021 ई, से पूर्व एवं पश्चात्‌ की कुछ महत्त्वपूर्ण तिथियों 
के बाद 2 बजकर 33 मिनट पर (26:33) सूर्यदेव मेष राशि में प्रविष्ट होंगे। इस समय |का वर्णन किया जा रहा है, जो प्रमुख स्नान की भान्ति ही पुण्यदायक होंगी। इन 
बृहस्पति कुम्भराशि में होगा, जो 5 अप्रैल, 2021 ई. को कुम्भ राशि में प्रवेश कर चुका स्नान-तिथियों को कुम्भ-पर्व का ही अङ्ग माना गया है, जो इस प्रकार हैं- 
है। इसलिए आगामी दिन (14 अप्रैल को) शास्त्रानुसार हरिद्वार में कुम्भ-महापर्व पर| { 1 ) मकर संक्रान्ति ( 14 जनवरी, गुरुवार )-इस दिन सूर्य मकर राशि में 
गंगा-स्नान, दान, जप का मुख्य पुण्यकाल होगा । मेष संक्रान्ति का पुण्यकाल 14 अप्रैल, |प्रातः 8घं.-41मिं. पर प्रवेश करेंगे) यह निरयण उत्तरायण दिन है । अतएव यह दिन 
2021 ई. को हरिद्वार में मध्याह्न अर्थात्‌ 12 बजकर 18 मिनट तक रहेगा । संक्रमण काल होने से स्नान-दान के लिए पुण्यदायक होता है । सरकार एवं कुम्भ- 
यद्यपि संक्रान्ति का पुण्यकाल 16 घड़ी (6 घण्टे 24 मिनट) पहिले और 16 घडी |उत्सव (पर्व) कमेटी द्वारा इस दिन से ही कुम्भ-महापर्व (हरिद्वार) का विधिवत्‌ 
बाद में माना जाता है-“ संक्रान्ति कालादुभयत्र नाडिका: querer: षोडशशोष्णगोः।' | श्रीगणेश किया जाएगा। यह कुम्भ-महापर्व का प्रथम प्रमुख स्नान पर्व होगा। 
- |अतएव एक मतानुसार 14 अप्रैल, 2021 ई. को संक्रान्ति प्रवेश 26घं.-33मिं. से 6 घण्टे| (2 ) पौष पूर्णिमा ( 28 जनवरी, गुरुवार )-इस दिन गुरुपुष्य योग भी होने 
24 मिनट बाद प्रातः 8घं.-57मिं. तक गंगा स्तान-जप-दान का विशेष महत्त्व रहेगा। |से यह दिन भी स्नान-दान हेतु महत्त्वपूर्ण है। 
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अमावस्या 11 फरवरी, गुरुवार )-यह |होगा, जिसमें दशनाम = (अखाड़े) के संन्यासी इसी दिन स्नान करते हैं। इस 
दि un Ter tai LO E vc आन पर्व न दिन [पुण्यतिथि के दिन प्रातः अरुणोदय काल में गंगा-स्नान, तदुपरान्त शिवपूजन करना 
महोदय” नामक योग भी होने से (14घं.-05मिं: तक) स्नान का माहात्म्य और भी बढ़ अत्यन्त शुभ एवं पुण्यदायी रहता है। सायं-सन्ध्याकाल (प्रदोषकाल) में पुनः स्नान 
'जाएगा। इस दिन कुम्भ स्नान, दान आदि के साथ पितृ-तर्पण, श्राद्ध का विशेष माहात्म्य 'करके चार प्रहर रात्रि पर्यन्त भगवान्‌ शिव का पूजन करें तो महापुण्य होता है। 
|होगा। इस दिन स्नान-दान का माहात्म्य सूर्यग्रहण के समान माना गया है। oe 10) फाल्गुन ( शनैश्चरी ) अमावस ( 13 मार्च, शनिवार )-अमावस्या 
(4) फाल्गुन संक्रान्ति (12 फरवरी, शुक्रवार ) पितरों की तिथि है। अतः कुम्भ पर्व की इस पुण्य-स्नान तिथि के अवसर पर गङ्गा- 
(5 ) वसन्त पंचमी ( 16 फरवरी, मंगलवार )-माँ सरस्वती व लक्ष्मी पूजन [स्नान के पश्चात्‌ पितरों के निमित्त तर्पण, श्राद्ध करने से अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। 
[दिवस का यह शुभ दिवस भी कुम्भ-महापर्व (हरिद्वार) का तृतीय प्रमुख स्नान पर्व [पुन अमावस्या शनिवारी होने से कुम्भ पर्व स्नान हेतु विशेष पुण्यदायी रहेगी। 
होगा ; [| (7) पुण्यकाल à 
S Ese रथ ) सप्तमी ( 19 फरवरी, शुक्रवार )-पूर्वारणोदय वाली- 117-39 बाद से सारा दिन रहेगा। यद्यपि प्रातः अरुणोदय एवं सूर्योदय समय 
पाणिमात्र की जीवनशक्ति को जीवित रखने वाले प्रत्यक्ष ईश्वर सूर्य-नारायण ने|गङ्गा-स्नान का महत्त्व तो रहेगा ही। ju 
के आदि में इसी दिन अपना प्रकाश प्रकाशित किया था। अत: स्वस्थ शरीर| (12) महाविषुव दिन (20 मार्च, शनिवार ) 
की कामना हेतु इस दिन गंगा में स्नान कर भगवान्‌ सूर्य का पूजन-अर्घ्य देकर एवं| (13 ) वारुणी पर्व ( 8/9 अप्रैल, गुरु/शुक्र )-वारुणी पर्व दिन स्नान-दान 
पक बहाना चाहिए। विशेष समय सूर्योदय पूर्व अरुणोदयकाल (लगभग 1घं.- |और जपादि के लिए इस योग का माहात्म्य अनेक "esi णों के तुल्य माना जाता है। ता. 
36मिं. पहिले से) है! 8 अप्रैल, 2021 ई. की मध्यरात्रि के बाद 279-16 से 28 -57 * तक्र वारुणी 
(7) भीष्याष्टमी ( 20 फरवरी, शनिवार )-इस दिन कुम्भ-महापर्व के शुभ [योग रहेगा। इस योग के समय गंगास्नान आदि का फल सौ सूर्यग्रहणो के सुमान माना 
अवसर पर गंगास्नान के पश्चात्‌ बाल ब्रह्मचारी भीष्म पितामह का श्राद्ध अथवा तर्पण [गया है। इस वारुणी योग में श्रद्धालु जनों को गंगास्नान द्वारा यह उत्तम, पुण्यफल 
करने से अभीष्ट सिद्धि तथा गुणवान सन्तति की प्राप्ति होती है । 'वसूनामवताराय | अर्जित करना चाहिए। 
य च। अर्घ्य ददामि भीष्माय आबाल्य-ब्रह्मचारिणे।।' इस मन्त्र से| (14) चैत्र अमावस/सोमवती अमावस (12 अप्रैल, सोमवार )-यह 
अर्घ्य दें। भी कुम्भ-महापर्व का विशेष स्नानदिन है । इस दिन कुम्भ पर्व का द्वितीय शाही स्नान 
(8) माघी-पूर्णिमा ( 27 फरवरी, शनिवार )-तीर्थनगरी हरिद्वार के कुम्भ- |होगा, जिसमें षड्दर्शन के संन्यासी स्नान करते हैं। स्नान, दान के पश्चात्‌ पितृतर्पण, 
पर्व का चतुर्थ महान्‌ “प्रमुख स्नान पर्व” 27 फरवरी, 2021 ई., शनिवार वाले दिन | श्राद्ध करने का महानतम पुण्य होगा। EUI 
माघी पूर्णिमा की पवित्र तिथि पर मनाया जाएगा। “मघा' नक्षत्र से सम्बन्धित होने के। (15) चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, नवरात्र एव नवसवत्‌ प्रारम्भ ( 13 अप्रैल, 
कारण इस मास का नाम “माघ' पड़ा है। इस नक्षत्र के अधिष्ठातृ देवता 'पितर-गण ' | मंगलवार )-नवसंवत्सर के आरम्भ में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा अत्यन्त पवित्र तिथि हे। 
है। माघ स्नान का अनुष्ठान करने वाले के लिए यह आवश्यक है कि वह “पौष'|इसी तिथि से पितामह ब्रह्मा ने सृष्टि निर्माण प्रारम्भ किया था! 


पूर्णिमा को स्नान कर “माघ' व्रत का प्राम्भ करें और माघ पूर्णिमा को स्नान कर ब्रत। (16) मेष संक्रान्ति पुण्यकाल ( 14 अप्रैल, बुधवार )-कुम्भ-महापर्व 


का समापन करें। कुछ लोग मकर-संक्रान्ति से भी माघ-स्नान का सङ्गल्प लेते हैं और (( हरिद्वार) का प्रमुख स्नानतिथि है, तृतीय ( प्रमुख ) शाही स्नान होगा। यद्यपि 
फाल्गुन संक्रान्ति या महाशिवरात्रि के स्नान से इस महद्‌ अनुष्ठान को पूर्ण करते हँ। वैशाख संक्रान्ति का प्रथम दिन 13 अप्रैल को है, परन्तु संक्रान्ति प्रवेश 13 अप्रैल की 
जब सामान्य वर्ष के माघ-स्नान की इतनी गरिमा है, तो बारह वर्ष बाद जिस माघ |अध्यरात्रि के बाद होने से संक्रान्ति पुण्यकाल (जैसाकि गतपृष्ठ पर स्पष्ट कर चुके 
मास में “कुम्भ' का अङ्गभूत दुर्लभ पर्व मनाया जा रहा हो, उसके माहात्म्य का वर्णन हैं।) अगले दिन रहेगा। तदनुसार प्रमुख कुम्भ स्नान 14 अप्रैल को ही होगा। इसी 
कौन कर सकता है। स्नान का मुख्य समय ' अरुणोद्य-काल' (सूर्योदय से लगभग दिन षड्दर्शन के शंकराचार्यादि सन्त महात्मा (संन्यासी, उदासीन, निर्मल, वैष्णव, 
T-a पूर्व) रहता है। अग्नि व खालसे अखाड़े) अपने शिष्यों सहित प्रमुख शाही यात्रा निकालकर गङ्गा- 
(9) Amae a RE (11 मार्च, गुरुवार-( प्रथम शाही- [स्नान करेंगे। इसदिन हरिद्वार में सूर्योदय 5घं.-55मिं. से लगभग 1घं.-36मिं. पहिले 
et See mers पका “विशेष 3A cA Ja z) Bieb HP ja पद पदिय ehe th E: उसरुणोदय Se ET 
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(4घं.-19मिं.) से कुम्भ-पर्व का स्नान माहात्म्य प्रारम्भ हो जाएगा। जोकि दोपहर 
बजकर 18 मिनट तक रहेगा। 

(17) श्रीरामनवमी (21 अप्रैल, बुधवार )-मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम की 
बन्मतिथि नवमी के दिन स्नान-जप आदि के लिए अत्यन्त शुभ है। यह तिथि कुम्भ- 
पर्व की पंचम (प्रमुख) स्नान पर्व तिथि होगी। 

(18) चेत्र पूर्णिमा ( 27 अप्रैल, मंगलवार )-यह तिथि महत्त्वपूर्ण है। 
कुम्भ-महापर्व (हरिद्वार) का चतुर्थ ( अन्तिम ) शाही स्नान इस दिन होगा। इसी 
से वैशाख स्नान भी प्रारम्भ होंगे। 

(19) वैशाख ( भौमवती ) अमावस ( 11 मई, मंगलवार ) 

( 20) अक्षय तृतीया एवं भगवान्‌ परशुराम जयन्ती ( 14 मई, शुक्रवार) 
(21) ज्येष्ठ संक्रान्ति ( 14 मई, शुक्रवार )-सूर्य संक्रमण काल स्नान- 
दान-जप आदि हेतु अत्यन्त पुण्यप्रद है । संक्रान्ति का पुण्यकाल 14 मई के मध्याहन 


श्रीविष्णु पुराणानुसार- अश्वमेघ सहस्त्राणि वाजपेयशतानि च! 
लक्षं प्रदक्षिणा भूमेः कुम्भस्नानेन तत्फलम्‌ 1I 
अर्थात्‌-'सहस्रों अश्वमेघ-यज्ञ करने से, सैंकड़ों वाजपेय-यज्ञ करने से और लाख 
बार पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने से जो फल प्राप्त होता है, वह पुण्य-फल केवल कुम्भ- 
स्नान से प्राप्त होता है। 
वैशाख (मेष) संक्रान्ति पर तो गंगा स्नान-दानादि की विशेष महिमा कही गई है- 
धन्यानां पुरुषाणां हि गङ्गाद्वारस्य दर्शनम्‌। 
विशेषतस्तु मेषार्के संक्रमेऽतीव पुण्यदे ।। 
कुम्भ-पर्व पर गंगा स्नान की विधि एवं दान का महत्त्व 
प्रातःकाल उठकर सर्वप्रथम अपने इष्टदेव का स्मरण करना चाहिए, उसके पश्चात्‌ 
से अगले दिन 15 मई की प्रातः 6घं.-00मिं. तक विशेष रुपेण रहेगा । शौचादि क्रियाओं से निवृत्त होकर कुम्भ-पर्व-पुण्यसूचक श्लोकों का उच्चारण करें। 
(22) आद्यगुरु श्री शंकराचार्य जयन्ती (17 मई, सोमवार ) कुम्भ-पर्व के प्रमुख स्नान के दिन (14 अप्रैल, 2021 ई. को) अरुणोदयकाल में ही 
( 23 ) श्रीगंगा-जन्म ( 18 मई, मंगलबार )-मध्याहून व्यापिनी गंगा-जयन्ती |किसी भी गङ्गा-तट पर जाकर अथवा गृह (जहाँ अस्थायी निवास कर रहे हों) में ही 
के कारण इस दिन गंगा-स्नान, दानादि हेतु शुभ समय दोपहर 12घं.-33मिं. से [सर्वप्रथम गङ्गा जी का ध्यान प्राणायाम करके i athe - 
पंध्याकाल तक रहेगा। ' so विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य प्रवर्तमानस्य 
(24) वैशाख-पूर्णिमा (26 मई, बुधवार )-यह कुम्भपर्व (हरिद्वार) की |ब्रह्मणोऽह्नि द्वितीयपरार्धे श्रीश्वेतवाराहकल्ये वैवस्वतमन्वन्तरे, अष्टविंशतितमे 
अन्तिम स्नान तिथि होगी। इसके साथ ही माघ मास से चले आ एहे कुम्भ-महापर्व की |कलियुगे कलिप्रथमचरणे wag भारतवर्षे आर्यावर्तैकदेशे उत्तराखण्ड 
qf होगी । y राज्यान्तर्गते हरिद्वार तीर्थनगरे गङ्गातीरे ( अमुक ) क्षेत्रे राक्षस-नामसंवत्सरे 
जो श्रद्धालु जन इन उपरोक्त स्नान तिथियों पर गंगास्नान से वंचित रह जाएँ, वे |मेषसंक्रान्तिपर्वणि, कुम्भस्थे गुरौ, चैत्र शुक्ल द्वितीयायां तिथौ, बुधवासरे 
माघ मास से वैशाख मास पर्यन्त प्रत्येक पक्ष की एकादशी तिथियों पर भी स्नान, दान |अमुकगोत्रः अमुक-नामाऽहम्‌ श्रुतिस्मृति पुराणोक्त फलप्राप्त्यर्थ अद्यावधि ज्ञाताज्ञात 
पुण्यलाभ अर्जित कर सकते हैं। सकल BET मार्जनाया RT EMI a UT K विधाय- 
पर्व पर दान. अगर गंगा और भगवान्‌ शिव का घोडशोपचार पूजन करना ) पावन 
प cue की संख्या में eer नागा वा गया एवं विभिन्‍न अखाड़ों के |... पपर यथासमय कुम्भ-स्नानार्थ गङ्गा आदि पवित्र नदी में जाकर अपने दोनों 


हाथों द्वारा कुम्भ-मुद्रा (कलश- में 
अनुयायी सन्त, शिष्य तथा करोड़ों श्रद्धालु जन हरिद्वार की हरकी-पौड़ी पर स्नान, |इलोकों ieee स्नान I Tiere emere DEUS 


[ल कुम्ण परत की महिमा से भरे पड़े t म्य mn Ne. 
| D या DANG उत्पन्नोऽसि तदा कुम्भ ष्णुना स्वयम्‌|| 
E १ लाग्‌ योगे खोज्मुतत्वाय कल्प त्वत्तोये सर्वतीर्थानि देवा: सर्वे त्वयि स्थिता:। 


ः देवा नमन्ति तत्रस्थान्‌ यथा रङ्का धनाधिपान्‌।। 
d “जो मनुष्य कुम्भ योग में स्नान करता है, वह अमृतत्व (मुक्ति) को प्राप्ति करता त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणा: प्रतिष्ठिता il 
जिस प्रकार दरिद्र शिवः स्वयं त्वमेवासि विष्णुस्त्वं च प्रजापति:। 


है। जिस प्रकार दरिद्र मनुष्य सम्पत्तिशाली को नम्रता से अभिवादन करता है, उसी 
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आदित्या वसवो ear विश्वेदेवा: wiga:! से भी जाना जाता है । मायापुरी, हरिद्वार, कनखल, ज्वालापुर और भीमगोडा-इन पाँच 
wit तिष्ठन्ति wash यतः कामफलग्रदा-1 पुरियों को मिलाकर हरिद्वार कहा जाता है। 
त्वत्प्रसादादिमं स्नान कर्तुमीहे been ad | गंगा, गीता, गायत्री, गोविन्द और गी--ये पाँच सनातन आर्यधर्म के मूल : 
wae कुरू मे देव ग्रसन्यो uq i कहे जाते हैं। इस भारत देश को इसके नाम से ही पहचाना जाता है-'जिस देश में 


i मन्त्रोच्चारण के बाद सन्ध्या-तर्पणादि से निवृत्त होकर श्रीगणेश पूजन |गंगा बहती है, वह देश है यह।' इस प्रकार की पहचान देने वाले ऐसे बहुत कम नाम 
ie (कलश) स्थापित करें। तदोपरान्त श्रद्धा-भक्ति से कुम्भ को|हैं। इस नदी ने करोड़ों भारतीयों को देवी के रूप में, गंगामैया के रूप में, तीर्थो की 
बोडशोपचारपूर्वक पूजन करें। तत्पश्चात्‌ एक, चार, ग्यारह आदि यथाशक्ति सुवर्ण, जननी के रूप में, जन्म से लेकर मृत्यु तक अपनी उपस्थिति के एहसास से उपकृत 
fa, पीतल या ताम्र कलशों में घृत भरकर वस्त्र, फल, गुडादि मिष्ठान्न एवं दक्षिणा [किया है और देश को एक भावना के सूत्र में पिरो दिया है। t eee 
[कल्पपूर्वव किसी सुपात्र विद्वान्‌ ब्राह्मण को दान दें। इस कुम्भ-पर्व के पर्वदेब| राजा भगीरथ के पीछे चलने वाली उ गङ्गा सहस्रो पर्वतों को विदीर्ण 
(आराध्यदेव) भगवान्‌ शिव एवं गंगा हैं। अतः भगवान्‌ शिव को षोडशोपचार पूजा करती हुई जहाँ भूमि पर उतरी हैं, जहाँ पूर्वकाल में दक्षप्रजापति ने यज्ञेश्वर भगवान्‌ 

के भगवती गंगा की पुष्प अर्पण करते हुए स्नान करें। यदि किसी कारणवश पूजन [विष्णु का यजन किया है, वह पुण्यदायक क्षेत्र ( हरिद्वार ) ही गङ्गाद्वार है, जो मनुष्यों 
भी हो सके, तो मानसिक पूजा ही उस समय कर लेनी चाहिए। के समस्त पातको का नाश करने वाला है। पिनाकपाणि भगवान्‌ शङ्कर को छोड़कर 
कुम्भ-पर्व के समय यथाविधि घृतपूर्ण कुम्भ का पूजन कर, उसे वस्त्रालंकार, आभूषण, |अन्य सभी देवताओं को निमन्त्रित किया गया था। देवताओं की यज्ञोत्सव में जाते हुए 
॥सुवर्ण-चाँदी या केबल मुदा सहित सदाचारी ब्राह्मण या विद्वान को संकल्पपूर्वक देने से| कैलासवासिनी देवी सती ने उनकी बातें सुनीं। सती ने महादेव जी से उस उत्सव में 
Exe गोदान करने का फल मिलता है। कुम्भ पर्व पर साधु-महात्माओं को भोजन खिलाना चलने की प्रार्थना की । उनकी बात सुनकर भगवान्‌ शिव ने कहा-'देवि ! वहाँ जाना 
व दक्षिणा देने से आत्म-कल्याण के साथ-साथ पितरों को भी तृप्ति होती है। |कल्याणकर नहीं होगा।' किन्तु सती जी अपने पिता का यज्ञोत्सव देखने के लिए चल 


—— == === ¬ ¬ — रण दीं । सतीदेवी वहाँ पहुँच तो गयीं, परन्तु किसी ने उनका स्वागत-सत्कार नहीं किया। 
| गंगा जी में वर्ज्य कार्य (कर्म) ] तब सती ने वहाँ अपने प्राण त्याग दिये। अत: वह स्थान एक उत्तम क्षेत्र बन गया। 
nope एवं नंगा को स्वच्छ रखने का प्रयास प्रत्येक व्यक्ति 1 जो उस तीर्थ में स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण करते हैं, वे देवी के 


गंगाजल औषधिस्वरूप तथा साक्षात नारायण ही वैद्य का रूप 1 अत्यन्त प्रिय होते हैं। वे भोग और मोक्ष के प्रधान अधिकारी हो जाते हैं। 
। गंगा के निकट जाकर विशेषरुप से निम्नलिखित चौदह कार्य | तदनन्तर देवर्षि नारद से अपनी प्रिया सती जी के प्राण-त्याग का समाचार सुनकर 
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ae की धार्मिक एवं | | इस प्रकार पुण्यतोया गंगा का अनिर्वचनीय माहात्म्य है। भव के जीवों को 
Shaul की - एव आध्यात्मिक महिमा |भवसागर से पार करने की अद्भुत शक्ति गंगा में भरी पड़ी है। तापत्रय-विनाशिनी 


कि बहुना इस तीर्थ का माहात्म्य वर्णनातीत है। पद्मपुराण और नारदादि पुराण |गंगा मोक्षदायिनी भी है। इनके दर्शन, स्पर्श, पान, नामोच्चारण तथा स्मरणमात्र से ही 


हरिद्वार की महिमा से भरे पड़े हैं। पुराणों के कुछ वाक्य E- प्राणी सर्वपापों से तत्काल मुक्त हो जाते EI दैहिक, दैविक और भौतिक ताप तत्क्षण 
शुणु नारद वहामि Ss मुकितकारणम्‌। |उपशम को प्राप्त होते हैं। 
iu थैर्मत्यैर्गज्चाद्दारे शुभावहे 11 | दर्शनात्‌ स्पर्शनात्‌ पानात्‌ तथा गङ्गेति कीर्तनात्‌। 
does i चुचरावृत्ति: कल्पकोटिशतेरणि 1! | स्मरणादेव गङ्गायाः सद्यः पापात्‌ प्रमुच्यते।। 


स्कन्द नारद से कहते है कि-'हे नारद ! मैं तुम्हें मनुष्यों की मुक्ति का एक उपाय |. गंगास्नान की महिमा सचमुच विलक्षण ही प्रतीत होती है। भव-बन्धनादि संकटों 
बताता हूँ, जो लोग एक बार भी श्रीहरिद्वार में गङ्गास्नान करते हैं वे फिर संसार में से तो निवृत्ति का यह अत्यन्त सुगम साधन है। जो व्यक्ति कुम्भ महापर्व पर कुशावर्त 


जन्म नहीं लेते, चाहे करोड़ों कल्प बीत जायें।' ।(कुशा-घाट) में स्नान-दानादि कर पितरों का श्राद्ध-तर्पण करता है, वह पितृऋण से 
E 3 EE ELE मुक्त होकर अक्षयसुख की प्राप्ति करता है। अतएव इस महापर्व पर हरिद्वार जाने वाले 
भजन्ते सन्निधिं तत्र स्नातः सर्वत्र Gare 11 धर्मनिष्ठ लोगों को चाहिए कि वे सर्वप्रथम स्नानादि से निवृत्त होकर कुतुपकाल 
'हे मुने ! साढ़े तीन करोड़ तीर्थ हरिद्वार तीर्थ में निवास करते हैं। जिसने हरिद्वार (( अपराहणकाल ) में अपने पूज्य पूर्वजों को तीर्थ-पिण्ड दान अवश्य करं । 
तीर्थ में स्तान किया, उसने समस्त तीर्थो में स्नान ॥ ।' | कुम्भ-महापर्व का अमृत सन्देश 
कक दानं wa होम: स्वाध्यायः पितृतर्पणम्‌! | अमृत कुम्भ-पर्व मनुष्य जीवन में कई प्रकार से अमृतत्व का संचार करता है। ज्ञान के 


यदत्र क्रियते कर्म १] द्वारा बुद्धि में, श्रद्धा के द्वारा मन में, पवित्रता (स्नानादि) के द्वारा शरीर में, दान के द्वारा धन 
“ब्रह्मकुण्ड से दक्षिण की ओर (एक फर्लाङ्ग की दूरी पर) कुशावर्त नामक में और वासना-शोधन के द्वार समस्त लोक-व्यवहार में एक उच्च कोटि का प्रकाश भर देता 
महातीर्थ है। यहाँ स्नान, दान, जप, होम, वेदादि पाठ, श्राद्ध तथा तर्पण आदि जो कुछ है, जिससे मनुष्य जीवन उजवल बनकर कर्तव्य पथ को ओर अग्रसर हो सके। अमृतत्व- 


किया जाता है, वह करोड़ों गुना अधिक होता है।' प्राप्ति का वास्तविक तात्पर्य है-जीवन की पूर्णता अर्थात्‌ मानव-जीवन का सर्वाङ्गीण 
Wd Ged गज्ञादारं न संशय?! विकास यह प्रत्येक देश में, प्रत्येक काल में, प्रत्येक मनुष्य के लिए अपेक्षित है। 

-I "fed समाहिल:11 मानव-जीवन में आलोक और अन्त: चेतना का सञ्चार करने वाला यह एक ऐसा 

लगते के च कुल चैव समुद्धरेत॥ महान्‌ सांस्कृतिक समागम है, जो न केवल आध्यात्मिक चेतना, अपितु राष्ट्रीय चेतना, 

गोसहरुफले लभेत्‌ एकता और अखण्डता का आधार-स्तम्भ भी है। विराट्‌ महाकुम्भ-पर्व का यह 

ip hs) ae e ना आध्यात्मिक, दार्शनिक तथा सांस्कृतिक महत्त्व एवं उद्देश्य मानवमात्र में विश्व- 

East es wa pus 1i बन्धुत्व, विश्वप्रेम की शुभ भावना के साथ जीवन के नैतिक मूल्यों तथा आदर्शों के 

खतः सनात्वा eae जरः] रक्षण हेतु निरन्तर विशव-मङ्गल की ओर बढ़ते रहने का सार्थक एवं मङ्गल प्रयास है। 


सवर्षलोकं च गच्छति। जो इस महापुण्य बेला पर (14 अप्रैल, बुधवार) को गङ्गाजल में खड़े होकर ' ॐ 


| अश्वमेघमवाप्नोति 
| “हरिद्वार स्वर्ग के द्वार के समान है। इसमें संशय नहीं है। वहाँ जो एकाग्र होकर | नय: शिवाय | 
कोरिवीर्थ में स्वान करता है, उसे पुण्डरीक-यज्ञ का फल मिलता है तथा वह अपने | टॅ mm का ies TEET तमो सती n 
कुल का उद्धार कर देता है। वहाँ एक रात निवास करने से सहस्र गोदान का फल PETE , pd ंगा-अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र सत्र 
ee RU त्रिगङ्गा और शक्रावर्त में विधिपूर्वक देवर्षि-पितृतर्पण करने का पाठ करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। (आगामी पृष्ठ पर गंगा जी 
ला पण्यलोक में प्रतिष्ठित होता है। तदनन्तर कनखल में स्नान करके तीन रात [की अष्टोत्तरशतूनाम-स्तोत्र दिया जा रहा है-आशा है श्रद्धालु जन पुण्यलाभ उठाएंगे | 


॥ यल क्क , वाह त! ix. Js त हे 
उपवास करे। ऐसा करनेवाला अश्वमेघ-यज्ञ का फल पाता है और स्वर्गगामी होता है।'| “विवेक शर्मा 
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गंगा जी का आष्टोत्तर-शत्तनामस्त्तोत्र तथा उसका माहात्म्य 


stare जी बोले-परमेशवर ! आपने बताया कि ' गंगा' नाम परम पुण्यदायी है। गंगा के और भी कितने श्रेष्ठ नाम हैं, उन्हें मुझे बताइये।।१।। 
देव जी बोले-मुनिश्रेष्ठ ! गंगा के एक हज़ार नामों में एक सौ आठ नाम अत्युत्तम हैं। आप मुझ से उन नामों को तत्त्वतः सुन लीजिए-।1२।। 
29. ॐ रसातलनिवासिनी नम: 157. ३» ब्रह्माण्डभेदिनी नमः 85. ॐ सर्वा नमः हैं।।२२।। नारद ! जो व्यक्ति 
30. ॐ महाभोगा नमः 58. 3^ ब्रह्मकमण्डलुकृतालया नमः | 86. ३» पितृसंतृप्तिदायिनी नमः {प्रातःकाल उठकर गंगा के इन परम 
२31. ॐ भोगवती नमः 59. ॐ सौभाग्यदायिनी नमः 87. ॐ शिवदा नमः पुण्य देने वाले एक सौ आठ नामों 
32. ॐ सुभगानन्ददायिनी नमः (60. ॐ पुंसां निर्वाणपददायिनी नमः | ss. ॐ शिवसायुज्यदायिनी नमः को भक्तिपूर्वक पढ़ता है, उसके 
33. ॐ महापापहरा नमः 61. 3^ अचितन्त्यचरिता नमः 89. ॐ शिववल्लभा नमः ब्रह्महत्या आदि पाप भी नष्ट हो 
62. 30 चारुरुचिरात्तिमनोहरा नमः | 90. ३% तेजस्विनी नम: हैं तथा वह अतुलनीय आरोग्य 
3. ॐ मर्त्यस्था नमः 91. ॐ त्रिनयना नमः i सुख प्राप्त करता है, इसमें कोई 
64. ॐ मृत्युभयहा नमः 92. ॐ त्रिलोचनमनोरमा नमः {संदेह नहीं।।२३-२४।। जहाँ-कहीं 
65. ॐ स्वर्गमोक्षप्रदायिनी नमः | 93. ३% सप्तधारा नमः भी स्नान करके मनुष्य यदि इस उत्तम 
94. 3७ शतमुखी नमः तोत्र का पाठ करे, तो उसे वहीं पर 
95. ३० सगरान्वयतारिंणी नम: {गंगास्नान का फल निश्चित रूप से 
96. ॐ मुनिसेव्या नमः प्राप्त हो जाता है।।२५।। जो मनुष्य 
97. ॐ मुनिसुता नमः गा के एक सौ आठ नामों वाले 
98. 3» जह्नुजानुप्रभेदिनी नमः [इस स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करता 
99. ॐ मकरस्था नमः है, वह अंत में गंगा को प्राप्त होकर 
00. ॐ सर्वगता नमः परमपद प्राप्त कर लेता है।।२६।। 
01. ३० सर्वाशुभनिवारिणी नमः [जि मनुष्य गंगा में स्नान. के समय 
02. ३ सुदुश्या नमः भक्तिपरायण होकर इसका पाठ करता 
03. 3» चाक्षुषीतृप्तिदायिनी नमः हि, वह हजारों अश्वमेघ यज्ञां का 
04. 30 मकरालया नमः फल प्राप्त करता है।।२७।। पंचमी 
05. ॐ सदानन्दमयी नमः तिथि को इसका पाठ करने वाला 
06. ॐ नित्यानन्ददा नमः मनुष्य वह फल प्राप्त करता है, जो 
07. ॐ नगपूजिता नमः फल दस हजार गायों के दान का कहा 
108. ॐ सर्वदेवाधिदेवैः या है।।२८।। कार्तिक पूर्णिमा को 
परिपूज्यपदाम्बुजा नम: [गंगासागर संगम में स्नान करके जो 
हि मुनिश्रेष्ठ ! मैंने आपसे भगवती [मनुष्य इसका पाठ करता है, वह शिवत्व 


के ये श्रेष्ठ नाम बता दिये। ये [को प्राप्त हो जाता है, यह सत्य है, 
"ताम समस्त पापों का विनाश करने इसमें कोई संशय नहीं छै ।।२९।। 


7. 8 पतितोद्धारिणी नमः 
8. ॐ स्त्रोतस्वती नमः 


35. ३७ परमाह्वाददायिनी नमः 
36. ॐ पार्वती नमः 


9. ३७ शम्भोर्जटामध्यगता नमः 
40. ॐ निर्मला नमः 


69. ॐ कारुण्यपूर्णा नमः 

70. ॐ करुणामयी नमः 

71. ॐ दुरितनाशिनी नमः 

72. ॐ गिरिराजसुता नमः 

73. ॐ गौरीभगिनी नमः 

74. ॐ गिरिशप्रिया नमः 

75. ॐ मेनकागर्भसम्भूता नमः 
76. ॐ मैनाकभगिनीप्रिया नमः 
77. 3^ आद्या नमः 

78. ॐ त्रिलोकजननी नमः 

79. ॐ त्रैलोक्यपरिपालिनी नम: 
80. ॐ तीर्थश्रेष्ठतमा नमः 

81. ॐ श्रेष्ठा नमः 

82. ३० सर्वतीर्थमयी नमः 

83. Se शुभा नमः 
84. ३% adem 


43. ॐ जह्लुपुत्री नमः 
44. ॐ जगत्प्रिया नमः 

45. ॐ त्रैलोक्यपावनी नमः 
46. ॐ पूर्णा नमः 

47. ॐ पूर्णब्रह्मस्वरूपिणी नमः 
48. ॐ जगत्पूज्यतमा नमः 

49. ॐ चारु-रूपिणी नमः 

50. ॐ जगदम्बिका नमः 

51. ॐ लोकानुग्रहकत्री 

52. ॐ सर्वलोकदयापरा नमः 
53. ॐ याम्यभीतिहरा नमः 


17. ॐ महावेगा नमः 

18. ॐ स्वर्णशृंगप्रभेदिनी नमः 
19. ॐ देवपूज्यतमा नमः 

20. ॐ दिव्या नमः 

21. ॐ दिव्यस्थाननिवासिनी नमः 
22. ॐ सुचारुनीररुचिरा नमः 


28. ॐ० YESI नप: 56. ७० 4. 32 aqaa 
LA 


प्रमुख dd, त्योहार 


|® जनवरी-(सन्‌ 2021 ई.) 9 [ferar दहन-प्रदोपे 28 मार्च रवि 
इंग्लिश नववर्ष 2021 ई. प्रा. 1 जन. शुक्र होलाष्टक समाप्त 28 मार्च रवि 
लोहड़ी पर्व 13 जन. बुध !होली-पर्व 29 मार्च सोम fade 
मकर (माघ ) संक्रान्ति 14 जन. गुरु [वसन्तोत्सव 29 मार्च सोम 


शव-दमनोत्सर 26 sn. सोम ® जुलाई & 
श्रीहनुमान जयं.( दक्षिण भा.) 27 अप्रै, मंग गुप्त नवरात्र प्रारम्भ 11 जुला. रवि (वत्स 


अन्तिम )शाहीस्नान "T श्रीजगन्नाथ रथयात्रा (पुरी )11 जुला.रवि 
पव्‌ (काट * पग कुमार-षष्ठी 15 जुला. गुरु [पिट 


कुम्भ महापर्व (हरिद्वार) “मेला ( श्रीआनन्दपुर- . बिशाखस्नान प्रारम्भ 27 अप्रै. मंग [विवस्वत सप्तमी 16 जुला. शुक्र 
-स्नान माहात्म्य शुरु ja जन, गुरु. पांओटा साहिब ) he मार्च सोम $ मई कै प्त नवरात्र समाप्त 18 जुला. रवि 
पुत्रदा एकादशी व्रत 24 जन. रवि कै अप्रेल & अक्षय-तृतीया 14 मई शुक्र हिरिशय एकादशी व्रत 20 जुला. मंग सिद्धि 
तन्त्र दिवस (72बाँ) 26 जन, मंग |श्रीरंग-पंचमी 2 अपर. शुक्र पुण्य स्नानतिथि- |" vens SES स्य व्रत, नियम शुरु 20 जुला. मंग : 
v पूर्णिमा 28 जन. गुरु गुड-फ्राइडे ( क्रिशिच. ) 2 अग्रै. शुक्र । कुम्भ-महापर्व, हरिद्वार शु श्रीशिव शयो 20 लाः 
माघस्नान प्रारंभ 28 जन. गुरु प्टमी सत्त 4 अप्रै, रति [भगवान्‌ परशुराम जयंती 14 मई शुक्र 9 2201310009 
श्रीगणेश संकष्ट चतुर्थी 31 जन. रवि वारूणी पर्व 8 अपरे. गुरु 'आद्यगुरु शंकराचार्य जयं. 17 मई सोम | | पूर्णिमा. 23 जुला. शुक्र श्री d 
& फरवरी > पिहोवातीर्थ-हरि. 10 अप्रै. शनि |श्रीगङ्गा-जथन्ती 18 मई मंग [उर पामा 22 ETT. शुक्र या राधाष्टमी तफ प्या 
2 S VHS त्री -जयन्ती 20 भई गुरु 2 'पूजा ( 10:44 बाद )23 जुला. शुक्र श्रीचन्द नवमी (उदासीन) 15 सितं. बुध 
( मौनी ) अमावस 11 फर, गुरु अमावस 12 अ. साम बगुलामुखी जयन्ती 20 मई गुरु [एर पूर्णिमा (पूर्वी-भारत) 24 जुला. शनि |श्रीवामन-जयन्ती 17 सितं. शुक्र 


महोदय योग 11 फर. गुरु द्वितीय-शाही स्नान- F RR 

12 अप्र. सोम 
गुप्त नवरात्र प्रारम्भ 12 फर. शुक्र|-कुम्भ महापर्व, हरिद्वार 

श्रीलाल E वि. संवत्‌ 2077 पूर्ण 12 अप्रै. सोम 

A 3 फर. शनि वि. सं अप्र. 
यन्ती ( ध्यानपुर ) . संवत्‌ 2078 शुरु 13 Ae. मंग 
री तृतीया ( गोंतरी) 14 फर. रवि|चेत्र ( वासन्त ) नवरात्रे शुरु 13 अप्रे. मंग. 
ier तिल चतुर्थी 15 फर. सोम तिलाभ्यंग, ध्वजारोहण 13 AÀ. मंग. 
वसन्त ( श्री) पंचमी 16 फर. मंग.[वैशाखी पर्व (पंजाब ) 13 अप्रे. मंग 


त्रिस्पर्शा महाद्वादशी 23 मई रवि |. 
श्रीनृसिंह-जयन्ती 25 मई मंग 
श्रीकूर्म-जयन्ती 25 मई मंग 
“बुद्ध पूर्णिमा 26 मई बुध 
Taq चन्द्रग्रहण 26 मई बुध 
वेशाख स्नान समाप्त 26 मई बुध 
9 जून $ 


गैरी व्रत शुरू 27 जुला. मंग 


धुसवा हरियाली तीज 11 अग. बुध 


सरस्वती पूजन 16 फर, मंग. प्रमुख ( तृतीय ) शाहीस्नान ^ : ^ mf -पञ्चमी 13 अग. शुक्र 
रथ-आरोग्य सप्तमी 19 फर, शुकर|-कुमभ महापर्व, हरिद्वार |“ HY. बुध EL e 6 SE रवि श्रीदुर्गाष्टमी ( मेला- QE NN 
प्रीष्माष्टमी 20 फर, शनि गौरी तृतीया (गणगौर ) 15 अप्रे. गुरु LS व्रत (अमा. यक्ष) 9 जून बुध | चिंतपूर्णी हिप्र. समा.) ere i 


TUS, भावुका अमावस10 जून गुरु प्वतन्त्रता दिवस (75वाँ) 15 अग, रवि [A 
FAT जयन्ती 10 जून गुरु क्रिक-उपाकर्म 21 अग. शनि 
तृतीया द्रत 13 जून रबि lo -पूर्णिमा 22 अग, रवि ९ 


-नवरात्र समाप्त 21 फर, रत्रि|श्री (लक्ष्मी ) पंचमी 17 अप्रै. शनि 
प्रीष्म द्वादशी, तिल १२ 24 फर. बुध षष्ठी व्रत 18 अप्रै, रवि 


praen समाप्त E 2 m अशोकाष्टमी 20 अप्रे. मंग [विन्ध्यवासिनी पूजा 16 जून बुध |; वेट anm 12 सरदर 
श्रीगु रविदास जयंती 27 फर, वासन्त नवरात्र समाप्त 21 अप्र, बुध ॥्रादुर्गा्टमी, धूमावती जयं. 18 जून शुक्र किजली-तृतीया 24 अग, मंग सिरस्व 


$9 मार्च & श्रीरामनवमी 21 अप्रै. बुध [िला क्षीर-भवानी (काश्मीर) 18 जून शुक्र श्रीगणेश (बहुला ) चतुर्थी 25 अग. बुध | 
हाशिवरात्रि wd 11 मार्च गुरु त्र व्रत पारणा 22 अप्रे. गुरु श्रीगङ्घा-दशहरा (हरिद्वार) 20 जून रवि चिन्दन षष्ठी व्रत 27 अग. शुक्र |सरस्व 
n हरिद्वार) 7! मार्च गुरु| दोलोत्सव 23 अप्र, शुक्र निर्जला एकादशी व्रत 21 जून सोम दुर्वाष्यमी व्रत 30 अग. सोम | 


श्रीविष्णु-दमनोत्सव 24 अप्रै. शनि |सायन दक्षिणायन प्रा. 21 जून सोम श्रीकृष्ण जन्माष्टमी व्रत 30 अग. सोम एवं 
[oras प्रारम्भ 21 मार्च रवि।अनङ्ग त्रयोदशी व्रत 25 अप्रै. रवि [वटसावित्री व्रत ( पूर्णिमापक्ष )24 जून गुरु श्री 


-नवमी 31 अग. मंग [RA 
25 मार्च गुरु|श्रीमहावीर जयन्ती (जैन) 25 अप्रे. रवि |सन्त कबीर जयन्ती - 24 जून गुरु |गोकुलाष्टमी, नन्दोत्सव 31 अग, मंग 


CC-0 In Public BEEN opui Domain. Kicikant Sharma Najafgarh Delhi Collection .. — . 2 e ooo Kirtikant Sharma Najafgarh Delhi Collection 


Kido BERETS का विनाश करने इसमे 


(सन्‌ 2021-22 ई.) 


पामवेदि-उपाकर्म 9 सितं. गुरु 


-पंचमी ad 11 fad. शनि 
पूर्य-षष्ठी ad 12 fad. रवि 


श्रीमहालक्ष्मी व्रत प्रा. 13 fad. सोम 


श्रावण सोमवार व्रत शुरु 26 जुला सोम श्रवण द्वादशी 17 fad. शुक्र 


> अगस्त & सोढल, जालन्धर, पं. 19 सितं. रवि 
श्रावण-शिवरात्रि 6 अग. शुक्र |्रष्ठपदी-पूर्णिमा श्राद्ध 20 सितं. सोम 


हरियाली अमावस 8 अग. रवि | "९१ सितं मं 
ला चिन्तपूर्णी ( हि.प्र. ) प्रा.१ अग. सोम [श्रीमहालक्ष्मी ब्रत समा.28 सितं. मंग 


व॑पित श्राद्ध 6 3mm बुध 


aia ta) hs अक्तू गुरु 


कोई संशय नहीं (gei! 


€ सितम्बर } 
द्वादशी (पूजा) 3 fad. शुक्र 
णी अमावस 6 सितं. सोम 
अमावस 6 सितं. सोम 
तृतीया १ सितं. गुरु 


विनायक व्रत 10 सितं. शुक्र 


भरण-सन्तान सप्तमी 13 सितं. सोम 


चतुर्दशी aa 19 सितं. रवि 


( श्राद्ध ) प्रारंभ 21 सितं. मंग 


पुत्रिका ad 29 सितं. बुध 
$ अक्तूबर € 

पा गाँधी जयन्ती 2 snp शनि 
श्राद्ध 3 अक्तू रवि 
य/श्राद्ध समाप्त 6 अक्तू बुध 


नवरात्र प्रारम्भ 7 अक्त गुरु 
ललिता ब्रत 10 ang रवि 
आवाहन 11 अक्तू सोम 
पूजन 12 अक्तू मंग 
SER 13 अक्तू बुध 
बलिदान 13 अक्तू वु 
aut ( m व्रत 


विसर्जन 14 अक्तू गुरु 
-समाप्त 14 अक्तू गुरु 
1 
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पूर्णिमा व्रत (2021-22ई)| श्रीगणेश चतुर्थी व्रत 
( उदय-व्यापिनी, स्नानदानार्थ ) 2 जन. 
पौष माघ (संकष्ट चतुर्थी ) 31 जन, रवि 


28 जन. गुरु [फाल्गुन ( अङ्गारको) 2 मार्च मं 
शनि फा : 


x 9 दिसं. गुरु >) साथे--2022 Yo )) 

(विष्णु ) सप्तमी 10 दिसं. शुक्र |श्रीमहाशिवरात्रि व्रत 1 मार्च मंग 
भरत दिसं. मंग |फूलेरा-दूज ( मथुरा, उ.प्र.) 4 मार्च शुक्र 
a 19 अक्त्‌ मंग |श्रीगीता-जयन्ती 14 दिसं. मंग |होलाष्टक प्रारम्भ 


पूर्णिमा खत 19 अक्तू मंग S अन्नपूर्णा 
महि वाल्मीकि जयं. 20 ang बुध rect 18 Cats mi द्वादशी 14 मार्च सोम [माघ 27 फर, 31 मार्च 
: 28 मार्च रवि अशाख 
27 att. मंग 
ज्येष्ठ 
26 मई बुध 
ue i Edd Eu m (अङ्गारकी) 27 जुला मं 
आषाढ 24 जुला, 
a Oe hs मार्च शनि | श्रावण 22 अग. रवि | भाद्रपद ( बहुला चतुर्थी) 25 अग. बुध 
|महाविषुव दिन 20 मार्च रवि | भाद्रपद 20 सितं. सोम | आश्विन 24 सितं. शुक्र 
22 मार्च मंग [आश्विन 20 अक्तू बुध कार्तिक 24 अक्तू ररः 
19 नवं. शुक्र |मार्गशीर्ष ( अङ्गारकी ) 23 नवं. मं 
19 दिसं. रवि |पौष 22 दिसं. बुध 


पिहोवातीर्थ-हरि. 31 मार्च गुरु (सन्‌ 2022 ई. ) 


)) अप्रैल-2022 ई.) | 
संकष्ट-चतुर्थी 21 जन. शुक्र . संवत्‌ 2078 qui 1 अप्रै. शुक्र |" 


ब लिप गोक्रीड़ा 5 नवं. शुक्र दिवस ( 73वाँ ) 26 जन. बुध : 
विश्वकर्मा दिवस (पं. ) 5 नवं. शुक्र १) फरवरी-2222 ई०)) | श्रीसत्यनारायण dd 
-दूज, यमद्वितीया 6 नवं. शनि माघ (मौनी) अमावस 1 फर. मंग | (सन्‌ 2021-22 ई.) 


16 फर. बुध फाल्गुन 
18 मार्च शुक्र । चैत्र 21 मार्च 


= S x थ योग 1 फर. मग | श्रीसत्यनारायण व्रत का उदयकालिक 13 जन. बुध [पौष 
| z नवरात्र प्रारम्भ 2 फर. बुध |पूर्णमाशी की तिथि से कभी-कभी एक माध 11 फर. गुरु|माघ 15 फर, सोम 
7 11 नव, गुरु बाबा श्रीलाल दयाल. का अन्तर आ जाता है, क्योंकि (शनैश्चरी ) 13 मार्च शनि i 
ROS नवमी 12 नवं. शुक्र | जयंती ( ध्यानपुर, पं j^ फर बुध |चन्दरोदयकालिक एवं प्रदोषव्यापिनी पूर्णिमा चैत्र (सोमवती) 11-12 af. alee 5 RUN 
प्रीष्मपचक प्रारम्भ 14 नवं. रवि तृत्तीया (गोंतरी ) 3 फर. गुरु व्रत हेतु ग्रहण करनी चाहिए। : भौमवती zn : 16 अप्रै. शुक्र 
स्य व्रतादि समा. 14 नवं. रवि शेरी तृ Y" पं 28 जन. गुरु ( ) 11 मई मंगवैशाख 
क जी न 154 सोम | तिल चतुर्थी 4 फर. शुक्र 26 फर. शुक्र 10 जून Ye |. on 
तुलसी विवाह 15 नवं. सोम वसन्त (श्री) पंचमी 5 फर, शनि |प 28 मार्च ah 9-10 जुला. शु./श. ames 
विकुण्ठ चतुर्दशी 17 नवं. बुध |लक्ष्मी-सरस्वती पूजन 5 फर. शनि |च 26 aÑ. सोम (श्रावण 8 अग. रवि 
मीष्मपंचक समाप्त 18 नवं. गुरु रथ-आरोग्य सप्तमी 7 फर. सोम [विशाख vd à भाद्रपद ( भौमवती) 7 fad अगा 
पुरोत्स 18 नवं. गुरु भीष्माष्टमी 8 फर. मंग 29 जल शुक 6 अक्तू. cs किक 
नानक जयन्ती 19 नवं. शुक्र गुप्त नवरात्र समाप्त 10 फर. गुरु (श्रावण 21 अग. शनि 4 नवं ie 
कार्तिक 19 a. शुक्र भोष्म-द्वादशी,तिल १२ 13 फर. रबि भाद्रपद 20 सितं. सोम (शनैश्चरी ) 4 दिसं. शनि | 
कार्तिकस्नान समाप्त 19 नवं. शुक्र पूर्णिमा 16 फर. बुध [आश्‍विन 20 अक्तू बुध ( सन्‌ 2022 $.) " 
'खण्डमास घस्नान समाप्त 16 फर. बुध [DUNS rite > 2 जन. रवि 
16 फर बुध (पौष (2022 3.) 17 जन. सोम h Meis es PM RS 


1 sr. शुक्र 


Dus den SY iis S 


4 फर. ww] 


Ade SMA, NLA MAA, LO "n*. X17 (ETT 16 Gt. RR ort. 
m a edocuit Sts d byra Tihasiiepengetion, Delhi and esangéteckufiding b E-IK 1 STM शाक 


पितृपक्ष मे श्राद्ध-20 21 ई. प्रदोष ब्रत (सन्‌ 2021-22 ई.) 
SUPE कृष्ण पक्ष स श्रद्ध रतिया ) यह व्रत शिवजी की प्रसन्नता और प्रभुत्व की प्राप्ति के लिए किया जाता है। वैसे 


अपने पूर्वज पितरों के प्रति कृष्ण -| 
क GE xn LEA E merce eae 
सुख-शान्ति तथा वंशवृद्धि एवं उत्तम सन्तान की प्राप्ति होती ! श्रद्धापूर्वक SETS SVS a सक (रति) रो चत Pa miten 
वंशवृद्धि एः पत होती है। श्रद्धापूर्वक किए होता है। व्रती को चाहिए कि व्रत वाले दिन सूर्यास्त के समय पुनः स्नान|चैत्र 


के कारण ही इसका नाम “श्राद्ध ' है। 


= श्राद्ध 30 सितं. गुरु शिवपूजन एवं कथा करें और तत्पश्चात्‌ '' भवाय भवनाशाय, महादेवाय वैशाख 


£ = z a Es बुम rS [का eM we oe eR भय हारिणे। ईशानाय नमस्तुभ्यं पशूनां पतये नम: 11 से प्रार्थना करके भोजन करें | आषाढ 
का श्राद्ध 23 सितं. गुरु मघा श्राद्ध सिया का a 3 अक्तू रवि पौष कृष्ण 10 जन. रवि |माघ शुक्ल (सोम) 14 फर, सोम 
चतुर्थी का श्राद्ध 24 सितं. शुक्र का श्राद्ध 4 अक्तू, सोम |पौष शुक्ल ( भौम) 26 जन. मंग |फाल्गुन कृष्ण ( सोम )28 फर. सोम 


"चतुर्दशी श्राद्ध _ माघ कृष्ण (भौम) 9 फर. मंग फाल्गुन शुक्ल ( भौम )15 मार्च मंग 

वालो का majs अक्तृ; मंग माघ शुक्ल 24 फर. बुध चैत्र कृष्ण ( भौम) 29 मार्च मंग. 

कृष्ण 10 मार्च बुध 

शुक्ल 25 मार्च शुक्र मासिक कालाष्टमी व्रत ha 
कृष्ण 9 अप्रै. शुक्र 

सन्‌ 2021 ३. 
शुक्ल (शनि) 24 aÑ. शनि (सन्‌ इ.) फाल्गुन (श्रीमहाशिवरात्रिश 1 मार्च मंग 
ख कृष्णा (शनि) 8 मई शनि |पौष 6 जन. बुध [सत्र 30 मार्च बुध 


बैशाख Ss मह सोम माघ 4 फर. गुरु न ले 

| कृष्ण (सोम) 7 जून सोम |फाल्गुन * 5 मार्च शुक्र दुर्गाष्टमी 

ज्येष्ठ शुक्ल ( भौम) 22 जून मंग चैत्र 4 अप्रै. रवि d (सन्‌ 2021 ई.) W 
ag कृष्ण 7 जुला, बुध |वैशाख 3 मई सोम dn : 


आषाढ़ शुक्ल 21 जुला. बुध |ज्येष्ठ 2 जून बुध |पौष 21 जन, गुरु 


1 जन, शनि 
30 जन, रवि 


[026 fad. को किसी तिथि का श्राद्ध नहीं होगा। % चतुर्दशी तिथि को केवल {चैः 
शस्त्र, विष, दुर्घटनादि (अपमृत्यु) से मृतों का श्राद्ध होता है । उनकी मृत्यु चाहे [चै 
किसी अन्य तिथि में हुई हो। चतुर्दशी तिथि में सामान्य मृत्यु वालों का श्राद्ध {विश 
अमावस्या तिथि में करने का शास्त्र विधान है। 


i | डु श्रावण कृष्ण 5 अग. गुरु (आषाढ 1 जुला. गुरु [माघ 20 फर. शनि 

12 फर., शुक्र [21-11 i am ae श्रावण शुक्ल 20 अग. शुक्र | श्रावण 31 जुला. शनि [फाल्गुन 22 मार्च सोम 

ha मार्च, रवि |18-03 ।मध्याह 11:39 बाद भाद्रपद कृष्ण (शनि ) 4 सितं. शनि |भाद्रपद 30 अग, सोम 20 ar. मंग 

Ba मंग | | भाद्रपद शुवल( शनि )18 सितं. शनि | आश्विन 29 सितं. बुध ama 20 मई गुरु 

। = a aw z ae 28 अक्तू गुरु आषाढ 7 E शनि 

16 जुला., शुक्र (16-53 (प्रात: 10:29 बाद क कृष्ण ( भौम) 2 नवं. मंग | ` 27 नवं. शनि | श्रावण 15 अग. रवि 

भाद्र, 16 अग., सोम |25-16 |अगले दिन प्रात; 7:40 तक कार्तिक शुक्ल ( भौम )16 नवं, मंग 27 दिसं. सोम |भाद्रपद 14 सितं. मंग 
आश्विन 16 सितं., गुरु |25-13 |अगले दिन प्रातः 7:37 तक sir कृष्ण 2 दिसं. गुरु (सन्‌ 2022 ई. ) आश्विन 13 अक्तू, बुध 
र rimi 17 अक्तू., रवि | | मार्गशीर्ष शुक्ल 16 दिसं, गुरु [माघ 25 जन. मंग कार्तिक 11 नवं. गुरु 
| पौष कृष्ण 31 दिसं. शुक्र फाल्गुन 23 फर. बुध मार्गशीर्ष 11 दिसं. शनि 

114 जन., शुक्र (सन्‌ 2022 ई.) ८ 25 मार्च शुक्र न 5१022 e सोम 

संक्रान्ति 12 फर, शनि 27-26 | पौष शुक्ल (शनि) 15 जन. शनि | "स्थानीय सूर्योदय/सूर्यास्त कालानुसार माघ 8 फर. मंग 

त jn मार्च, सोम 24-15 |अगले दिन मध्याहृ तक प्राघ कृष्ण 30 जन. रवि |यह पर्व एक दिन बाद हो सकता है। 10 मात 
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1 
| जया ( माघ शुक्ल ) 12 फर. शनि महापुरुषों जन्मदिन. 6 /स्मरणोत्सव णात्सव 
_ विजया ( फाल्गुन कृष्ण) वैष्णव * 27 फर. रवि सिद्ध महापुरुषों ET cem 
(फाल्गुन शुक्ल ) 14 मार्च सोम स्वामी विवेकानन्द जी 12 जन. मंग [मि अग्रसेन 7 अक्त. गुरु 
पापमोचनी ( चैत्र कृष्ण ) 28 मार्च सोम सुभाषचन्द्र बोस 
श्नोट-स्मातों का ब्रत वैष्णवों के व्रत-दिन से एक लाजपतराय जी 28 जन. गुरु [सर A 
दिन पहले होता है। जिस तिथि के आगे कुछ नहीं स्वामी रामानन्दाचार्य जी 4 फर. गुरु श्रीधनवन्तरी जयन्ती SC ER 


2. Siem तिथि द्वादशी तिथि|लिखा, उसका अभिप्रायः है कि यह ब्रत स्मार्तो |स्वा. विवेकानन्द ( प्राचीनमतेन ) 4 फर. गुरु श्रीहनुमान जयं. (उ. भारत) 3 नवं. ks 

युक्त हो तो वह शुद्धा rie कहलाती है m और वैष्णवों-दोनों के लिए ग्राह्य है । Heg बाजा लाल लालदयाल जी 33 फर, श्रीविश्वकर्मा ली 6 नवं. शा 
गृहस्थो एवं साधकों . = छत्रपति शिवा 19 फर. मह रणजीत सिंह 13 नव. 

सर्वसाधारण गृहस्थों एवं साधको को शुद्धा। (दशमहाविद्या जयन्तियां-(सं. २०७८) श्रीगुरु रविदास जी 27 फर, जद श्रीजवाहर लाल नेहरू 14 नवं. रवि 


एकादशी का व्रत रखना प्रशस्त एवं पुण्यप्रदायक माना श्रीमहातारा at x प्रीवीर : 

S : : हातारा जयन्ती 21 अपरे. राजेन्द्रप्रसाद स्मरण 28 फर. रवि।श्रीवीर वेरागी जयन्ती 17 नवं. बुध 
a can भी स्मार्त' (अर्थात्‌ जिसमें साधारण श्रीमातडी जयन्ती 15 मई शनि महर्षि दयानन्द सरस्वती 8 मार्च सोम |श्री गुरु नानकदेव जी 19 नवं. शुक्र 
गृहस्थी लोग भी सम्मिलित हैं) लोग भी वैष्णव आजगुलापुखी जयन्ती 20 मई गुरु श्रीरामकृष्ण परमहंस 15 मार्च सोम |श्रीसत्यसाई बाबा जयन्ती 23 नवं. मंग | 


सम्प्रदाय (संन्यासी, यति, दीक्षित) द्वारा पालनीय जयन्ती 26 मई बुध |श्रीचेतऱ्य महाप्रभु 28 मार्च रवि |डॉ० राजेन्द्र प्रसाद 3 दिसं. शुक्र 
वैष्णव एकादशी वाला व्रत ही रखते है । Set जयन्ती 18 जून शुक्र सन्त तुकाराम जी 30 मार्च मंग |श्रीदत्तात्रेय जन्ती 18 दिसं, शनि 
सफला ( पौष कृष्ण) 9 जन. शनि श्रीभुवनेश्वरी जयन्ती 17 सितं. शुक्र श्रीझूलेलाल जयन्ती 14 sm. बुध शहीद सः ऊधम सिंह जयं. 26 दिसं. रवि 
पुत्रदा ( पौष शुक्ल ) 24 जन. रवि |श्रीकेमला जयन्ती 23 अक्तू. o बी.आर. अम्बेदकर I ae (सन्‌ 2022 ई. ) 
'षट्तिला ( माघ कृष्ण) 8 फर. सोम ्ीनिपुरभरवी भैरवी जयन्ती 18 सित. शनि प्री विवेकानन्द जी 12 जन. बुध 
या ज शुक्ल) fuse जयन्ती (22 ई.) 

जया ( फाल्गुन कृष्ण ) 9 मार्च मंग जयन्तियां 
आमलको (पारु शुक्ल) 22 मार्च गुरु ECN -(सन्‌ 2021 ई.) ; 


पापमोचनी ( चैत्र कृष्ण ) 7 अप्रै. बुध | श्रीमत्स्य जयन्ती 15 ari, गुरु |श्रीरवीन्द्रनाथ टेगोर 7 मइ शुक्र |सिद्ध बाबा लालदयाल जी : 
` | कामदा (चैत्र शुक्ल ) 23 अप्र. शुक्र [श्रीराम जयन्ती ( नवमी ) 21 ari. बुध श्रीशुकदेव जयन्ती 11 मई मग श्रीगुरु रविदास जी -..« :- -:16“फरः-बुध 


( कृष्ण ) 7 मई शुक्र |श्रीपरशुराम जयन्ती 14 मई शुक्र छित्रपति शिवाजी 1४ 13 मई गुरु समर्थ गुरुरामदास जयन्ती _ 25 फर. शुक्र 
मोहिनी (वैशाख शुक्ल ) वैष्णद 23 गई पति श्रीनृसिंह जयन्ती 25 3 मंग |भगवान्‌ परशुराम जयन्ती 14 B शुक्र महर्षि दयानन्द सरस्वती 26 wx. शनि 
अपरा ( ज्येष्ठ कृष्ण) * 6 जून रवि श्रीकर्म जयन्ती 25 मई मंग |आद्यगुरु श्रीशंकराचार्य 17 मइ साम |डॉ० राजेन्द्रप्रसाद स्मरण 28 फर. सोम 
निर्जला ( ज्येष्ठ शुक्ल ) 21 जून सोम |श्रीबुद्ध जयन्ती , 26 on बुध |श्रीसूरदास जयन्ती _ 17 मई सोम श्रीवैद्यनाथ जयन्ती 1 मार्च मंग 
योगिनी ( आषाढ कृष्ण) 5 जुला. सोम अ a 12 at ue स्वामी रामानुजाचार्य (उ.भा.) 18 मई मंग श्रीरामकृष्ण परमहंस 4 मार्च शुक्र 
हरिशयनी ( आषाढ़ शुक्ल ) 20 जुला. मंग आराह जयी 30 आ. साम महात्म 26 मई बुध श्रीचेतन्य महाप्रभु 18 मार्च शुक्र 
'कामिका ( श्रावण कृष्ण) 4 अग. बुध | श्रीवामन जयन्ती 28 मइ शुक्र सन्त तुकाराम जी 20 मार्च रवि 
पवित्रा ( श्रावण शुक्ल ) 18 अग. बुध EUREN os क 13 जून रवि |शहीदी सः भगत सिंह 23 मार्च बुध 
अजा ( भाद्रपद कृष्ण) 3 सितं. शुक्र 24 जून गुरु - = E 

पद्मा ( भाद्रपद शुक्ल ) 17 सितं. शुक्र श्रीध्यानू भगत 24 जून गुरु दरवा र्यापर ( गरदामपर) मुख्य प 2021 ॐ 
y 19 फर. शुक्र गाधर तिलक 
इन्द्रा ( आश्विन कृष्ण) 2 अक्त. शनि होलिका . मान्य गगाधर T 23 जुला शुक्र z - 
रमा (कार्तिक कृष्ण) 18 सोम | शीभगवतनारायण जयंती 1 अप्र. गुरु गोस्वामी तुलसीदास जी 15 अग. रवि वसंतपंचमी ( पं. द्वारकादास जयं. ) 
(कार्तिक शुवल ) वेष्णव*15 नवं. सोम 23 ga EM बुथ पन्त ज्ञानेश्वर 30 अग. सोम |होलिका-दहन 
उत्पना ( मार्गशीर्ष कृष्ण) 30 नवं. मंग 2 जयन्ती 20 मई बुध बरकत नवल (जोधपुर ) 30 अग. सोम | श्रीरामनवमी पर्व , 
मोक्षदा ( मार्गशीर्ष शुक्ल ) 14 दिसं. मंग 20 जून पामी शिवानन्द जी 8 सितं. बुध महंत श्रीनारायणदास जयं. 
सफला ( पौष कृष्ण ) 30 दिसं. गुरु 23 weit. शुक्र श्रीदधीची जयन्ती 14 सितं. मंग व्यास पूजा ( 10:44 बाद ) 
(सन्‌ 2022 ई. ) 15 अग. रवि श्रीचन्द महाराज (उदासीन) 15 सितं. m श्रीकृष्ण जन्माष्टमी 
30 अग.-1 सितं. [महात्मा गाँधी शास्त्री जी 2 अक्तू, गद्दी स्वा. रामसुन्दरदास जी 


Tnm oo oe oe . 27 अक्तृ: बुध |श्रीकात्यायनी जयन्ती 5 seq. मंग |दीपावली पर्व 


मे. बग्गी-देहरी (कण्डे- : 
-लालोवाल, गुरदासपुर, पं.) 18: eit 
मेला रामतीर्थ (अमृतसर, पंजाब) 19 नवं 
मे. कपालमोचन (जगाधरी, हरि.) १9 नवं 
भण्डारा सन्त प्रीतमदास (जालन्धर, पं.) 30 नवं 

वार्षिक महायज्ञ श्रीओमदरबार 
`| (नन्दाचौरधाम, होशियारपुर, पं.) 


पुरानी दीपावली दिसं 
(जौनसार, जौनपुर, उ. छण्ड) | 
कुरुक्षेत्र गीता महोत्सव (हरियाणा) 12-14 दिसं 


सिद्ध बाबा कैलाशनाथ जयंती 
(बस्तीशेखरोड, जालन्धर, पंजाब) 
मेला जोड़ (फतेहगढ़ साहिब, पं.) शुरु 26 दिसं 


श्री बदरीनाथ धाम के मुख्य 
(2021-22 ई,) 


श्रीबदरीनाथ-कपाट "E 
खुलने की तिथि-निर्धारण। 7 फर, मंग 


श्रीबदरी यात्रा प्रारंभ 14 मई शुक्र 
घण्टाकर्ण उत्सव 15 जून मंग 
श्रीगङ्गा-दशहरा 20 जून रवि 
गुरु पूर्णिमा 23 जुला. शुक्र 
नर-नारायण जयंती 13 अग. शुक्र 
श्रीकृष्ण जन्माष्टमी 30 अग. सोम 


मरोज पर्व (जौनसार, उत्तराखण्ड) 11 जन.| मेला नवरात्रे-मनसादेवी मे. नुणाई (जौनसार बावर, उ.खण्ड) 4 अग. 
मेला लोहड़ी (पं., हरि., जम्मू आदि) 13 जन| (हरिद्वार व पंचकूला) हरि. "मेला पं. जोगराज (जंडियाला, पंजाब) 7-8 अग. 
मेला दाऊँ (मोहाली, पं.) 13-14 जन.| मेला झंडेवाला (करोलबाग, दिल्ली) 13-21 अप्र. मेला सिंघारा तीज (पंजाब) 11 अग. 
बिन्दरख (रोपड़, पंजाब) 14 जन| मेला कालका जी (दिल्ली) 13-21 अप्र. मेला गौरी-तीज (जयपुर, राज.) 11 अग. 
कुम्भ-महापर्व (हरिद्वार) शुरु 14 जन] मेला वैशाखी ( पंजाब ) 13 अप्रै.मे. भद्रराज (जौनसार, उत्तराखण्ड) 16 अग. 
मेला माघी (मुक्तसर, पंजाब) 14 जन] मे. रामथनदास (फाजिल्का, पं.) 13 अप्रै.मेला जयन्ती-देवी ( TER) रनर? $T 


मेला मस्तुआणा (पंजाब मे. वैशाखी-गंगभेवा (बाबड़ी )1 .._ अप्रै -गरीबदास, चण्डीगढ़) 
fani Veces फर, ढकरानी, देहरादून, उत्तराखण्ड — [15718 >>. मेला बग्गी-देहरी 
मेला वसन्त पंचमी 16 फर, 


मुख्य शाही dX I—— 14 a5 | (कण्डेलालोवाल, गुरदासपुर, पं.) 22 aT: 
कुम्भ महापर्व (हरिद्वार) "जोड मेला सन्त मेलाराम जी 
= नागौर राजस्थान -20 TRI अप्रै le 
अत्या 7 गणगौरी तृतीया (जयपुर, राजस्थान) 15 अप्रै.|(गाँब-भरोमजारा wai, नवांशहर पं.) 2^ 28 T. 
मेला जैसलमेर (राजस्थान) 25-27 फर, a DD i 
xa मेला ठाणा डाँडा, नागी- 16 अप्रे. कृष्ण जन्माष्टमी पर्व (मथुरा, उ.प्र.) 30 अग. 
'जयन्ती- (चण्डीगढ़) 26-27 फर, -बागीधार (उत्तराखण्ड) : ot 55 
माधी क Te NM , |गुग्गा जाहिरपीर (नकोदर, पंजाब) 31 अग. 
peu ger १ उअ) 22 फर) मे. नरीसैंभरी (मथुरा, उ. प्र.) 20 अ. मे, गोगामेड़ी (श्रीगंगानगर, राज.) 31 अग. 
मेला श्रीमहाशिवरात्रि 11 AM) देवी-मेला (हथीहरा, कुरुक्षेत्र हरि.) 26 sn. मेला बाबा सुथरेशाह (दिल्ली) a fed: 
नीलकण्ठ महादेव (गढ़वाल, उ.खण्ड) 11 मा्| मेला कांसादेवी (चण्डीगढ) 26-27 अप्र. ला सितं 
चेला TX (मथुरा, sx.) Toce UH SEDE. खण्ड SP pg सती मेला (झुंझुनूं, राजस्थान) 7 fud. 
फूलेरा-दूज (मथुरा, उ.प्र. चकराता (देहरादून, उ. खण्ड) 3 मई पेला श्रीगोसाईआणा (कुराली, पं.) 8 सितं. 
मे. बाबा-मस्तनाथ 
(अस्थल बोहर, रोहतक, हरि.) 


2-4 दिसं 


14 दिसं 


च क 2 ^ T मेला महासू देवता (ढुंगरा, 
A d जागड़ा, जौनसार, उ.खण्ड) 


मार्च जोड़ मेला-संत खुशीराम जी मई]मेला रामदेव रोणेचा (जोधपुर, राज.) 16 सितं, 


प्राची गाँव-भरोमजारा, नवांशहर, पंजाब हा वपता हशी RE fed 
माची मेला जखौली (उत्तराखण्ड 2 जून Bet s: 
( ) ` मे. छपार (मलेरकोटला, पं.) 18-21 सितं. 


होला मेला (श्रीआनन्दपुर सा., पं.) 29 मार्च Sd j5 A मेला बाबा सोढल (जालन्धर, पंजाब) 19 fad. 
में. शीतलामाता शुरु (कुराली, पं.) — 15m] t मे. गोईदवाल सा. (तरनतारन, d.) 20 सितं. 


मे. श्रीगुरु रामराय (देहरादून, उ.खण्ड) 2 अप्र Rr (Nr) ४ मेला गुग्गापीर (लुधियाना, पं.) 20 सितं. 


a 10 सितं. 


गाँव-भवानी, पठानकोट, पं. 16 जून|तपा. बाबा गोपीचन्द जी- o सि नन्दा-अष्टमी 14 fad. मंग 

गंगा-दशहरा (हरिद्वार, उ.खण्ड) 20 जून|(राहों, नवांशहर, पं.) ” ह माता-मूर्ति उत्सव 17 fad. शुक्र 

अरियाणा 4-13 aù | रथयात्रा उत्सव (पुरी, उड़ीसा) 12 जुला देवीमेला (हथीरा, थानेसर, हरि.) 5-14 अक्तू.| नारद-उत्सव 18 fad. शनि 

चौंतरा-हाँसी (हरियाणा) साईं टेऊंराम जयन्ती, सप्तसरोवर, मे. अगरोहाधाम (हरियाणा) 7 अ्तू. | पितृ-श्राद्ध 20 सितं.-6 SERI. 

मि. पृथूदूक ( पिहोवातीर्थ, हरियाणा) 10 अप्रै। भूपतवाला रोड, हरिद्वार, उ. खण्ड hs जला. मेला आशापूर्णी (पठानकोट, पं.) 7-14 अक्तू. श्रीबदरीनाथ के ST. is अवतू, शुक्र 
| मेला हथीरा (थानेसर, कुरुक्षेत्र, हरि) 10-21 अप्र गुरु पूर्णिमा उत्सव 23 जुलामि. पुष्करतीर्थ (राजस्थान) 11-19 नवं. |बन्द करने की तिथि |. ou a 


श्रीबदरीनाथ के कपाट 


खुलने की तिथि निर्धारण js metu " 


>i मे. सोमवती अमावस (हरिद्वार) 12 अप्रै मेला काहनूवाल (गुरदासपुर, पंजाब)23-24 जुला. मे, अचलेश्वर (बटाला, पं.) 13-14 नवं. 
| मेला चीमा 13 अग्रै] मेला नाग-पंचमी (राजस्थान) मि. चीर-वैरागी (नकोदर, पंजाब) 17 नवं. 
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| हिमाचल प्रदेश के मेले व उत्सव (सन्‌ 2021-22 sz.) LU जम्मू-कश्मीर के मैलै 


श्रीदेव - मेला बंजार (कुल्लू) 14-18 मई 'हिमाचल गणेश-उत्सव सित लोहड़ी पर्व 13 जन 
देहूरी, y 14 जन. मे. घाघरस Son ) 14 मई |अम्बिकानगर, अम्ब (ऊना) 1012 "मार्तण्ड तीर्थयात्रा ह 19 
श्रीब्रह्मा (न्यूल, कुल्लू) 20 जन.|मे. कमलाहिया (धर्मपुर) 16 मई मे. गुग्गामाड्डी (सुबाथू, सोलन) 14-16 सित॑.|मे. शिवरात्रि (पंचवटी, दवलैहड़, जम्मू) 11 
. वसन्त पंचमी (बिलासपुर) 16 फर मि- माहुनाग (करसोग) 16-17 मई | यात्रा मनीमहेश (चम्बा) शुरु 14 सितं.| देविका स्नान (ऊधमपुर) 11 F 
. श्रीमहाशिवरात्रि (मण्डी) 11-20 मार्च|पशु-मेला (हमीरपुर) शुरु 17 मई|मेला नलवाड़ (चिच्चोट) 16-23 सितँ.|मेला पुरमण्डल (जम्मू) 9-10 अप्रै 
मेला काठगढ़ 11 मार्च मे. ML जात Pi. . 18-23 मई मेला 'लद्रौर (हमीरपुर) 16 fad. मेला गुप्तगंगा (कफी, अखनूर) 10 अप्रै 
मे. रिवालसर (मण्डी) 11 मार्च रि- Ludis ( us PM 255 E मेला सायर (अर्की) 16-17 सितं.|नवरात्र-पर्वं (वैष्णोदेवी) 13-21 AÌ 
. स्वर्गाश्रम (नूरपुर) 12 मार्च REI ) , कुल्लू) E मे. वामन द्वादशी (नाइन) Jà. वैशाखी-हरिमन्दिर 43 अप्र 
. बैजनाथ (कांगड़ा) 13 मार्च मे. शीतलादेवी (सुन्दरनगर) 22-24 मई मेला चामुण्डादेवी (कांगड़ा) 7-14 अक्तू.| चक रामचन्द्‌, साम्बा 
मेला बाबा बालकनाथ शुरु 14 मार्च मे. मिरपरी (मण्डी) 24-25 मई मेला बगुलामुखी (वनखण्डी) 7-14 अप्तू.| सत्गुरु बाबा कांशीगिरी 420 
पेला कनिहारा (धर्मशाला) शुरु 14 मार्च मे. मुरारीदेवी (सरकाघाट) 25-27 मई [मेला रामलीला 7-15 अक्तू. | जी महाराज (सुन्दरबनी) 
मेला नलवाड (बिलासपुर) 17-22 मार्च मे. ग्राम पंजगाई (बिलासपुर) 29-30 मई मेला तारादेवी (शिमला) 13-15 IR: | देविका-स्नान (ऊधमपुर) 13 अप्र 
. बड़भाग सिंह (ऊना) 22-28 माची मे. नारकण्डा (बिलासपुर) 31 मई-2 जून मेला ज्वालामुखी | 13-14 SFR. नृसिंह चौदश 25 म 
मे. नलवाड़ (सुन्द्रनगर) 22-29 मार्च मे. स्थूल-मढोल 1-4 जून मे. शीतलामाता (मच्छिभवन, कांगड़ा) 13 अकू | मेला मानसर (जम्मू) 16-17 जु 
सजानपुर टिहरा (हमीरपुर) 28 मा.-1 अ.|मे. श्यामकाली (सरकाघार) 2 जून|मेला दशहरा (अर्की) 15 अवतू. मे. क्षीर (खीर) भवानी (तलमुल) 18 जू 
, नलवाड़ (बरच्छवाड, सरकाघाट)28 मा.-3 ST Hem बाड़ी-सरयांझ (सोलन) 15 जून|मेला दशहरा (कुल्लू) 15-20 अक्तू. | सपोरयात्रा (धारलदा, ऊधमपुर) 20 3 
मेला (पांओटा साहिब) 29 मार्च|मेला उहल (हमीरपुर) 15 जून]मेला काली-बाड़ी (शिमला) 3-4 नवं. वानसुल देवता (चन्या, रामबन) 23 
. नलवाड़ी (घुमारवीं) 5-9 अप्रै.|मे. नौवाही देवी (सरकाघाट) 15 जून|मेला लावी (रामपुर बुशैहर) 11-14 नवं. शुद्ध महादेव (कधमपुर र) 2५ 
. मारकण्डा (बिलासपुर) 12-15 अप्रै.|भुन्तर मेला ae 15-17 जून|मेला रेणुका (नाहन, सिरमौर) 14-15 नवं. 07 चमलियाल Ae 
मेला नैनादेवी (धर्मपुर, बनवार) 12 अप्रै.|मे. माँ शूलिनी (सोलन) 18-20 जून|मे. बाबा रुद्रीनन्दनारी (ऊना) 14-19 नवं. ETT किशन) "E 
. नयनादेवी (बिलासपुर) 13-21 अप्रै.|मे- पीपलू (हमीरपुर) 21 जून|मेला जोगी-पांगा (ऊना) हिन falls H 
: बालासुन्द्री (सिरमौर) 13-27 अप्रे.मे. Eus देवी (हमीरपुर) E: T बुढी दीपावली (शिलाई, सिरमौर) 4-7 दिसं. वत मी) र 
ब्यम (sed, कांगड़ा) z T मेला त्रिमौणी (सिरमौर) 11 जुला. CM मेला ज्वालामुखी 23 
- रिवालसर (मण्डी) 13 = मेला नागनी (नूरपुर) 16 जुला मे. ब्रह्मा (न्यूल, कुल्लू) 20 जन. मेला रुद्रगंगा (चंद्रेणीदेसा, डोडा) 23-24 जुला 
मैला बिशू (सिरमौर) प्रारम्भ 13 अपर. | शिब्यो मे. वसन्त पंचमी (बिलासपुर) 5 फर. शिवरात्रि (गाँव चलाई 
§ . सिद्ध बाबा शिब्बो (ज्वाली) 18 जुला. श्रावण शिवरात्रि (गाँव चलाई, zu 
. राजगढ़ (सिरमौर) 13-15 अप्रै.| मिजर (म्बा) 25 जुला श्रीमहाशिवरात्रि (मण्डी) 1-9 मार्च शिवपुरी, राजगढ़, रामबन) 6 अग 
A AS (सुन्दरनगर) 15-20 si. : छिन्नमस्तिका (चिन्तपूर्णी) 9-15 अग. मेला CICHA 1 मार्च मेला 1 नागपंचमी मी (कास्तीगढ़ ढ़, डोडा) 13 अग 
ass Oe uh चामुण्डादेवी cvs आग. रितालसर (मण्डी) 1 मार्च | शोपियान यात्रा शुरु 19 अग 
कला (SD 16-17 अमे. सन्तोषी माता (लद॒रौर) 16 अग.|मे. स्वर्गाश्रम (नुरपुर) 1 साच यात्रा श्रीअमरनाथ गुफा समाप्त 22 अग 
मेला लाहौल (मण्डी) 19 अप्र. | देवता खुड्डी जल सित. पि बैजनाथ (कांगडा) 2 मार्च मे कराणा (अनार 00 
- खनाणी (गां-शिम., कुल्लू) 19-20 AÀ. गाँव-देहूरी, आनी जिला-कुल्लू 2 -|मे. बड़भाग सिंह (ऊना) 10-18 मार्च| © Y eee ae 
. दुर्गाष्टमी (कांगड़ादेवी) 20 अप्रे. मे. जन्माष्टमी (कलोह, सिरमौर) 30 अग. मिला बाबा बालकनाथ शुरु 14 मार्च | केष्ण- (रामबन) त 
मेला रोहरू (महासू) 23-24 s.a गुग्गा-नवमी (बिलासपुर) 31 अग. मे. कनिहारा (धर्मशाला) शुरु 14 मार्च कैलाश यात्रा प्रारम्भ 5-6 i 
. पीपल-जातर (कुल्लू) 28-30 अप्रे. मेला बंद्राल (कुल्लू) 31 अग.|मेला नलवाड़ (बिलासपुर) 17-22 मार्च | मेला पात (भद्रवाह) TS 
मेला स्वीटी 30 अप्रे. मे. अम्बिकादेवी (संदर, मण्डी) 5 सितं. मेला सुजानपुर टिहरा (हमीरपुर) 17-21 मार्च मेला आशापति (मार्तण्ड) 5-6 FH, 
- चचौहली (जगतसुख, कुल्लू) 2-4 मई मेला रूद्र धड़ीकूपड़ (रोहडू, शिमला) 9 सितं.|होला मेला (पांओटा साहिब) 19 मार्च | मेला झिड़ी बाबा 19 नवं 
मेला आनी (कुल्लू) 7-9 मई गणपति उत्सव (मण्डी) 10-19 सितं.|मेला नलवाड़ (सुन्दरनगर) 22-29 मार्च | मेला पुरमण्डल (जम्मू) 3 दिसं 
ag जा Os ___ 14-15 मई पे. महास (शिलाई, सिरमौर) _ 10-11 सितं |मे. नलवाड़ (बरच्छवाड़, सरकाघाट) 28 मा.-3 अ.| मे. वानसुल देवता (चब्बा, रामबन) 21-28 दिसं 
So Sons aren Ses SS ase eer हने et 
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'जातर (मनाली) 14-15 SERE (Rem. सिरमोर) 30-118 KU SUE BA PS Lus uf Go LR po ERES FP I rS | 


Ñ. | i IRE GR EL 
जेन व्रत-पर्व व उत्सव | मुस्लिम त्योहार | भारत सरकार एव प्रादेशिक सरकारों के अवकाश (सन्‌ 2021-22 ई.) 
आचार्य श्रीतुलसी दीक्षा 3 जन. रवि|उसं मोईनुद्दन चिश्ती (अजमेर) 14-19 फर, 


(इस अवकाश सूची को भारत सरकार की गजट-सूची से अवश्य मिला लें 1) 


श्रीपाश्वनाथ जयन्ती 8 जन. शुक्र [जन्य श्रीहजरत अली 26 फर. शुक्र | मकर संक्रान्ति 14 जन. गु. श्रीबुद्ध-जयन्ती 26 मई बु. व्रत करवा-चौथ 24 ST]. र. 
पेरू त्रयोदशी 9 फर. मंग |शबे-मिराज 12 मार्च शुक्र | श्रीगुरु गोबिन्द सिंह जयं.20 जन. बु. महाराणा प्रताप जयन्ती 13 जून र| हरियाणा-दिवस 1 नवं. चं. 
मर्यादा महोत्सव 19 फर. शुक्र |शब-ए-बरात 29 मार्च साम | स्टेटहुड डे (हिमाचल प्रदेश)25 जन. चं.। सन्त कबीर जयन्ती 24 जून गु। दीपावली , 478.7. 
जैन महोत्सव ( काँगड़ा) 26-28 मार्च रिमज़ान (303 शुरु) 14 अप्रै. बुध | गणतन्त्र दिवस (7281) 26 जन. मं.| महाराजा रणजीत सिंह पुण्यतिथि 29 जून मं | श्रीविश्वकर्मा दिवस (3.)5 नवं. शु. 
ऋषभदेव जयन्ती 3 अप्रै. शनि|शहादत-ए-हजरत अली 4 मई मंग | वसन्त-पंचमी 16 फर. मं.| रथयात्रा (पुरी, उड़ीसा) 11 जुला. र.| भाई-दूज 6 नवं. श. 


श्रीगुरु नानकदेव जयन्ती 19 नवं. शु. 


ईदुलजुहा (बकरीद्‌) 21 जुला. बु. श्रीगुरु ie 
श्रोगुरु तेगबहादुर बलिदान (पं.) 8 दिसं. बु. 


जन्मदिन श्रीहजरत अली 26 फर. शु. ळी, 
Wel. स. ऊ (4.) 31 जुला. श. 


तप प्रारम्भ 4 aà. रवि |जमातुल-विदा 7 मई शुक्र 
श्रीगुरु रविदास जयन्ती 27 फर. श. 


तप प्रारम्भ 19 अप्रै. सोम शिवे-कदर 10 मई सोम 


आचार्यभिक्षु अभिनिष्क्रमण 21 अप्रै, बुध ईद उल-फितर (मीठी ईद) 14 मई शुक्र | महर्षि दयानन्द सरस्वती जयं. 8 मार्च चं.| स्वतन्त्रता दिवस (7591) 15 अग. र| क्रिसमिस डे 25 दिसं. श. 
श्रीमहावीर जयन्ती 25 aù. रवि ईदुलजुहा ( बकरीद) 21 जुला, बुध | श्रीमहाशिवरात्रि व्रत 11 मार्च गु. etn (ताजिया) 20 अग. शु. (सन्‌ 2022 $.) 

इग भुहरैम ( हिजरी 1443 शुरु) 11 अग. बुध | होला (पं.), होली पर्व 29 मार्च चं. रक्षा बन्धन 22 अग. र. श्रीगुरु गोबिन्द सिंह जयं. 9 जन. र. 

qea ( ताजिया ) 20 अग. शुक्र | गुड फ्राईडे 2 अप्रै. शु.| श्रीकृष्ण-जन्माष्टमी 30 अग. चं| मकर संक्रान्ति 14 जन. शु. 


aga 28 fad. मंग 
आखिरी-चहार शप्बा 6 अक्तू, बुध 
शहादत-ए-इमामहसन ७ अव्तू, बुध 
ईद-ए-मिलाद 19 अवतू. मंग 
ईद्‌-ए-मौलाद 24 अक्तृ. रवि 
*ग्यारवीं शरीफ़ (फतिहायज्ञदहुम) 17 नवं. बुध 
— (सन्‌ 2022 ई.)-- 


स्टेटहुड डे (हिमाचल प्रदेश) 25 जन. मं. 
गणतन्त्र दिवस (7351) 26 जन. बु. 
बाबा श्रीचन्द जयन्ती (पं.) 15 सितं, बु| वसन्त-पंचमी 5 फर, श. 
शहीद भगत सिंह जयं. (पं.) 28 सितं. i| जन्म श्रीहजरत अली 15 फर. मं. 
महात्मा गाँधी जयन्ती 2 अवतृ. श] श्रीगुरु रविदास जयन्ती 16 फर. बु. 
महाराजा अग्रसेन जयन्ती 7 अकतू. गु.) महर्षि दयानन्द सरस्वती जयं.26 फर. श. 
विजयादशमी 15 अक्तू. शु| श्रीमहाशिवरात्रि व्रत 1 मार्च मं. 


शिक्षक~दिवस 5 सितं. र. 
सिद्धि विनायक व्रत (महाराष्ट्र) 10 सितं. शु 


वैशाखी (पंजाब) 13 अप्र, मं. 
डॉ. अम्बेदकर जयन्ती 14 अप्रै. बु. 
हिमाचल प्रदेश डे 15 SY. गु. 
श्रीरामनवमी 21 अप्र. बु. 
श्रीमहावीर जयं. (जैन) 25 sm. र. 
श्रम-दिवस, महाराष्ट्र डे 1 मई श. 
जमातुलविदा, टैगोर जयं. 7 मई शु. 


fud उर्स मोईनुद्दीन चिश्ती (अजमेर) 3-8 फर. | ईद-उल-फितर 14 मई शु.| ईद-ए-मिलाद 19 अक्तू. AY होली पर्व 18 मार्च शु. 
श्रीकालू निर्वाण दिवस 12 सितं. रवि।जन्म श्रीहजरत अली 15 फर. मंग | भगवान्‌ परशुराम जयं 14 मई शु.| महर्षि वाल्मीकि जयं. 20 अवतू. बु| होला (पंजाब) 19 मार्च श. 


आचार्य श्रीतुलसी पट्ठाराहण 15 सितं. बुध।शबे-मिराज 1 मार्च मंग 
आचार्य ig Sa दिवस 18 सितं. शनि |शब-ए-बरात 19 मार्च शनि 

4 नव. गुरु *नोट-स्थानभेद एवं अक्षांशभेद के कारण 
श्रीवीर संवत्‌ 2548 शुरु 5 नवं. शुक्र |चन्द्रदर्शन (नया, चाँद दिखाई देने की तारीख 
आचार्य श्रीतुलसी जन्म 6 नवं, शनि में अन्तर आ जाने से मुस्लिम त्योहारों की 
9 नव, मंग|तारीखों में एक दिन का अन्तर सम्भव है। 


TT 


[ गुरयाई | ज्योतिजोत | स्वा. स्वरूपानन्द्‌ जयन्ती 16 फर. 


निर्वाण स्वा. निजात्मानन्द जी 31 मार्च 


1. श्रीगुरु नानक देव जी 


2. pud अंगददेव जी निर्वाण स्वा. स्वरूपानन्द जी 28 AÑ. 
A श्रीगुरु si सितं. | स्वा. निजात्मानन्द जयन्ती 12 मई 
5. श्रीगुरु अर्जूनदेव जी गुरु प्रेमानन्द॒ जी जयन्ती 23 जुला. 
6. श्रीगुरु हरगोबिन्द जी * {निर्वाण गुरु प्रेमानन्द जी 12 अग. 
7. श्रीगुरु हरिराय जी : 

8. श्रीगुरु हरकिशन जी ai “विवाह” 
१, गुरु bo pu - पुत्र विवाह के पश्चात्‌ छः मास तक 
र PE e अपनी कन्या का विवाह न करें। परन्तु 

महोत्सव. I, श्रीगुरु ग्रन्थ साहिब जी का प्रथम प्रकाश = 7 सितं., 2021 ई. के विवाह कै 

व जयन्ती प्रारम्भ 1 जन. शनि | 11. गुरयाई~ श्रीगुरु ग्रन्थ साहिब जी = 6 नवंबर, 2021 ई. TE PAG mo t M 
तप प्रारम्भ 15 अप्र. शुक्र III. खालसा पंथ साजना दिवस = 13 अप्रैल, 2021 ई. के भीतर पुत्र का विवाह ग्राह्य होता है । 
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RECs sah ( सन्‌ 2021-22 ई. में संक्रान्ति, पूर्णिमा, अमावसादि--एक दृष्टि में 


2021-22 नारायण व्रत | (उदय व्या.) चतुर्थी |(सानदानार्थ 


र i के सम्भावित वृत-पर्व 
कृवि. = 13 अप्रैल, मंगलवार, i 
uw ot 9,24 [10.26 12 | 28 | (सन्‌ 2022-23 ई.) 
फरवरी [2(फालु)बै.)23|924 2 | 27 | - | 


: अप्रै. श. 
Y सृष्टि से आरम्भ संवत्‌ = 1,95,58,85,122 वर्ष नाड : eni. श. 
Yamamoton सर्व qaum थिय Dea [u m 6 mh 
ee a id अप्रैल पैशा) [7.23 foz | २७ | CREE h |शमहावीर अ 
pace 14 (ज्ये) |7,23( वै अक्षय-तृतीया 3 मई मं. 
SS (EE Ses | ae 
कै घोष कल lance) = 426४73 र a fewn [nn [w ||w |* नम s 
गुरु-पूर्णिमा 13 जुला. बु. 
छ श्रीकृष्ण जन्म संवत्‌ = 5257 प्रा. (30 अगस्त, सोमवार, 2021 ई.) दुर्गाष्टमी (मेला चिंतपूर्णी) 5 अग. शु. 
VY सप्तर्षि संवत्‌ 5097 प्रारम्भ = 13 अप्रैल, मंगलवार, 2021 ई. अगस्त 16(भद्र,) |4, 18 (5.20 | | m |25 | BL iS bu, 
कृ महात्मा बुद्ध सम्वत्‌ 2645 प्रा. = 26 मई, बुधवार, 2021 ई. [4,18 | paid (91) (18 E. 
Eu cogo e em [m | ॐ | ॐ | ६ lem ween 
wm pu र 
शरदू नवरात्र प्रारम्भ 26 सितं. चं. 


श्रीमहावीर जयं. (जैन)14 अप्रै. गु. 
EE कलियुग को कुल समय अवधि = 4,32,000 वर्ष 
श्राद्ध प्रारम्भ 10 fad. श. 
V. सन्‌ ईस्वी (क्रिश्चियन) 2022 प्रारम्भ = 1 जनवरी, शनिवार 2022 ई 


V. ज्ञाका संवत्‌ 1944 प्रारम्भ = 22 मार्च, मंगलवार, 2022 ई. 

W हिजरी सन्‌ 1443 (मुस्लिम) प्रा. = 11 अगस्त, बुधवार, 2021 ई. | दिसम्बर 15 (पौष) [14,30 | 2,16,31 | 19 [22 | 4 | श्रीदुर्गाष्टमी 3 अक्तू. चं. 

Y बंगाली सन्‌ 1428 प्रारम्भ = 13 अप्रैल, मंगलवार, 2021 ई. | जनवरी( 22 ) 14 (माघ) 113,28 | 15, 30 17 | 21 roe > Smp. si. 

क राहो सत = É i शरद्‌ पूर्णिमा त्र 9 अक्तू. र. 
तू 554 प्रारम्भ = 14 मार्च, सोमवार, 2022 ई. करवा-चौथ व्रत 13 अक्तू. गु. 


दीपावली 24 अक्तू. चं. 
भाई-दूज 26 अक्तू. बु. 
श्रीगुरु नानक जयं. 8 नवं. मं. 
श्रीगीता-जयन्ती ३ दिसं.श. 
(सन्‌ 2023 ई.) 


} र WAR 22 )|12 (फाल्गु.)|12,27(वै [1,28 |16 | 16 | 20 
Y खालसा संवत्‌ 323 प्रारम्भ = 13 अप्रैल, मंगलवार, 2021 ई. ud à 
Y जय हिन्द संवत्‌ 758i प्रारम्भ = 15 अगस्त, रविवार, 2021 ई. RSD | तत) [14,28 | 15,29 | 17 | 18 | = 


V “पंचांगदिवाकर' का प्रवेश वर्ष 14661 = 13 अप्रै., मंगलवार, 2021 ई. | अप्रैल ( 22 ) 


लघु दिवाकर पंचाँग ’—fa. संवत्‌ २०७८ 


गतवर्षो की भान्ति इस वर्ष भी लघु दिवाकर पंचांग प्रकाशित हो चुका है, जिसमें ' पंचांगदिवाकर' की आवश्यक बहुमूल्य सामग्री | मकर संक्रान्ति जन. श. 
श्रीवसन्त पंचमी 26 जन. गु. 


जैसे-जैसे 24 पक्ष, घण्टे मिण्टो में तिथ्यादि पंचांग, विवाह-मुण्डनादि मुहूर्त, ब्रत-पर्व, ग्रहण, मिलान सारिणी आदि सम्मिलित रहती है । Au fea t 
आज ही स्थानीय बुकसेलर से अपनी प्रति प्राप्त करें अथवा हमसे वी.पी.पी. द्वारा मंगवाएं- मूल्य-35 रु. EUR E i 
रल बक डिपो, अड्डा होशियारपर य =` `= अ अबा oe, emen Gimme _e जालन्धर-144008 (पंजाब) |होलिका-दहन ८ मार्च zj 


O BLO — \ = So छा ES 


T a en ois nest 


CC-0 In Public Domain kerima eaa Naja igorm: D Shan ajafgarl 
AU EC eurer jag 


oN ASUS 7 [eller T- SET 6 मार्च च.] 


B, igi ized D 


का प्रारम्भ एव समाप्तिकाल (भा. स्टै. टा.) संवत्‌ २०७८ वि 
(1 जनवरी, सन्‌ 2021 ई. से 5 अप्रैल, 2022 $. तक) 


रेवती, अश्विनी, आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा एवं मूल-ये गण्डमूल नक्षत्र कहलाते हैं इन नक्षत्रों में उत्पन्न जातक स्वयं अपने या माता- 
पिता के स्वास्थ्य, व्यवसाय एवं उन्नति आदि के सम्बन्ध में अशुभ होते है । गण्डमूल नक्षत्र में उत्पन्न जातक के नक्षत्र की लगभग 27 दिन "(सन्‌ 2021-22 $.) 
पश्चात्‌ उसी नक्षत्रकाल में विद्वान्‌ एवं योग्य ब्राह्मण द्वारा शान्ति करवानी चाहिए। यदि जन्मकाल के समय शान्ति न करवाई गई हो तो, जातक ( 
पंचक नक्षत्र ( धनिष्ठा नक्षत्र के तृतीय चरण 
के जन्मदिन के निकट उसी नक्षत्र में दान-पूजन करवा लेना शुभकारक रहता है। से रेवती नक्षत्र तक) कालीन दक्षिण दिशा की ओर 
नोट-हमारे कार्यालय से छपी “सम्पूर्ण गण्डमूल नक्षत्र शान्ति प्रयोग' पुस्तक पूजनादि कार्यों के लिए मंगवा सकते हैं। मूल्य 75/- रु. यात्रा करना, मकान दुकानादि की छत डालना 
पता-जनरल बुक डिपो, चौंक अड्डा होशियारपुर, जालन्धर ( पं. )|चारपाई-पलंगादि बुनना, शव का दाह (मुर्दा 
नन जलाना) , बाँस की चटाई, दीवार प्रारम्भ करना आदि 
प्रारम्भ काल समाप्त काल 5 प्रारम्भ काल समाप्ति काल स्तम्भारोपण, ताँबा, पीतल, तृण काला का संचय 
et. मिं. | नक्षत्र | घं नक्षत्र | घं. मिं क्षत्र | घं करना आदि कृत्यो का निषेध माना जाता है। समुचित 
se आस | नका मित मास नकष | मि t मि. ता. मास | थि. | पिकः हात कालक ri उका 
; का सम्पादन करना कल्याणकारी होगा। ध्यान रहे, 
पंचक नक्षत्रों का विचार मात्र उपरोक्त विशेष Heat 
के लिए ही किया जाता है | विवाह, मुण्डन, गृहारम्भ 
गृह प्रवेश, वधू-प्रवेश, उपनयन, विपणि आदि मुहूत्तो 
म॑ ता पचक नक्षत्रा का प्रयोग शुभ माना गया है। 


11 मार्च 
7अप्रेल 
4 मई 


(सन्‌ 2022 ई.) 
19 54 | 10 जन. 
6 45 | 6 फर, 
16 31 
23 55 
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श्रीञाणेश-चतुर्थी एवं श्रीकृष्ण-जन्माष्टमी ad 
भारत के प्रसिद्ध नगरों में चन्द्रोदय का समय (वि. संवत्‌ 2078) (भा.स्टँ.टा.) 
श्री गणेश चतुर्थी चन्द्रोदय काल 


हट) 

जन्माष्टमी 

27 जुला. | 25 अग. 24अक्तू, | 23 नवं. | 22 21 जन; | 20 फर. | 21 मार्च | 30 अग. 
2021 | 2021 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 
घं. मिं घं. मिं. | करवाचौथ | घं. मिं. | घं. मिं. |संकटचौथ]| घं. मिं. | घं. मिं. | घं. fH. 


06 | 22 02| 22 02 
13 | 22 00|21 56 
00| 21 53|21 52 
24 | 22 07| 21 59 
04 | 21_52| 21 49 
58 | 21 46 | 21 42 
12| 21 53|21 45 
21 56|21 56 
19 | 22 031 21 57 


04 | 22 01| 22 03 
11 | 21 54| 21 46 
03 | 22 00| 22 01 


00 | 21 52|21 51 
00 | 21 56 | 21 57 


02 | 21 54| 21 53 
57 | 21 53| 21 54 


00 | 21 53|21 52 
59 | 21 53| 21 53 


= = 
igitizetby Saraya Tras oundatipn, rand eGangotri.Funding by MoE- c 
न्माघ्टमा त्रत 


शीकाणेश-- ह एव श्रीकृष्ण- 
भारत के प्रसिद्ध नगरौं A चन्द्रोदय का समय (वि. संवत्‌ 2078) (भा.स्टैं.टा.) 


x2 चतु 
श्री गणेश चतुर्थी चन्द्रोदय काल ERES 
30 अप्रैल। 29 27 जून | 27 wer. | 25 अग. | 24 सितं. | 24अक्तू, | 23 नवं. | 22 दिसं. | 21 जन. | 20 फर 
2021 | 2021 | 2021 2021 | 2021 2021 | 2021 2021 2021 | 2022 | 2022 
घं. मिं. | करवाचौथ घं. मिं. |संकटचौथ| घं. मिं.|घं. मिं 
00 | 21 57 
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भारत के प्रसिद्ध नगरों A चन्द्रोदय का समय (वि. संवत्‌ 2078) (भा.स्टैं.टा.) 


30 अप्रैल 29 मई | 27 जून | 27 जुला. | 25 अग. 

नगर 2021 | 2021 Aa ozi 
w. fü i. मिं. | घं. fH. | घं. मि. 

1 58|21 57|21 04 

09 | 21 54 | 20 53 
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श्रीगणेश-चतुर्थी wd श्रीकृष्ण-जन्माष्टमी व्रत 


श्री गणेश चतुर्थी चन्द्रोदय काल 


23 नव, 22 21 जन. | 20 फर. | 21 मार्च 
202". 2021 2022 2022 2022 
घं. मिं. संकटचौथ घं 

21 O 


24 | 22 00| 21 48 
01 | 21 54|21 53 


59 21 53|21 53 
03|21 58 | 21 58 
08 | 22 02| 22 01 
00 | 21 50|21 47 


11 | 22 05 22 04 


00 | 21 541 21 53|23 
58 | 21 49 | 21 46 | 23 
27 | 22 04| 21 53| 24 14 
56 | 21 53| 21 541 23 27 
09 | 22 03 22 02| 23 
06 | 22 00| 22 001 23 
03| 21 57| 21 56| 23 36 


05 | 21 55| 21 521 23 40 
58 | 21 51] 21 50} 23 . 


- RR roo 22 MS Nn A oN ताक चळ E rab am carm m min Beam ees 
e p oundation 


Ud 


कल्म spes WEE aa 
(वि. संवत्‌ 2078) (भा.स्टैं.टा.) 
श्री गणेश चतुर्थी चन्द्रोदय काल 


S FB 
नसर 30 अप्रैल| 29 मई | 27 जून | 27 जुला. | 25 अग. 22 दिसं. | 21 जन. | 20 फर. | 21 मार्च 
नगर 2023 | 2021 aen | 2021 2021, a | 2021, (aaa 2022 | 2022 
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«AROLA ad-aal का giste निर्णय-वि.म्रं.२०७८ >> लेखक :-पं. विवेक शर्मा 


- 7 à , ११/२१/३१/१२ थे अर्थात्‌ 5 अप्रैल, 2020 ई. से आनन्द सम्वत्सर प्रारम्भ हुआ था। 

(1) वि. SER 2078 मध्ये “राक्षस” नाम सम्वत्सर अतः स्पष्ट है, सम्वतारम्भ ( 25 मार्च, 2020 ई. ) में प्रमादी संवत्सर था। तदुनुसार 

E अर्थात्‌ क्या वि. संवत्‌ 2077 मध्ये “आनन्द” नाम सम्वत्सर लुप्त था ?] वि. संवत्‌ 2077 में 6 अप्रैल, 2020 ई. से 31 मार्च, 2021 ई. तक प्रवृत्त आनन्द 
: गत कुछ वर्षो से संवत्सर के नाम सम्बन्धी वैमत्य से पाठक भली-भान्ति sana] सम्वत्सर लुप्त माना जाएगा | संवतारम्भ में (25 मार्च, 2020 ई.) 'प्रमादी' संवत्सर 
। वि. संवत्‌ 2072 के पृष्ठ 65-66 पर 'लुप्त-सम्वत्सर' सम्बन्धी स्पष्टीकरण में | ही विद्यमान्‌ था, न कि “आनन्द'।। तदनुसार सम्वत्सर का फलादेश भी उसी प्रकार 
बताया था कि सम्वत्सर का आधार गुरुमान है। अतएव गुरु की गति-अनुसार ही| घटित Lu न कि आनन्द' सम्वत्सर के अनुसार | अतएव जिन पंचांगों में ' आनन्द! 


सम्वत्सर का निर्धारण होता है । गुरु सामान्यतः एक-राशि में 13 मास तक संचरण करता | निर्देश था, त्रुटिपूर्ण emi DEA 
इसी प्रकार, सूक्ष्म गणित-अनुसार वि. संवत्‌ 2078 मध्ये मेष संक्रान्ति के समय 


है। गत्यनुसार यह अवधि एक मास तक आगे-पीछे हो सकती है। किन्तु अतिचारी होने 
करके दूसरी राशि में पहुँचकर पुन:। राक्षस' सम्वत्सर के भुक्त मासादि ०/१२/४२/००, तथा भोग्य मासादि ११/१७/२८/०० 


पर 10-11 मास के भीतर ही उस राशि को भुक्त पु 
वक्री होकर उस राशि में लौटकर जब न आए, तो वह वषें “लुप्त सम्वत्सरः के नाम | हैं। अर्थात्‌ 13 अप्रैल, 2021 ई. से 12 दिन पूर्व ही 'राक्षस' संवत्सर प्रारम्भ हो चुका है। 
[S पुकारा जाता है। शास्त्रीय विवेचना से (वि. संवत्‌ 2072 के पष्ठ 66 पर) स्पष्ट| अतः स्पष्ट है, वि. संवत्‌ 2077 में गुरु ने तीन राशियों का सम्पर्क किया था तथा 
किया था कि गुरु का एक राशि में भोग्यकाल स्थूलमान से कम-से-कम 10 मास तथा| विक्रमी संवत्‌ में तीन सम्वत्सरो का सम्पर्क था। “प्रमादी ', ' आनन्द' तथा ' राक्षस I 
कुछ दिन तो होना ही चाहिए। इस प्रकार, स्थूलमान से गुरु संचारवश एवं सूक्ष्म गणना अनुसार भी वि. संवत्‌ 
ऋषि वशिष्ठ एवं मुहूर्त चिन्तामणि आदि ग्रन्थों अनुसार यदि गुरु अतिचारबश (मेष,|2078 में (संवतारम्भ में) “राक्षस' नामक संवत्सर होगा जोकि 1 अप्रैल, 2021 ई 
दूष, कुम्भ तथा मीन के अतिरिक्त) दूसरी राशि में जाता है तथा वहाँ पहुँचकर वक्री | से (वि. संवत्‌ 2077 मध्ये) प्रारम्भ हो चुका होगा। क्योंकि संवत्‌-आरम्भ में 
होकर पहिली राशि में (के) अतिचार अंशों को नहीं भोगता, तो उस वर्ष को लुप्त| विद्यमान संवत्सर को ही संवत्‌ के अन्त तक (चैत्र अमावस तक) संकल्पादि शुभ 
वर्ष के नाम से जाना जाता है। कार्यो में प्रयुक्त करने को शास्त्र-परम्परा È | 
गत वि. संवत्‌ 2077 में गुरु ने अतिचारवश 3 राशियों को स्पर्श किया था । तदनुसार pim (2) श्रीगज्ञा-जयन्ती (18 मई, मंगलवार) 
वि. संवत्‌ 2077 में ही “आनन्द” नामक संवत्सर लुप्त माना जाएगा। [ देखें प्रमाण-वि.| वैशाख शुक्ल सप्तमी को श्रीगङ्गा जी की उत्पत्ति हुई थी । श्रीगङ्गा-पूजन, भागीरथ आदि 
संवत्‌ 2072 पृष्ठ 66- E यशोधरतन्त्र] परन्तु इसका अन्तिम निर्णय आगामी | देव-क्रषि पूजन मध्याह्र-व्यापिनी वैशाख शुक्ल सप्तमी तिथि में करना चाहिए। यथा- 
संवत्‌ ( 2078) में गुरु के स्पष्ट राशि भोगांश द्वारा ही सम्भव होगा। वि. संवत “वैशाख शुक्लसप्तम्यां गंगोत्पत्तिः। तस्यां मध्याह्न-व्यापिन्यां गंगापूजनं 
2078 में गुरु कुम्भ राशि सें वक्री होकर पुनः मकर राशि में केवल 67 दिन [14 सितंबर, |कार्यम्‌। दिनद्वये तद्‌-व्याप्तौ पूर्वा ।।" (धर्मसिन्धु) 
2020 ई. से 19 नवंबर, 2020 ई. तक] संचार करेंगे। इस प्रकार गुरु का मकर राशि| सप्तमी तिथि यदि दोनों दिन मध्याहून को व्याप्त या अव्याप्त हो तो यह पर्व पहिले 
में संचारकाल (सन्‌ 2020 तथा 21 ई. में) 296 दिन ही हुआ, जोकि 10 मास से कम | दिन मनाना चाहिए। 
है। इस प्रकार गुरु ने वि. संवत्‌ 2078 में अपना निर्धारित संचारकाल पूर्ण नहीं किया।| इस वर्ष वैशाख शुक्ल सप्तमी तिथि दो दिन-18 तथा 19 मई, 2021 ई. को 
जबकि 2021-22 ई. में (वि. संवत्‌ 2077-78 में कुम्भ संचारदिन 306 हैं। तद्नुसार | मध्याह-व्यापिनी है । तद्नुसार उपरोक्त शास्त्रवाक्यानुसार ' श्रीगङ्गा-जयन्ती' 18 
गत्‌ संवत्‌ 2077 में ही आनन्द संवत्सर लुप्त हो गया है क्योकि आनन्द सम्वत्सर विक्रमी | मई को मनायी जाएगी। 
संवत्‌ के आरम्भ (25 मार्च, 2020 ई.) से 12 दिन बाद 5 अप्रैल, 2020 ई. से प्रारम्भ [18/19 मई को हरिद्वार में मध्याह-काल लगभग 105—525. से 13घं--34मिं. 
हुआ था। इसलिए हमने हजारों वर्षों से प्रचलित परम्परानुसार संवतारम्भ में विद्यमान्‌|तक रहेगा।] 
"प्रमादी" सम्बत्सर को ही वि. संवत्‌ का सम्वत्सर लिखा था। (3) श्रीजानकी (सीता) जयन्ती (20 मई, बृहस्पतिवार) 
सुक्ष्म गणना अनुसार भी गत वि. संवत्‌ 2077 में मेषादि संक्रान्ति दिन-13 अप्रैल, वैशाख शुक्ल नवमी, मंगलवार, पुष्यनक्षत्र कालीन तथा मध्याहून के समय श्री सीता 
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पुष्यान्वितायां तु कुजे नवम्यां श्रीमाधवे मासि सिते हलाग्रतः। दशमीसंयुता यदि | तत्रोपोष्या द्वादशी स्यात्‌ त्रयोदश्यां तु पारणम्‌।।' के विरुद्ध है। 
भुवोऽर्चयित्वा जनकेन कर्षणे सीता-विरासीद्‌ व्रतमत्र कुर्यात्‌।। | परन्तु शास्त्रों T स्मार्तो के लिए त्रयोदशी में पारणा भी सर्वथा वर्जित मानी गई है। यदि 

_-(वैष्णवमताब्ज-भास्कर-७९ ) | द्वादशी तिथि के क्षय की स्थिति में स्मार्त (गृहस्थियों)-तथा वैष्णवों का व्रत एक ही 
अतएव इस दिन व्रत रखकर श्रीजानकी-राम का संकल्पपूर्वक जन्मोत्सव तथा पूजन | दिन कर दिया जाए, तो स्मार्तो को भी व्रत की पारणा त्रयोदशी में करनी पड़ेगी। 
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करना चाहिए। निर्णयसिन्धु में भी 'ऋष्यश्रृंग' ने अन्य विकल्प के अभाव में स्मार्त्तो को दशमीयुता 
शास्त्रानुसार भी नवमी तिथि दो दिन मध्याह्न में व्याप्त अथवा अव्याप्त हो तो| एकादशी में व्रत करने की अनुमति दी है- 

श्रीजानकी-जयन्ती पहिले मनायी जाएगी। ( नवमी सर्वत्राष्टमीविद्धैव orem) पारणाहे न लभ्येत द्वादशी कलयापि चेत्‌। 
इस वर्ष वैशाख शुक्ल नवमी, दो दिन (20 एवं 21 मई) मध्याहन-काल को व्याप्त तदानीं दशमीविद्धापि-उपोष्य-एकादशी तिथि:।। 


कर रही है । पंजाब, दिल्ली, हि.प्र., हरियाणा आदि में मध्याहन-काल लगभग 11घं-- इस प्रकार उपरोक्त शास्त्रविवेचन से स्पष्ट है कि द्वादशी तिथि का क्षय होनेके 
02मिं. से 13घं--47मिं. तक रहेगा | स्पष्ट है, 20 मई, गुरुवार को नवमी तिथि अष्टमी- | कारण ही स्मार्तो (गृहस्थियों) का मोहिनी एकादशी व्रत 22 मई, 2021 ई. को तथा 
विद्धा तथा मध्याहन-काल को अधिक समय तक व्याप्त कर रही है। अतएव शास्त्र-| THA का एकादशी व्रत 23 मई, 2021 ई. को लिखा गया है। 
Jas व्रत हेतु ग्रहण करना चाहिए। एकादशी ब्रत स्मात्तो-वैष्णवो के लिए क्रमश: 26 एवं 27 फरवरी, 2022 ई. को 
(4) वैशाख शुक्ल (मोहिनी) एकादशी व्रत (22-23 मई) | लिखा छ ae an | VOR 
एवं च, फाल्गुन कृष्ण (विजया) एकादशी व्रत (26-27 फर., 2022 ई.) ( 5) श्रीसत्यनारायण व्रत ( गाख--पूर्णिमा) (25 मई, मंगलवार) 
इस वर्ष वैशाख शुक्ल द्वादशी का क्षय होने से स्मार्तो का एकादशी व्रत दशमीविद्धा|__ श्रीसत्यनारायण व्रत प्रदोषव्यापिनी एवं चन्द्रोदय-व्यापिनी पूर्णिमा के दिन किया 
एकादशी के दिन आने से कुछ लोग संशय में आ सकते हैं। एतदर्थ उनके संशय के| जाता है । इस वर्ष वैशाख पूर्णिमा 26 मई, 2021 ई. को सायं 189े--44मिं. sal 
निवारणार्थ यहाँ स्पष्टीकरण दे रहा हुँ- हो रही है, जिस कारण यह इस दिन (सूर्यास्त से पहिले) प्रदोष-व्यापिनी नहीं eniti 
* घर्मसिन्थुकार' अनुसार एकादशी तिथि मुख्यत: दो प्रकार की होती है-(1) विद्धा SHE याएक दिन हिले 25 सुई ) को SET जम्मू आदि पश्चिमोत्तर 
और (2) शुद्धा।। (1) थि के समय दशमी का वेध हो अथवा अरुणोदयकार्ल ता. T पणय 1 EA 0 cS 
[सूर्योदय से लगभग 4 घड़ी पूर्व (17-36) ] में एकादशी तिथि दशमी द्वारा विद्ध प्रदोषव्यापिनी UN ED रात्रि AE -30 से परार हो रही है, जिससे इसी दिन 
हो तो वह (एकादशी) विद्धा कहलाती है। (2) अरुणोदय-काल में दशमी तिथि के | जमा भने फन रात्र व्यापनी ( चन्द्रोदय) पूर्णिमा होगी। अतएव इस मास का 


ह 2 lasi है श्रीसत्यनारायण व्रत 25 मई, 2021 ई., मंगलवार को ही रखना प्रशस्त होगा 
वेध से रहित एकादशी हो तो उसे शुद्धा तिथि माना जाता है। : Be 
प्राय: अधिकांश शास्त्र-मतानुसार दशमी-युता एकादशी व्रत का निषेध माना गया 1. अपि च, LT MM ESTIS T AT 20 आगस्त 20218, शनिवार को 
परन्तु द्वादशी क्षय हो जाने पर स्मार्तों (गृहस्थियों) को दशमीयुता एवं वैष्णव-सम्प्रदाय fon pd NER पूर्णिमा Ej Bs प्रदोष को व्याप्त कर रही है। दूसरे 
वालों को द्वादशी-त्रयोदशीयुता एकादशी के दिन व्रत करना चाहिए। पद्म-पुराण I S हिल हो SHIRL हो जाएगी (21-22 
मी “एकादशी द्वादशी च रात्रिशेषे त्रयोदशी | अगस्त को प्रदोषकाल लगभग 19घं.-00मिं. से 21षं.-12मिं. तक रहेगा। 
उपवासं न कुर्वीत्‌ पुत्रपौत्रसमन्वित:॥' (6) वटसावित्री व्रत (ज्येष्ठ-अमावस) (9 जून, 2021 ई.) 
उपरोक्त a सार 11, 12, 13 तिथियां से मिश्रित दिन में स्मार्तो (गृहस्थियों)। _ वटसावित्री ब्रत के पालन में दो परम्पराए (मत) प्रचलित हैं। स्कन्द और 
कि व्रत का निषेध और वैष्णवों के व्रत का विधान है। एवं च- भविष्योत्तर पुराण के अनुसार यह व्रत ज्येष्ठ पूर्णिमा और निर्णयामृतादि अनुसार 
| “दशम्यैकादशीविद्धा द्वादशी च क्षयं गता। क्षीणा सा grease || अमावस्या को किया जाता है। दोनों परम्पराओं में यह पूर्व (चतुर्दशी) विद्धा अमावस 
| गृहिणः पूर्वत्रोपवासः।|' : या पूर्णिमा के दिन ही किया जाता है। ' धर्मसिन्थु' als 2 
| अतः शास्त्रं में प्रकारान्तरेण स्मार्त को सूर्योदयवेधवती दशमी के दिन एकादशी व्रत पूर्णिमास्यमावस्ये तु सावित्रीव्रतं विना परे ग्राह्यो। 
करने की आज्ञा है, जोकि कण्वस्मृति के सामान्य मूल नियम ' अरुणोदयवेलायां कुलधर्मादौ पूर्वा गृह्यते, तत्र मूलं मृग्यम्‌ || E: 


CC-0 In Public Domain. Kirtikant Sharma Najafgarh Delhi Collection 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri.Funding by MoE-IKS 


i a ES —— AO le ern eR 

' "ब्रह्मवैवर्त quu में भी सावित्री व्रत परविद्धा का निषेध लिखा है- स्पष्टीकरण- ध्यान दें, दिनमान (सूर्योदय से सूर्यास्त की अवधि) को 15 से 

- भूतविद्या न जमी भाग देने पर एक मुहूर्त का मान ज्ञात होता है। अथवा दिनमान को 5 से भाग देने पर 

अपि वर्जयित्वा मुनि d तीन मुहूत्तों का मान प्राप्त होता है । क्योंकि स्थानभेद से सूर्योदय-सूर्यास्त में अन्तर होने 

E Sp भी सावित्री व्रत का निषेध कहा है- 

, च सावित्री वटपेसिको। € के कारण दिनमान प्रतिदिन घटता-बढ़ता रहता है। अतएव यह स्पष्ट हो जाना चाहिए 

शुक्ला रम्भा नोपोष्याः परसंयुता।। कि प्रत्येक नगर में मुहूर्त का मान प्रतिदिन भिन्न-भिन्न होगा। यदि दिनमान 13 घण्टा 

कुछ शास्त्रकारों का यह मत कि चतुर्दशी 18 घड़ी से अधिक हो तो परवती है, तो वहाँ 1 मुहूर्त का भान 52 मिनट ( 2 घड़ी 10 पल ) होगा।-यह स्पष्टमान 
अमावस/पूर्णिमा तिथि को दूषित करती है। यथा-' भूतोष्टादशनाड़ीभिः Seem से होगा। दो घडियो का एक मुहूर्त्त मध्यमान से होता है। k 

po U परन्तु यह नियम तभी स्वीकार्य होगा, जब किसी तिथि का es वेध|_ उदाहरण-( 1) 24 जुलाई, 2021 ई. को दिल्ली 3 यह देखने के लिए कि 

वर्जित हो। यहाँ तो सभी झास्त्रकारो ने ज्येष्ठ अमावस चतुर्दशी विद्धा ही ग्रहण करने के | आषाढ़ पूर्णिमा त्रि-मुहूर्त-व्यापिनी है या नहीं, दिनमान 13पघं--31मिं- प्राप्त किया 

कहा है। यद्यपि चतुर्दशी तिथि का त्रिमुहूर्त-व्यापिनी होना आवश्यक माना गया है- | (सूर्यास्त 19घं--13मिं. से सूर्योदय 5४--42मिं. ऋण करने पर) इसे 15 द्वारा भाग देने 

शास्त्रवचनानुसार इस वर्ष ज्येष्ठ अमावस वाला वटसावित्री व्रत चतुर्दशी-| पर हमें एक मुहूर्त का मान 54 मिंट प्राप्त हुआ । इस प्रकार सूर्योदय बाद आपाढ पूर्णिमा 

विद्धा अमावस वाले दिन 9 जून, 2021 ई., बुधवार को होगा। क्योंकि अमावस | को सूर्योदय त्रिमुहूर्त व्यापिनी होने के लिए 162 मिनट अर्थात्‌ 2घं--42मिं- तक होना 

इस दिन सूर्यास्त से पहिले निमुहूर्त व्यापिनी है । चाहिए, जबकि दिल्ली में सूर्योदय 5घं--42मिं. बाद पूर्णिमा तिथि केवल 8तरं-07मिं. 

( 7) गुरु-पूर्णिमा (व्यास-पूजा) (23 एवं 24 जुलाई- दो दिन?) अर्थात्‌ 2घं--25मिं. पर्यन्त ही हे । स्पष्ट है, दिल्ली में आषाढ़ पूर्णिमा त्रि-मुहूर्तत व्यापिनी 

गुरुपूजा (गुरु पूर्णिमा) और श्रीव्यास-पूजा के लिए सूर्योदय के बाद faggi- | नहीं होने से गुरु पूर्णिमा व्यास पूजादि उत्सव चतुर्दशी विद्धा पूर्णिमा को ( 23 जुलाई, 

व्यापिनी आषाढ़ पूर्णिमा होना आवश्यक है । पूर्णिमा तिथि यदि तीन मुहूर्त से कम हो|2021 ई-) प्रातः 10:44 बाद ही होंगे। 

तो ये दोनों [हिले ति पहिले दिन मनाए उप चले हैं- m प्रकार लगभग सम्पूर्ण उत्तर-मध्य-दक्षिण भारत ( पंजाब, हरियाणा, 

**अस्यां C U | सं i संकल्पांगत्वेन ak » जम्मू, हि-प्र., मध्य-पश्चिमी उ.प्र., म.प्र., राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र 

व्यासपूजादिकं विहितम्‌! अत्र कर्मणि आगी सता पौर्णमासी ग्राह्या।।'' | तथा दक्षिणी राज्यों में भी ) गुरु पूर्णिमा उत्सव, गुरु-व्यास पूजा-आदि कार्य 23 

धर्मसिन्धु) | जुलाई, 2021 ई. को प्रातः 10:44 बाद करने ही शास्त्रोक्त होंगे। 


a oru | (srry) 
र्णयसिन्धु अनुसा NE um अत्रैव व्यासपूजोक्ता । तत्र त्रिमुहर्ता। (2) एक अन्य उदाहरण- वाराणसी ( उ.प्र. )-यहां 24 जुलाई, 2021 


चेत्परैवेति संन्यासपद्धतौ i क॑ man पर्वक्षौर-प्रणामयोः।।' ई. को दिनमान 13थं--19मिं. हैं (सूर्यो 
3 3 : aftien| “-19मिं. हैं (सूर्योदय 5:25, सूर्यास्त 18:44) । इस दिनमान को 
हा) मे तीर T ? सूर्योदय बाद आषाढ़ पूर्णिमा 162 मिंट (2घं.-42मिं.) (8घं-07मि.-5घ--25मि.) 
( ae sh a 5d a dis हतत त॑ से कम| व्‌ 6 घड़ी 45 पल तक विद्यमान है, जोकि 3 मुहूर्त से अधिक है 1 अतः यहाँ गुरु 
हो तो गुरु-पूर्णिमा, व्यास-पूजादि पर्व पहिले दिन मनाए जाने चाहिएं। अत: 24 पूर्णिमा/पूजादि 24 जुलाई, 2021 ई. को मान्य होंगे। S " 
जुलाई, 2021 ई. को आषाढ पूर्णिमा त्रि-मुहूर्त-न्यून होने से गुरु पूर्णिमा, व्यास-पूजा |, आगामी पृष्ठ- पर दिए गए भारत के मानचित्र (नक्शा) देखने से स्पष्ट है, कि 
आदि उत्सव-पर्व लगभग सम्पूर्ण उत्तर-मध्य-दक्षिण भारत में 23 जुलाई, 2021 ई. को | क-ख' रेखा से बाई ओर अर्थात्‌ पंजाब, राजस्थान, हि.प्र., गुजरात, महाराष्ट्र, 
चतुर्दशी तिथि के बाद (प्रात: 10:44 बाद) मनाए जाएंगे। उत्तर-पूर्वी भारत में [देखें | जम्मू, हरियाणा, उत्तर-पश्चिमी, उ.प्र., म.प्र. आदि राज्यों में गुरु-पूर्णिमा, गुरु- 
चित्र (नक्शा) ] जहाँ आषाढ पूर्णिमा सूर्योदय बाद त्रि-मुहूर्त-व्यापिनी है, वहाँ यह पर्व व्यास पूजा 23 जुलाई, 2021 ई. को होगी, जबकि 'क-ख ' रेखा से दाई ओर 
को मनाया जाएगा। ध्यान दें, व्यास-पूजा वाले दिन ही गुरु-पूजा,| अर्थात्‌ पूर्वी उ.प्र, बिहार, झारखण्ड, पूर्वी ३६गढ़, उड़ीसा आदि में यह महोत्सव 


24 जुलाई, 2021 ई. 
(सुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया जाता है। (देखेँ आगामी पृष्ठ नं. 27-चित्र ] 24 जुलाई, 2021 ई. को होगा! n 


मिख्य नगरो का 24 जलाई 2024 ३ कै RS Dara, KSAT parma naam venre  — — — ———— ——34 
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मुख्य नगरों का 24 जुलाई, 2021 ई. “मुहृत्ती स्पष्ट मानो 7 ny 


अर्थात्‌ कहाँ गुरु पूर्णिमा 23 जुलाई को तथा कहाँ 24 जुलाई को होगी? 


u सू.अ. | दिनमान | तीन मुहूर्त्तो | आषाढ पूर्णिमा | गुरुपूर्णिमा 

घं. मिं.| घं.मिं. | a. का स्पष्टमान। का 'कब ? 
पिनट(एव्वणाच१)) मान i fii. 

5:34 


23 जुलाई 
23 जुलाई 
23 जुलाई 
23 जुलाई 
23 जुलाई 
24 जुलाई 
23 जुलाई 
23 जुलाई 
24 जुलाई 
23 जुलाई 
23 जुलाई 
23 जुलाई 
24 जुलाई 
23 जुलाई 
24 जुलाई 
23 जुलाई 
23 जुलाई 


(8) श्रीकल्कि जयन्ती (13 अगस्त, शुक्रवार) 
सायाहन-व्यापिनी श्रावण शुक्ल षष्ठी को ' श्रीकल्कि-जयन्ती' मनाई जाती है। 
इस वर्ष श्रावण शुक्ल षष्ठी 13 जुलाई, 2021 ई. को ही सायाह-व्यापिनी है। इसलिए 
यह जयन्ती इसी दिन ( 13 जुलाई, 2021 ई. ) मनाई जाएगी। 
(9) श्रीदुर्गाष्टमी (श्रावण शुक्ल अष्टमी) (15 अगस्त, रविवार) 
MUS बाद कम-से-कम त्रिमुहुर्त-व्यापिनी अर्थात्‌ नवमीविद्धा श्रावण शुक्ल 
ष्टमी में यह पर्व मनाया जाता है। यदि अष्टमी तिथि त्रिमुहूर्त से कम हो तो यह पर्व 


पहले दिन होगा। अर्थात्‌ दूसरे दिन अष्टमी नवमीविद्धा न मिले (यानि वह वहाँ तीन | - 


मुहूर्त से कम हो) तो दुर्गाष्टमी पहिले दिन ही मनायी जाएगी। 


| इस वर्ष श्रावण शुक्ल अष्टमी 16 अगस्त, 2021 ई. को त्रिमुहूर्त-न्यून है, अत: दुर्गाष्टमी 


` [पर्व्रत सप्तमीविद्धा अष्टमी को 15 अगस्त, 2021 ई. को प्रात 9-52. बाद होगा। 


i fy Pe eru 
“नागपुर f ० 
be 


4 
ट | ओर 
॥ 24 जुलाई, 2021 ई० kehi 


BEEN s ७001020000 Kirtikant Sharma Najafgarh Delhi Collection | +- o 0401 In Public Domain. Kirtikant Sharma Najafgarh Delhi Collection 


80 84 88 92 


23/24 जुलाई, 2021 ई० || 32 


" भोपाल Wy 


H vM E `. 
| बिलासपुर l^ 


20 


Srikakulam’ 
Vh) 


क-ख ररवा से बायीं ओर 
गुरुपूर्णिमा (व्यास पूजा) 
23 जुलाई 2021, को और 


27 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri.Funding by MoE-IKS 


E विद्यमान्‌ हो और श्रवण नक्षत्र का इन दोनों से संयोग हो तो भी 'विष्णुश्रृंखल 
) व्यापिनी | बनता है। परन्तु यह योग केवल रात्रि के प्रथम प्रहर तक स्वीकार्य हे । 
इस वर्ष भाद्र. शुक्ल द्वादशी 17 सितम्बर, 2021 ई. को एकादशी युता तथा श्रवण 


मास) आ जाए अथवा अगस्त्य तारा का उदय 


अन्य मास की अष्टमी (भाद्र. कृष्ण या श्रावण-शुक्लाष्टमी) में इस व्रत का पालन | द्वादशी-श्रवण योग वाले दिन (विष्णुश्रृंखल योग) ही ‘ श्रवण-द्वादशी' एवं 
करना चाहिए, जब अगस्त्य तारा अदृश्य (अस्तगत) हो। 


विष्णुशृंखल का व्रत होगा। श्रवण द्वादशी एवम्‌ विष्णुश्रंखल योग का व्रत करने वाले को 
“भाद्र शुक्लाष्टम्याँ अगस्त्योदये भाविनी सति पूर्व कृष्णाष्टम्यामेव कुर्यात्‌।।' 


हो जाए, तो उस स्थिति में पूर्ववत्ती किसी | सितम्बर, 28घं.-09मिं. से स्पर्श कर रहा है। अतः 17 सितम्बर, 2021 ई. को एकादशी- 


एकादशी व्रत की आवश्यकता नहीं होती | उसे फलाहार उपवास ही रखना चाहिए। 
(हेमाद्रि) 


इस वर्ष भाद्र. शुक्लाष्टमी 14 सितम्बर, 2021 ई. को है, परन्तु पंजाब, हि.प्र., (13) षष्ठी का महालय श्राद्ध (27 सितम्बर, सोमवार) 
हरियाणा, दिल्ली आदि पश्चिमोत्तर प्रदेशों में इस भाद्र. शुक्लाष्टमी से पहले ही| आश्विन कृष्ण पक्ष (पितृपक्ष) में किए जाने वाले सभी श्राद्ध “पार्वण- श्राद्ध ' 
अगस्त्य तारा 2 या 3 सितम्बर को उदय हो जाने से 14 सितम्बर को दूर्वाष्टमी का| कहलाते हैं। पित्तरों के निमित्त किए जाने वाले मृत्यु-तिथ्यनुसार सभी श्राद्ध अपराहण 
ब्रतादि करना शुभ नहीं होगा | अतएव शास्त्र निर्देशानुसार दूर्वाष्टमी का व्रत पूर्ववर्ती भाद्र] व्यापिनी तिथि में करने की शास्त्राज्ञा है- 
कृष्ण को रौहिण व्याप्त अष्टमी 30 अगस्त, सोमवार, 2021 ई. को करना शुभ एवं| पूर्वाह्नो वै दैवानां मध्याह्ने मनुष्यणामपराह्न पितृणाम्‌-श्रुति vata दैविकं 
शास्त्र-सम्मत होगा | श्राद्धमपराह्ने तु पार्वणम्‌।। (याज्ञवल्क्य) 
(11) वामन द्वादशी (17 सितम्बर, शुक्रवार) इस वर्ष आश्विन कृष्ण षष्ठी तिथि 26 सितम्बर, 2021 ई. को 134.-05मिं. से 
श्रीवामन पुराणानुसार भगवान्‌ श्रीवामन का अवतार मध्याहून-व्यापिनी भाद्र. शुक्ल | प्रारम्भ होकर 27 सितम्बर, 2021 ई. को 154-44. तक रहेगी । 26 सितम्बर, 2021 
द्वादशी में श्रवण-नक्षत्र कालीन हुआ था। धर्मसिन्धुकार अनुसार मध्याहून-व्यापिनी ई. को अपराहण-काल लगभग 134-28. से 15घं--51मिं- तक रहेगा। यद्यपि इस दिन 
द्वादशी के दिन मध्याहन में या अन्यत्र श्रवण का योग हो तो व्रत उसी दिन करें- | (26 सितंबर, 2021 इ.) पष्ठी तिथि अपराह के पूर्णकाल को व्याप्त कर रही है, परन्तु 
भाद्रशुक्लद्वादश्यां श्रवणयुतायां मध्याह्ने वामनोत्पत्तिः। 27 सितम्बर, 2021 ई. को भी षष्ठी तिथि अपराहण के लगभग पूर्णकाल को व्याप्त (13४-- 
अतो मध्याह्न-व्यापिनी द्वादशी मध्याह्ने ततोन्यत्र काले वा श्रवणयुता ग्राह्या || 29मिं. से 453-4494.) कर रही है। 
इस वर्ष भाद्र. शुक्ल द्वादशी 17 सितम्बर, 2021 ई. को मध्याह-काल में श्रवण| यद्यपि शास्त्र-नियमानुसार यदि दोनों दिन मृत्युतिथि अपराहण के एकदेश को असमानता 
नक्षत्र से युक्त है, अतः 17 सितम्बर, 2021 ई. को ही “वामन-द्वादशी ' 


: व्रत होगा॥से अर्थात्‌ एक दिन अधिक और दूसरे दिन कम व्याप्त करे, तो वहाँ अधिक व्याप्ति वाले दिन 
(12) श्रवण द्वादशी (Rajaa योग) (17 सितम्बर, शुक्रवार) | श्राद्ध होता है। परन्तु यदि मृत्युतिथि दोनों दिन अपराहण को समान रूप से व्याप्त करे तब यदि 


भाद्र. शुक्ल पक्ष में जिस दिन मुहूर्त्तमात्र भी द्वादशी एवं श्रवण-नक्षत्र का योग हो | श्राद्धतिथि का मान 60 घटी से अधिक हो तो श्राद्ध दूसरे दिन होगा। अतएव स्पष्ट है कि षष्ठी 
तो श्रवण-द्वाद्शी' का व्रत किया जाता है। यदि द्वादशी दो दिन श्रवणयुता हो तो तिथि का मान 60 घटी से अधिक होने तथा अपराहण काल की लगभग पूर्ण व्याप्ति के कारण 


पहले दिन व्रत करना चाहिए। यदि इस पक्ष में किसी दिन एकादशी, द्वादशी और | षष्ठी तिथि का श्राद्ध 27 सितम्बर, 2021 ई., सोमवार को होगा। 
श्रवण-तीनों परस्पर एक दूसरे को स्पर्श करें तो उस दिन 'विष्णुश्रृंखल योग ' बनता 


F SS ग होने दिनद्वये पूर्णापराह्नव्याप्तावंशातः समव्याप्तौ चोत्तरतिथेः, 
है। निर्णयामृत अनुसार एकादशी और द्वादशी-दोनों में श्रवण का योग होने पर ही क्षये पूर्वा वृद्धौ परा।। उत्तरतिथेः क्षयवृद्धयाभावेपि परेत्याहुः। 
विष्णुश्रृंखल योग होता है, अन्यथा नहीं। 


—' श्रवणस्य एकादशी-द्वादशीम्यां योग एव विष्णुशृंखलम्‌ नान्यथेति।।' ध्यान दें,-षष्ठी तिथि का श्राद्ध 27 सितम्बर, 2021 ई. को निर्णीत होने तथा पंचमी 


विष्णुशुंखल योग बनने पर श्रवण-द्वादशी का व्रत उसी (विष्णुश्रृंखल योग चाले) | तिथि का श्राद्ध 25 सितम्बर, 2021 ई. को अपराहृण-व्यापिनी पंचमी तिथि में होने के कारण 
OMS ae es eS a aaa Sumer ai पतिस्ते fea पाल्झालफ्तीयता दाणी saat faa | 26 सितम्बर, 2021 ई. को कोई भी तिथिश्राद्ध नहीं छोगा 1 _ 


(14) गजच्छाया योग (८ ४६४३०" Domai. Kirtikant Sharma दि Gallecien प्रदोषव्यापिनी हो ते यह उत CH दा पय फा 


"mm ~~ आआआ — ———. 


| SUE यदि दो दिन त्रयोदशी प्रदोष-व्यापिनी हो तो यह व्रत दूसरे दिन ग्रहण करना 
यथा- 

दिनद्वये प्रदोषव्याप्तौ साम्येन तदेकदेशस्पर्श वा उत्तरा।। 
नक्त व्रत के सम्बन्ध में कालमाधवकार ' का भी यह वाक्य इस बात की पुष्टि करता 


है- 
प्रदोषव्यापिनी नक्ते तिथि व्याप्तिर्दिनद्वये। 
अव्याप्तिर्वाथवांशेन व्याप्तिः स्यात्सर्वथोत्तरा || 


(17) शरद्‌-पूर्णिमा (19 अक्तू., मंगलवार, 2021 ई.) 
प्रदोष एवं निशीथ-व्यापिनी (उभयव्यापिनी) आश्विन पूर्णिमा में शरद्‌-पूर्णिमा व 
शास्त्रानुसार जहा तक सम्भव हो, इन दोषों से बचना चाहिए। यदि इनका त्याग करना| कोजागर व्रत किया जाता है। यथा- 

à में ही निर्द्धारित aei आश्चिनपौर्णमास्यां कोजागर व्रतम्‌| सा पूर्वत्रेव निशीथव्याप्तौ पूर्वा il 
चाहिए इस वर्ष यह तिथि 19 अक्तूबर, 2021 ई. को प्रदोष एवं निशीथ-उभयव्यापिनी है । 
“एवं च प्रतिपद्‌-आद्यषोडशनाड़ी-निषेधश्चित्रा-वैधृतियोग-निषेधश्च-|20 अक्तूबर, 2021 ई. को तो यह केवल प्रदोषकाल को स्पर्श कर रही है। 
ता. 19 अक्तूबर, 2021 ई. को सायं 171.-48मिं. से 20घं.-22मिं. तक आश्विन 
प्रारम्भकाल: प्रतिपत्तिथिर्वातिक्रमणीय : 11' पूर्णिमा प्रदोष काल, तदुपरान्त निशीथकाल को व्याप्त होगी। इसलिए प्रदोष एवं निशीथ 
इस वर्ष यही स्थिति घटित हो रही है। आश्विन शुक्ल प्रतिपदा 7 अक्तूबर, 2021 | ( अर्द्धरात्रि)-उभयव्यापिनी आश्विन पूर्णिमा की रात्रि को शरद्‌ पूर्णिमा का व्रत 
ई. के दिन चित्रा नक्षत्र का Yate प्रातः 10पं-17मिं. तक तथा वैधृति-योग का पूर्वारद्ध। (19 अक्तूबर, 2021 ई. ) होगा। 

154254. तक tt । यहाँ अभिजित्‌ मुहूर्त 11ष॑.-52मिं. से 12ष.-38मिं. तक है। स्पष्ट रूप से (18) गोवत्स द्वादशी (1 नवम्बर, 2021 ई.) 
यहाँ चित्रा एवं वैधृति योग के पूर्वाद्ध ने प्रतिपदा की सूर्योदयान्तर की 10 घड़ियां (4 घण्टे)| यह व्रत प्रदोष-व्यापिनी कार्तिक कृष्ण द्वादशी को किया जाता है। इस वर्ष कार्तिक द्वादशी 
तथा अभिजित्‌ मुहूर्त का पूरा काल दूषित कर रखा है। इस स्थिति में उपरोक्त शास्त्र-|1 नवम्बर, सोमवार, सन्‌ 2021 ई. को प्रदोषव्यापिनी है, अतः यह ब्रत इसी दिन होगा! इस 
निर्देश अनुसार अशुभ नक्षत्र-योग होने पर भी उनकी उपेक्षा कर इसी दिन (7 अक्तूबर, | दिन गाय का दूध एवं उससे बने पदार्थ दही, घी आदि का सेवन वर्जित माना गया है। 
2021 ई. को ही ) प्रातःकाल 10 घड़ी ( सूर्योदय बाद 4 घण्टे ) तक अथवा अभिजित्‌ (19) तुलसी विवाह (15 नवम्बर, सोमवार) 
मुहूर्त ar 11४--52मिं. से 12४.-38मि. तक ) में ही नवरात्रारम्भ, घटस्थापन, दीपपूजन तुलसी विवाह कार्तिक शुक्ल एकादशी व्रत के पारणा वाले दिन (प्रबोधोत्सव) रात्रि 
आदि करने चाहिए। के प्रथम भाग (प्रदोषकाल) में करने का शास्त्रनिर्देश है- रात्रि प्रथमभागे प्रशस्त: ) 
(16) प्रदोष व्रत (आश्विन शुक्ल)-(18 अक्तू.,2021 ई.) | यह पर्व कार्तिक शुक्ल एकादशी, द्वादशी के अतिरिक्त पूर्णिमा तक किसी भी तिथि 
| प्रदोष-व्यापिती त्रयोदशी वाले दिन प्रदोष व्रत किया जाता है । सूर्यास्त के बाद fa- | में विवाह नक्षत्र काल में करने का विधान है- 
मुहूर्त व्यापिनी त्रयोदशी ग्रहण करनी चाहिए- एकादश्यादि पूर्णिमान्ते यत्र क्वापि दिने कार्तिक शुक्लान्तर्गत विवाहनक्षत्रेषु 
- सूर्यास्तमानोत्तर त्रिमुहूर्तात्मक प्रदोषव्यापिनी त्रयोदशी arem || (धर्मसिन्धु)| वा विधानादनेक कालत्वं तथापि पारणाहे प्रबोधोत्सव कर्मणा सह ^| (ers 
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E SI S SR NE — (22) श्रीवत्ताञेय जयन्ती (18 विर वर, 2021 ई.) 
कारण “तुलसी विवाह निषेध रिग AT ' प्रबोधोत्सव क साथ एकादशी-| मार्गशीर्ष पूर्णिमा को श्रीदत्तात्रेय जी का जन्म हुआ था। इसमें प्रदोषव्यापिनी पूर्णिमा 
व्रत पारणा वाले दिन प्रदोषकाल में से पहिले ही करने को परम्परा है। अत: ली जाती है। इस वर्ष 18 दिसम्बर, 2021 ई SA सायं प्रदोषव्यापिनी पूर्णिमा को 
इस वर्ष एकादशी पारणा MN वाले दिन : 5 नवम्बर, Eu 2 ur * श्रीदत्तात्रेय-जयन्ती' होगी। 

BLEUS? अश्विनी तंथा रेवती नक्षत्र प्राप्त हैं। अत: तुलसी विवाह इसी दिन (23) होलिका-दहन (17 मार्च, 2022 ई.) 
(20) भीष्मपंचक समाप्ति (18 नवम्बर, गुरुवार) E edem 
शास्त्रों में भीष्मपंचक व्रत का अनुष्ठान केवल पाँच दिन (कार्तिक शुक्ल एकादशी | जाता है। यथा-'सा प्रदोषव्यापिनी भद्रारहित ग्राह्मा।।' (धर्मसिन्धुः) 
से पूर्णिमा से उदयकालिक पूर्णिमा तक को 

अवधि EE 2 NT vu के दिनों की संख्या चार ही रह |पहिले ही समाप्त हो रही हो तो भद्रा के बाद और निशीथकाल से पहले होलिका- 
जाए, तब दशमीविद्धा एकादशी से ही यह व्रत प्रारम्भ करके शुद्ध (जिसमें चतुर्दशी 


Bese! अं णिंमा के दिन ही भीष्म-पंचकों को समाप्त करना चाहिए। ( धर्मसिन्धु) 
इस वर्ष कार्तिक शुक्ल द्वादशी तिथि की वृद्धि हो जाने से भीष्मपञ्चकों के छः दिन ड 
बन रहे हैं । अतएव उपरोक्त शास्त्र-नियमानुसार ' भीष्मपंचक aa’ 14 नवम्बर, 2021| वि. संवत्‌ २०७८ में भी यही स्थिति घटित हो रही है। फाल्गुन पूर्णिमा केवल : 
ई. से चतुर्दशी विद्धा पूर्णिमा वाले दिन 18 नवम्बर, 2021 ई. तक होंगे। दिन (17 मार्च, 2022 R ही D aud [3 LEUR biben ua T 
18घं--33मिं. से 20घं--58मिं. तक रहेगा, भद्रा से व्याप्त है और भद्रा निशीथ (अद्धरा 
(21) पद्मक योग (19 नवम्बर, 2021 ई.) बाद जाकर समाप्त हो रही है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त शास्त्रनियम अनुसार 17 मार्च, 2021 
कार्तिक पूर्णिमा के दिन चन्द्रमा कृतिका नक्षत्र और सूर्य विशाखा नक्षत्र पर हो तो|ई. को ही ' भद्रा-मुख' के काल को त्यागकर ' होलिका-दहन' किया जाना चाहिए। 
“पद्मक योग? होता है। इस योग में तीर्थस्नान विशेषकर पुष्कर-तीर्थ (राजस्थान) में. इसदिन ' भद्रा-मुखकाल' निशीथ-काल मध्ये भा.स्टे.टा. अनुसार 22घं--14मिं- से 247- 
स्नान, दान, जपादि करना विशेष पुण्यदायक होता है। 4188. तक रहेगा, जबकि भद्रा पुच्छकाल 21घं--04मिं- से 22घं.-14मिं. तक रहेगा। 
विशाखासु यदा भानु: कृतिकासु च चन्द्रमा | 
स योग: पद्मको नाम पुष्करे NOE GR (पद्मपुराण) 
इसदिन सूर्यस्तोत्र, गुरुस्तोत्र का, सूर्य एवं गुरु- {का पाठ तथा दोनों ग्रहों 
से सम्बन्धित वस्तुओं का यथाशक्ति दान, जप तथा कृतिका-स्वामी (विश्‍्वस्वामी सूर्य) 
के दर्शन किए जाएँ, तो ब्राह्मण सात जन्म तक वेद परायण और धनाढ्य होता है- स्पष्ट रूप से इसदिन (17 मार्च, 2022 ई.) प्रदोषकाल भद्रा-मुख से तो सर्वथा मुक्त 
कार्तिक्यां कृतिका योगे च कूर्यात्‌ स्वामिदर्शनम्‌। (अस्पृष्ट) है। अतएव 17 मार्च, गुरुवार को पूर्णिमा के प्रदोष-व्यापिनी काल में 
सप्तजन्म भवेद्‌ विप्रो धनाढयो deum: (काशीखण्ड) UT. अनुसार 18घ--33मिं. से 20घं.-58मिं. तक की समयावधि में होलिका-दहन 
वि. संवत्‌ 2078 अर्थात्‌ सन्‌ 2021 ई. में सूर्य के विशाखा नक्षत्र के रहते कार्तिक | निःसंदेह रूप से किया जा सकता है। 
तिथि कालीन 18 नवम्बर, गुरुवार की रात्रि 25घं.-29मिं. से अगले दिन 19| नोट-इन दिए गए संदिग्ध पर्व-त्यौहारों के निर्णयों के अतिरिक्त यदि पाठकों को किसी 


, 2021 $., शुक्रवार की अर्डरात्रि के बाद 28घं--29मिं. तक कृतिका नक्षत्र | पर्व सम्बन्धी शंका/संशय हो तो पत्र भेजकर अथवा टेलीफोन द्वारा भी मुझसे स्पष्टीकरण ले 
iC CS STE एमा NE " PUE " apum ॥ =i. fades erat (nep, Wars). 
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समय 
22घं.-14मिं. से 244-117. 
21घं.-04मिं. से 224-147. 
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| श्रीकृष्ण जन्माष्टमी व्रत-महोत 
(30 अगस्त, सोमवार, 2021 ई “महापुण्यप्रदायक जयन्ती योग:) 


» भविष्यादि सभी पुराणों के अनुसार भगवान्‌ श्रीकृष्ण का जन्म भाद्र. कृष्ण EHI. बुधवासरे वा अष्टमी रोहिणी युता। 


भाद्रपदे, अष्टम्यां POSE रात्रके। Um ' अनुसार भी जिन्होंने श्रावण (भाद्रपद) में रोहिणी, बुधवार या सोमवार युक्त 


वृष राशि स्थितो युते!! (guo अथवा कोटि-कुलो की मुक्ति देने वाली नवमीयुक्त जन्माष्टमी का व्रत किया है वे प्रेतयानि 
कृष्ण पक्ष, अर्द्ध अष्टमी | को प्राप्त et वाको र अपने पितरों को भी प्रेतयोनि से मुक्त कर देते हैं। 


पुण्यप्रदायक योग करके tos वासुदेनाय [Eres वासुदेवाय 
; "en STIS व्रतानुप्ठान करके '3% नम: भगवते वा ।' ` ॐ कृष्णाय वासुदेवाय गोविन्दाय 
बन रहा है। प्राय; सभी शास्त्रकारों SF नमो नमः ' आदि मन्त्र-जप, श्रीकृष्ण नाम , कीर्तनादि तथा रात्रि का श्रीकृष्ण बालरूप 


की पूजार्चन, सारा झुला-शुलान, चन्द्रार््यदान, जागरण-कीर्तनादि शुभ कृत्य करने 


a हो जाते हैं- 


“क्षीरोदार्णवसंभूत अत्रिनेत्र- सत i xing i 
i ud 'फ़लदायक हो जाती है। 'केवलाष्टमी' और ' जयन्ती' में अधिक भिन्नता नहीं है, सहितो मम I E नमस्तुम्य नमर ज्योतिषा abu; त SER 


फिर नमस्कार करके प्रार्थना करें- c 
. त्राहि मां सर्वपापध्नं दुखशोकार्णवात्‌ प्रथा ! अर्थात्‌ हे प्रभो | दु:ख व शोकरूपी समुद्र 
से मेरी रक्षा करो। तत्पश्चात्‌ मक्खन, मिश्री-धनिया, केले आदि well का प्रसाद ग्रहण कर। 
फिर भगवान्‌ श्रीकृष्ण के ध्यान/नाम मन्त्रों का यधाशवित जाप करते रहें- 


जयन्तीनाम सां होती li 

अर्थात्‌ भाद्रपद कृष्णाप्टमी यदि रोहिणी से संयुक्त होती है तो बह जयन्ती नाम से जानी| os नारायणाय नमः, अच्युताय नमः, अनन्ताय नमः, वासुदेवाय नम:।।' 

[writ है। “गौतमी bs ii भी इस ey में स्पष्टतः लिखा गया है कि भाद्र, PO] *तिथ्यन्ते चोत्सवान्ते भ कुर्वीत पारणम्‌' के अनुसार दूसरे दिन मषयान सहित 
यदि रोहिणी नक्षत्र और सोम या बुधवार से संयुक्त हो जाए तो वह जयन्ती नाम सै विख्यात प्रसाद बाँटना, ब्राह्मण भोजन एवं यथाशवित दान करके श्रीकृष्ण-जन्माष्टमी के दुर्लभ पर्व 

होती है | अत अनक के pas ER बग योग मिलता है। iid T अय को जयन्ती- | का अवश्य पुण्य-लाभ उठाना चाहिए। 

उपवास मिलता है, पाप नष्ट हो जाते हैं तथा जन्म-बन्धन हरिवंश 

से मुक्त होकर वह परम दिव्य वैकुण्ठादि दि भगवद धाम में निवास करता है- इस दिन अभीष्ट सन्तान प्राप्ति के res सन्तान गोपाल स्तोत्र या हरिवंश पुराण 


का पाठ करने का विशेष माहात्म्य होगा 
m है। फिर भी 'जयन्ती-योग' के उपलक्ष्य में माहात्म्य लिखा गया है। अपने नगर 
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fa. संवत्‌ 2078 में भारत में क्षेत्रभेद से दो “मेघेश 


प्रत्येक सर्वसाधारण जन एवं ज्योतिष के विद्यार्थी को यह विदित होना चाहिए कि 
भारतीय ज्योतिष के अनुसार प्रत्येक नवीन “वार' का प्रारम्भ सूर्योदय से होता है। अतः 
सूर्योदय से प्रारम्भ होकर दूसरे (आगामी) दिन के सूर्योदय तक के समय को “वार' कहा 
जाता है। अतः इस सिद्धान्त से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्येक वर्षाधिकारी (राजा-मन्त्री 
आदि) विश्व में अनिवार्य रूप से दो-दो होंगे क्योंकि एक ही समय पर भूगोल के एक 
अर्धभाग में एक वार और दूसरे अर्ध में दूसरा वार विद्यमान रहता है। 
स्वाभाविक रूप से स्थानभेद के कारण वारों की समयावधि में भी अन्तर आना 
स्वभाविक है। वारो के आरम्भ का स्थानीय सूर्योदय से सम्बन्ध रहता है। राजा-मन्त्री आदि 
वर्ष (संवत्‌) के दशाधिकारियों का संक्रान्ति दिन, सूर्य के आर्द्रा प्रवेश वाले दिन के वारेशों 
( वार-स्वामी) से सम्बन्ध होने के कारण प्रत्येक 2-3 वर्षों के बाद स्थानभैद से सूर्योदय 
में भिन्नता के कारण अन्तर आना स्वाभाविक है। इस प्रकार की परिस्थिति तब पैदा होती 
है, जब वर्षाधिकारी से सम्बन्ध संक्रान्ति/आर्द्रा प्रवेश आदि प्रदेशीय या नगरीय सूर्योदयकाल 
के समीप (1-2 मिनट) घटित हो रही हो। इस प्रकार की स्थिति भारत में दो-तीन वर्षों 
बाद घटित हो ही जाती है, जिस कारण उस वर्ष के एक या अधिक अधिकारी पूर्व-पश्चिम 
उत्तर-दक्षिण क्षेत्रभेद से दो-दो बन जाते हैं। 
इस वर्ष वि. संवत्‌ 2078 में भारत में दो “मेघेश' ( सूर्य द्वारा आर्द्रा-नक्षत्र प्रवेश वाले 
दिन के वार का स्वामी) होंगे अर्थात्‌ मेघेश (वर्षा का स्वामी) का भारत के दो भिन्न-भिन्न 
क्षेत्रों पप अलग-2 प्रभाव रहेगा। 
संलग्न दिए गए मानचित्र से स्पष्ट है कि 'क-ख' रेखे से दाई ओर स्थित सभी नगरों/ 
ग्रामी पर मेघेश “मंगल' का प्रभाव रहेगा तथा “क-ख' रेखा से बाई ओर स्थित नगरॉ/क्षेत्रो 
पर मेघेश “चन्द्रमा' होगा क्योंकि सूर्यदेव द्वारा आर्द्रानक्षत्र प्रवेश वाले दिन का वारेश ही 
“मेघेश' माना जाएगा। 
दूसरे शब्दों में, सूर्य आद्रनिक्षत्र प्रवेश 22 जून, 2021 ई. को प्रात: 5घँ--38मिं- पर करेंगे। 
अत: जहाँ (*क-ख' रेखा से दाई ओर) सूर्योदय 5१.-38". से पहले होगा, वहाँ मेघेश 
“मंगल' माना जाएगा क्योंकि उस दिन मंगलवार है। इसी प्रकार जहाँ (“क-ख' रेखा से 
बाई-दक्षिण ओर) सूर्योदय 55-38 के बाद होगा, वहाँ ' मेघेश'-' चन्द्रमा' होगा क्योंकि 
उस दिन सोमवार (चन्द्रवार) ही चल रहा होगा। 
इस प्रकार स्पष्ट है, कि दश वर्षाधिकारियों का ' वारेश' से साक्षात रूप से सम्बन्ध है। 


(लेखक :-विवेक शर्मा) 


वि. संवत्‌ 2078 में 
भारत के भूभाग पर 
दो 'मेघेशों' का प्रभुत्व 


^ ०रायुगढ़ “प.बंगाल 
बिलासपुर (“६.४० | 


Í 
हेदराबाद ५ _ 
४ आन्धोसदेश 
: Mn | E 


wa -पवरेरवा से दायीं ओर 


WA, | (ख| वाले मूमाग का मेघेश 'मंगल'| 


तथा बाई ओर वाले 
भूभाग का ' चंद्र' होगा । 
परिलेरव-विवेक शर्मा 


d 


| 


Gass fa. संदत 2077 में * सार्गणीर्ष-संळान्ति' का लेख भी पढ़ें।) 
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वि. संवत्‌ २०७८ (सन्‌ 2021-22 ई.) में पृथ्वी (भूलोक 
(1) खग्रास चन्द्रग्रहण (26 मई, 2021 $., बुधवार) 
| (2) कंकण सूर्यग्रहण (10 जून, 2021 ई., बृहस्पतिवार) 
(3) खण्डग्रास चन्द्रग्रहण (19 नवम्बर, 2021 $., शुक्रवार) 


(4) खग्रास सूर्यग्रहण (4 दिसम्बर, 2021 ई. शनिवार) 


बाद ही ग्रहण समाप्त हो जाएगा। इन नगरों/स्थलों पर उपरोक्त 


के काल ma. में इस प्रकार हैं- 


इनमें से 4 दिसम्बर, 2021 ई. वाला खग्रास सूर्यग्रहण (4 नं. वाला)-यह एकमात्र ग्रहण घं. मिं. 

भारत में कहीं भी दिखाई नहीं देगा। शेष तीनों ग्रहण भारत के कुछ पूर्वोत्तर प्रान्तों में ही ग्रहण प्रारम्भ 15 15 

देखे जा सकेंगे। खग्रास प्रारम्भ 16 40|26 En 2021 $. 
; E ग्रहण मध्य 16 49 |( भा. 38. टा.) 
भारत में अदृश्य (दिखाई न देने वाले) एकमात्र ग्रहण का संक्षिप्त विवरण Edu e des 
(1) ama सूर्यग्रहण (4 दिसम्बर, 2021 ई., शनिबार)- ग्रहण समाप्त 18 23 


यह खग्रास सूर्यग्रहण मार्गशीर्ष अमावस, शनिवार को 4 दिसम्बर, 2021 ई. के दिन 
घटित होगा। यह सूर्यग्रहण केवल ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका के दक्षिणी क्षेत्रों में केवल साऊथ- 
अफ्रीका के दक्षिण में, नाम्बिया, प्रशान्त, ऐटलांटिक तथा हिन्द महासागर तथा अन्टार्टिका 
क्षेत्र में ही देखा जा सकेगा। ऑस्ट्रेलिया के भी दक्षिणी भागों (कैनबरा, मेलबोर्न, विक्टोरिया 
आदि) में ही इसे खण्डग्रास रूप में ही देखा जा सकेगा। सिडनी, ब्रिसबेन आदि क्षेत्रों में 
दिखाई नहीं देगा। इसकी खग्रास आकृति केवल अण्टार्किटका में दिखाई देगी। We. 
अनुसार इसके स्पर्शादि-काल इस प्रकार हैं- 


पर्वकाल = 3%-og ; चंद्र मालिन्य शुरू-147-16म#ं: ; चंद्रमालिन्य समाप्त 194-21 

आगे पृष्ठ 35 पर ग्रहण चित्र (1) में स्पष्टतापूर्वक बतलाया गया है कि यह ग्रहण भारत 
के किस क्षेत्र में दिखाई देगा तथा किस क्षेत्र में नहीं। इस चित्र में दी गई 'क-ख' रेखा से 
दाई ओर (पूर्वी भारत में) स्थित बंगाल, आसाम आदि प्रदेशों में ही यह ग्रहण सायंकाल 
के समय ग्रस्तोदय के रूप में बहुत कम समय के लिए दिखाई देगा। इस रेखा से पश्चिम 
में स्थित किसी भी भारतीय नगर/राज्य में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वहाँ सर्वत्र 
चन्द्रमा ग्रहण-समाप्ति (184-23) के बाद ही उदय होगा। इस ग्रहण चित्र में 'क-ख' 


t. rofi. रेखा के आसपास स्थलों (नगरों) पर चन्द्रमा का उदय ठीक उस समय होगा, जब ग्रहण 
T a 125 टम. समाप्त होगा (9०2511 पर) | अतएव स्पष्ट है कि इस *क-ख' रेखा से पश्चिम में 
d nfi | (भास्टै टा.) | स्थित सभी नगरों/राज्यों में चन्द्रोदय ग्रहण समाप्ति के बाद होगा। इस रेखा से पूर्व की ओर 
id पाला LC sare बंगाल आदि प्रदेशों में चन्द्रोदय के समय चन्द्रमा कितना पूर्वी क्षितिज में ग्रस्त दिखेगा-यह 
खग्रास sulle Ted pe 10-10 fire के अन्तर से तीन और रेखाएं दर्शायी गई हैं। 
ग्रहण समा Es T 


पृष्ठ 34 पर कोष्ठक में पूर्वी भारत के लगभग 100 नगरों के चन्द्रोदय का समय दे दिया 
गया है। ताकि पाठकों को स्पष्ट रूप से पता चल सके कि अमुक नगर में चन्द्रग्रहण दिखाई 
देगा अथवा नहीं। जिन नगरों में चन्द्रोदय ग्रहण समाप्ति (187-23) से पहिले होगा, 
केवल उन्हीं नगरों में यह अल्पग्रास खण्ड चन्द्रग्रहण दिखाई देगा। 
3s भारत के अतिरिक्त दिखाई देने वाले क्षेत्र-भारत के पूर्वी प्रदेशों के 
यह ग्रहण 26 मई, 2021 ई. को सायंकाल चन्द्रोदय के समय पश्चिमी-बंगाल, अरुणांचल, | अतिरिक्त यह ग्रहण दक्षिण-पूर्वी एशिया (जापान, इण्डोनेशिया, बांग्लादेश, सिंगापुर, फिलीपीन्ज, 
| जागालैण्ड, पूर्वी उड़ीसा, मिज्ञोरम, मणिपुर, आसाम, त्रिपुरा तथा मेघालय में ग्रस्तोदय रूप | दक्षिणी-कोरिया, बर्मा आदि), ऑस्ट्रेलिया में इसका खग्रास रूप दिखेगा। इसके अतिरिक्त खण्ड 
` | में बहुत कम समय के लिए दिखाई देगा। इन स्थानों पर चन्द्रमा ग्रस्त ही उदित होगा और | रूप में अधिकतर उत्तरी तथा दक्षिणी अमरीका, प्रशान्त तथा हिन्द महासागर में दृश्य होगा le 


ग्रहण का परमग्रास = 1.036, खग्रास की अवधि = 1मिं,-54सैं. 


6 भारत में दृश्य ग्रहणों का विस्तृत विवरण (1 
|(1) खग्रास TANET (26 मई, 2021 ई., वैशाख पूर्णिमा, बुधवार)- 
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ग्रहण का पर्वकाल-जहाँ-ग्रहण ग्रस्तोदय हो, वहाँ ग्रहण का पर्वकाल ग्रस्त सूर्य/ | 000 ण चन्द्रग्रहण (26 मई, 2021 ३.)००० 

चन्द्र के उदयकाल से से EOD जाता है। अतएव यहाँ चन्द्रोदय से ग्रहण समाप्ति तक | पूर्वी भारत के प्रसिद्ध TRÌ में 26 मई, r ई. को tad तथा iei à 
रहे: às -1) में [जहाँ चन्द्रोदय 18-23 से पहिले होगा, वहीं यह ग्र 3 चन्द्रग्रहण 

ध्यान रहे-यह ग्रहण भारत के केवल पूर्वी क्षेत्रों (देखें ग्रहण चित्र-1) में चन्द्रोदय के आ em eas (16१. 20१.) हुक का कात] 


समय पूर्वी क्षितिज में ही दिखाई देगा। अतएव ग्रहण के स्नान, दान, जपादि अनुष्ठान का 
: sat 


माहात्म्य भी उन्हीं स्थलों पर होगा। 
| क्योंकि यह ग्रहण भारत के उत्तर, पश्चिम एवं दक्षिण भागों, जैसे-महाराष्ट्र, पंजाब, 
जम्मू-काश्मीर, राजस्थान, उत्तराखण्ड, उ.प्र., बिहार आदि प्रदेशों में दिखाई नहीं 
देया, अतएव इन प्रदेशों में ग्रहणकालिक स्नान-दान, जप-तपादि अनुष्ठान, पुण्यादि एवं 
विवाहादि शुभ कार्यों के निषेध का विचार नहीं होगा। : न |अलीपुर (वंगा.) 
TRACT का सुतक-इस ग्रहण का सूतक 26 मई, 2021 की प्रात: 6-15 | आसनसोल (बं.) 
(भा.स्टैं.टा.) से प्रारम्भ हो जाएगा। पुनः ध्यान रखें, भारत के पूर्वीय प्रदेशों में जहाँ-जहाँ | इच्छापुरम्‌ (उ.) 
उपरोक्त चन्द्रग्रहण दृश्य होगा, वहाँ पर ही ग्रहण के सूतकादि का विचार होगा, अन्यत्र नहीं । | इम्फाल (मणि.) 
सूतक एवं ग्रहणकाल में ईश्वर एवं अपने इष्टदेव का पूजन, जप-पाठ, तर्पण, हवन आदि |ईटानगर (अरुणा.) 
कृत्यों का सम्पादन तथा ग्रहणोपरान्त स्नान, दानादि करना शुभ एवं कल्याणकारी होता है। | उ. लखीमपुर (आ.)18 00 
अहण का राशिफल-यह ग्रहण अनुराधा/ज्येष्ठा नक्षत्र तथा वृश्चिक राशिकालीन | उखरूल (मणि.) 117 55 
घटित हो रहा है। अतएव वृश्चिक राशि वालों को इस ग्रस्तोदित चन्द्रग्रहण का फल प्रायः | उदयपुर (त्रिपुरा) |18 
अशुभ रहेगा! सभी राशियों के लिए इस ग्रहण का फल इस प्रकार से होगा: 


मेष सिंह वृश्चि. = एलौंग (अरुणा .) | 18 
| राशि| मेष | वृष | मिथुन | कर्क | muU CA "ae 


साख्य | मान a य HM र धन M Hl चिन्ता, करीमगंज 
फल | प्रापि हानि लाभ कष्ट | हानि | लाभ सन्तान (आसा .) [18 
चिन्ता कष्ट | कटक (उ.) 


ग्रहण का अन्य फल- इस ग्रस्तोदय चन्द्रग्रहण का विशेष प्रभाव भारत के पूर्वी oe ) 
प्रदेशों (बंगाल, आसाम, अरु. प्रदेश, नागालैण्ड, त्रिपुरा, पूर्वी उड़ीसा), बांग्लादेश, बर्मा, ग (3) 
सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों पर विशेष रूप से अधिक होगा। वृश्चिक राशि वाले देशों | किशनगंज (वि.) 
(ब्राजील, अल्जीरिया, बर्मा) के राष्ट्र नेताओं के लिए कठिन हालात पैदा करेगा। वैशाख | कूचबिहार (बं) 
पूर्णिमा के दिन यह ग्रहण होने से बिहार, उड़ीसा, बंगाल या पूर्वी प्रदेशों के किसी विशिष्ट | POR (वं.) 
राजनेता के लिए घातक होगा। cum (s.) 
वैशाखमासे ग्रहणे विनाशमायांति कार्पासतिला : समुद्गाः। EM 
इक्ष्वाकुयौधेयशका: कलिंगा: सोपद्रवाः किंतु सुभिक्षमस्मिन्‌।। कोणार्क (उडी.) 
. वैशाख में ग्रस्तोदय होने से विभिन्न देशों के मध्य युद्ध, प्रजा में रोग-भय तथा ब्राह्मणों कोरापुट (उडी) 
में भी भय व्या: हो। शराब पीने वालों को कष्ट, वर्षा की कमी, कृषि-नाश के कारण तिल, | कोलकाता (बं.) 
तेल, रूई, मूंगादि के मूल्यों में विशेष तेजी हो, परन्तु विश्व में सुभिक्ष अर्थात्‌ अन्न का | कोकराझार (आसा.) 
यथेष्ठ उत्पादन हो। पूर्वी एशियाई देशों में विशेष उपद्रव होगा । wife (नागा.) 
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अगरतला (त्रि.) 
अरारिया (बि.) 
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pe चंद्रग्रहण ( 26 मई, 2021 ई. ) 


यह ग्रहण भारत के पूर्वी राज्यों में क-ख रेखा से 
दायीं ओर ग्रस्तोदय रूप में दिखाई देगा। 
परिलेख-विवेक शर्मा 


CC-0 In Public Domain. Kirtikant Sharma Najafgarh Delhi Collection 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri.Funding by MoE-IKS 


ta. 
(2) कंकण (खल्पग्रास) सूर्यग्रहण (10 जून, 2021 ई., ज्येष्ठ अमावस, बृहस्पतिवार- m प्रारम्भ D DE 
यह ग्रहण ज्येष्ठ अमावस, बृहस्पतिवार (10 जून, 2021 ई.) को सुदूर पूर्वोत्तर ME MR Ted. aft. Ce) 
भारत के केवल अरुणांचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में तथा अखण्ड जम्मू-कश्मीर कप समा Jod. osi. | (10 जून, 2021 ई.) 
(पाक अधिकृत एवं अक्साई चीन में) के कुछ क्षेत्रों में सूर्यास्त के समय स्वल्पग्रास कण समाप्त 1841 kd 
भारत के पूर्वी राज्य अरुणांल प्रदेश तथा उत्तरी राज्य जम्मू-काशमीर के जिन भागों में 


के रूप में दिखाई देगा। अत्यल्प ग्रास के कारण यह ग्रहण सामान्यतः भारत में 


दृष्टिग्राहय नहीं होगा। 

ग्रहण चित्र ( 2 ) में ‘A-B’ रेखा के पार्श्ववत्ती नगरों में ही इस ग्रहण की खण्डाकृति 
सूर्यास्त से कुछ मिनट पहिले ही अधिक-से-अधिक 17-18 मिनट के लिए अत्यल्प ग्रास 
वाली दिखाई देगी। इन क्षेत्रों में इसका ग्रासमान अधिक से अधिक 3 प्रतिशत होगा। 
सिद्धान्त शास्त्रों में कहा गया है कि एक अंगुल अर्थात्‌ 10 प्रतिशत से कम ग्रास वाले 
ग्रहण की चर्चा पंचांग आदि में नहीं करनी चाहिए-' ग्रासो नादेश्योऽगुंलाल्यो रवीन्द्रोः।' 
क्योंकि ऐसे ग्रहण का स्पर्श-मोक्षकाल अर्थात्‌ ग्रहण कब प्रारम्भ हुआ और कब समाप्त 
हुआ-यह साधारण जनता के लिए जान सकना कठिन हो सकता है। अपितु इतने अल्प 
ग्रास को नंगी आँखों/साधारण शीशे से भी देख पाना सम्भव नहीं है, परन्तु आजकल 
नवीन वैज्ञानिक दूरबीन आदि यन्त्रों से इसे जान पाना अत्यन्त सरल है। T.V. आदि 
न्यूज्ञ-चैनलों में कम-से-कम ग्रास को भी जनता को स्पष्टता से दिखा दिया जाता है। 
| (टी.वी. चैनलों पर तो आजकल भारत में न दिखाई देने वाले ग्रहणों का प्रभाव/राशिफल 
तथा वृथा भय एवं चर्चा दिखाकर लोगों को भ्रमित किया जा रहा है-जोकि शास्त्र मर्यादा 
के विरुद्ध है।) 
भारत के अतिरिक्त दिखाई देने वाले क्षेत्र 

यह कंकण सूर्यग्रहण 10 जून 2021 ई. बृहस्पतिवार को दोपहर भा. Te. टा. अनुसार 
135-425. से सायं 18४.-41- तक भूगोल पर दिखेगा। यह कंकण ग्रहण यूरोप के 
अधिकतर देशों (दक्षिणी-इटली, दक्षिणी रोमानिया, सर्बिया, ग्रीस को छोड़कर), उत्तरी- 
एशिया (अधिकतर चीन, दक्षिणी चीन, नेपाल को छोड़कर), उजबेकिस्तान, कज़ाकिस्तान 
आदि देशों, मंगोलिया, रूस, उत्तरी-अमेरिका [ अधिकतर कैनेडा, पूर्वी अमेरिका (वांशिगटन, 
Ontario आदि क्षेत्रों सहित)] तथा अण्टलांटिक महासागर में दिखाई देगा। 

इस ग्रहण की कंकण-आकृति केवल कैनेडा के Nipigon, Ontaria, Quebec, 
Nunavut तथा रुस के Yakutia एवं ग्रीनलैण्ड आदि क्षेत्रों में दिखाई देगी। 

ज्यूयार्क, वाशिंगटन (U.S.A.), लण्डन (U.K.), टोरण्टो, मांट्रियाल (कैनेडा) तथा 
शेष देशों में तो इसकी खण्ड-आकृति ही देखी जा सकेगी। भा. स्टे. टा. अनुसार इसका 

समय इस प्रकार होगा- 


यह ग्रहण सूर्यास्त के समय थोड़ी देर (अधिक से अधिक 18 मिंट) के लिए अत्यल्प ग्रास 
के साथ दिखाई देगा, उनका निर्देश यहाँ [ग्रहण-चित्र (2) में] चित्र में किया गया है। इस 
चित्र में दी गई ‘A-B’ रेखा से ऊपर या दाई ओर स्थित इन प्रदेशों के नगरों में यह ग्रहण 
सूर्यास्त के समय देखा जा सकेगा। इस रेखा से नीचे या बाईं ओर वाले किसी भी स्थान 


पर अर्थात्‌ शेष भारत में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा। 
ग्रहण का सूतक-जिस क्षेत्र में (*४-8' रेखा से ऊपर) यह ग्रस्तास्त सूर्यग्रहण 


दिखाई देगा, केवल वहाँ इस ग्रहण के सूतक का विचार होगा तथा यह 10 जून की प्रातः 


5घ...54मिं. से प्रारम्भ होगा | 
ग्रस्तास्त स्वल्पग्रास सूर्यग्रहण ( 10 जून, 2021 3.) } 
उत्तर-पूर्व के प्रमुख नगरों में ग्रहण प्रारम्भ/समाप्तिकाल 
[इन राज्यों के शेष नगरों में भी यह ग्रहण नहीं दिखेगा ] 


(अरुणांचल प्रदेश के प्रमुख नगर) 


Pasighat 
Walong 
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Mi gat go 3) खण्डग्रास AAAS (19 नवम्बर, 2021 ई., कार्तिक पूर्णिमा, शुक्रवार)- 
छक यह ग्रहण 19 नवम्बर, 2021 ई., शुक्रवार (कार्तिक पूर्णिमा) को सायंकाल चन्द्रोदय 
E ms] के समय भारत के सुदूर पूर्वी राज्यों-अरुणांचल प्रदेश तथा आसाम राज्य के सुदूर केवल 
; ग्रहण हण n ० | पूर्वी क्षेत्रों में ही स्वल्पग्रास ग्रस्तोदय के रूप में बहुत ही कम समय के लिए दिखाई देगा। 
BHAI, शेष भारत में यह ग्रहण बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। जिन सुदूर पूर्वी नगरों में यह ग्रहण 
ओ- maid E दिखाई देगा, वहाँ चन्द्रमा ग्रस्त ही उदय होगा तथा उदय के कुछ ही मिनटों के बाद ग्रहण 
p. समाप्त हो जाएगा। 
भारत के अतिरिक्त यह ग्रहण अधिकतर यूरोप, एशिया (पाकिस्तान, अफगानिस्तान, 
ईरान तथा उत्तर-पश्चिमी भारत को छोड़कर), ऑस्ट्रेलिया, उत्तर-पश्चिमी अफ्रीका, 
उत्तरी तथा दक्षिणी अमरीका (कैनेडा सहित) में खण्डग्रास रूप में दृश्य होगा। 
WA. अनुसार इस ग्रस्तोदय खण्डग्रास चन्द्रग्रहण का स्पर्श तथा मोक्ष इस प्रकार 


से होगा- 
घं. मिं. 
ग्रहण प्रारम्भ 12 48 
ग्रहण मध्य 14 33 
ग्रहण समाप्त 16 17 


(चन्द्र मालिम्य शुरू = 11घं.-30मिं., चन्द्र क्रान्ति निर्मल = 17%--36™- ) 
(परमग्रासमान = 97%, ग्रहण की अवधि = 38 29f. ) 
ग्रहण चित्र (3) में दी गई 'क-ख' रेखा के दाई ओर स्थित प्रदेशों में ही यह ग्रहण 
अत्यल्प खण्डग्रास रूप में दिखाई पड़ेगा, इस रेखा से बाईं ओर स्थित किसी भी स्थान 
पर यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा। i 
भारत के इन प्रदेशों में भी इस ग्रहण का ग्रास बहुत ही कम रहेगा। यह 2 प्रतिशत 
से अधिक नहीं होगा। अपिच इतने अल्प ग्रास को नंगी आँखों से देख पाना सम्भव नहीं 
होता। इन नगरों में भी चन्द्रोदय के बाद अधिक-से-अधिक 8 मिनट तक के लिए यह 
ग्रस्तोदय खण्ड ग्रहण दूरबीन द्वारा दृश्य होगा। जैसा कि पिछले ग्रहण में भी लिखा गया 
है कि इतने अल्प ग्रास वाले ग्रहण को शास्त्रकारों ने अलक्ष्यपूर्ण लिखा है तथा इस प्रकार 
हैः 2121 5i के ग्रहण की चर्चा करना व्यर्थ है। क्योंकि भारत के इन क्षेत्रों में भी (पूर्वी राज्यों में) 
णून, | ग्रासमान अत्यन्त अल्प होगा, अतः इन नगरों में भी इस ग्रहण का कोई माहात्म्य नहीं 
ue A होगा। फिर भी पाठकों के लाभार्थ जहाँ यह अल्पकालिक ग्रस्तोदय खण्डग्रास चन्द्रग्रहण 
पीलेवरक-विवेक शर्म | | दिखाई देगा, वहाँ के नगरों का अलग कोष्टक आगे दे दिया है। 
[rsa ग्रहण का सूतक-भारत के दो पूर्वी राज्यों (अरुणांचल, आसाम) के पूर्वी भागों 
m में जहाँ यह (क-ख रेखा से दाई ओर) अल्पकालिक ग्रस्तोदय चन्द्रग्रहण दिखाई देगा, 
É केवल वहीं इस ग्रहण के सूतक का विचार होगा तथा यह 19 नवम्बर, 2021 ई. की प्रातः 


३घं.-49मिं. से प्रारम्भ होगा। He 
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E शेष भारत (क-ख से बाई ओर) के सभी राज्यों/नगरों ves we Eu 
सम्बन्धी दान, आदि का माहात्म्य/विचार l 

x “Sl य abe (न बतलाने योग्य ) बतलाते हैं। 
गस्तोदय (अल्पकालिक) खण्डग्रास चन्त्रग्रहण 


(19 नवंम्बर, 2021 इ.) 
पूर्वी भारत के प्रमुख नगरों का चन्द्रोदय तथा ग्रहण पर्वकाल 
[जहाँ चन्द्रोदय 16४--171- से पहिले होगा-वहाँ ग्रहण दिखाई ST!) 


[E रवण्डग्रास 
चन्द्रगरहण 
(19 नवं., 2021 ई. 
(ग्रहण चिप्र-3) 


ग्रासमान 


E 


En RON | | 


16 


क्या ग्रहण वाले दिन ब्रत-पर्वो का अनुष्ठान करना चाहिए ? 
श्रावणी उपाकर्म को छोड़कर शेष ब्रत-पर्वों ( श्रीसत्यनारायण व्रत, अमावस्या-पूर्णिमा 
का स्नान-दान, वटसावित्री व्रत, गुरु पूर्णिमा, रक्षाबन्धन, नवरात्रारम्भ (घटस्थापन) , होलिका 
दहन आदि) से सम्बन्धित अनुष्ठान, पारणा आदि पर सूर्य या चन्द्रग्रहण का कोई प्रभाव नहीं 
पड़ता। इन पूर्णिमा-अमावस्या को घटित होने वाले ब्रत-पर्वो से सम्बन्ध पूजा आदि का 
अनुष्ठान इनके ठीक अपने-अपने विहित निर्धारित काल में ग्रहण के सूतक और ग्रहण के 
समय में भी करने चाहिए-इस प्रकार के शास्त्रवाक्य मिलते हैं। यहाँ पर शास्त्रनिर्देश है कि 
व्रत-पर्व से सम्बन्धित पूजादि के अनुष्ठान/पारणा/संकल्पकाल में ग्रहण लगा हुआ हो तो 
तीर्थजल सहित स्नान करके ही पूजादि करनी चाहिए- 
सर्वेषामेव वर्णानां सूतकं राहु दर्शने। स्नात्वा कर्माणि कुर्वीत शृतमन्नं विवर्जयेत्‌।। 
ग्रहण वाले दिन पड़ने वाले व्रत की पारणा (व्रत के अन्त के किए जाने वाले भोजन) 


के सम्बन्ध में शास्त्रकारों के अनुसार-ग्रहण के सूतक में और ग्रहणकाल में पारणा नहीं 
A पारणा स्ूरनीजाडिए। 70 00. 
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आगामी वर्ष भूगोल पर चार ग्रहण घटित होंगे- 
(1) खण्डग्रास सूर्यग्रहण (30 अप्रैल, 2022 $.) 
(2) खग्रास चन्द्रग्रहण ( 16 मई, 2022 €.) 
(3) खण्डग्रास सूर्यग्रहण ( 25 अक्तूबर, 2022 ई. ) 
(4) खग्रास-चन्द्रग्रहण ( 8 नवम्बर, 2022 ई. ) 
इनमे से (३) ws (4) नं. खाले ग्रहण ही भारत में दृश्य होंगे। 
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वि. संवत्‌ २०७६ मध्ये 24 जनवरी, 2020 ई. से “मकर राशि' में संचरणशील “शनि देव'| अर्थात्‌ शनि की ढैय्या के प्रभावस्वरूप जातक/जातिका को वृथा-दौड़धूप, अनावश्यक 
आगामी वि. संवत्‌ २०७८ (13 अप्रैल, 2021 ई. से 1 अप्रैल, 2022 ई. तक) में भी मकर |खर्च, गुप्त चिन्ताएँ, रोग, शोक, कलह-क्लेश, धन-हानि, बन्धु-विरोध, कार्यो में विघ्न- 


राशि में ही Pres ae 5 PR T बाधाओं एवं आर्थिक-उलझनों का सामना करना पड़ता है। 
ता. 23 मई, 2021 ई. को मकर राशि में ही Sent होकर 11 अक्तूबर, 2021 इ. से — : 

भागी amem में संचार वेग) मकर राशिस्थ शनि-साढ़ेसाती एवं gen विचार 
ध्यान रहे ! शनि जब किसी जातक की जन्मकुण्डली में अशुभ स्थान में हो अथवा शनि ( 13 अप्रैल, 2021 ई. से 1 अप्रैल, 2022 ई. तक ) 


पर सूर्य, मंगल आदि विरुद्ध ग्रहों की दृष्टि आदि हो, तथा 'गोचरवश चक्री होकर संचार करे तो। ब साढ़ेसाती-धनु, मकर व कुम्भ राशि वाले जातक/जातिकाओं को शनि-साढेसाती 

शनि और भी अधिक क्रूर एवं अशुभ फलदायक बन जाते हैं जबकि गुरु, शुक्र आदि सौम्य ग्रह | का प्रभाव अभी बना रहेगा | 

स्व/मित्र राशि में वक्री होने पर और भी अधिक शुभ फल प्रदान कातड न ४७ (7) धनु राशि वाले जातक/जातिकाओं को साढ़ेसाती पाँव पर उतरती हुई अर्थात्‌ अन्तिम 
'फलस्वरूप गोचरवश शनिदेव की वक्री अवस्था में संचार की समयावधि में जातक/ | रण में होगी। 

जातिका को मानसिक व शारीरिक कष्ट, आर्थिक परेशानियां, रोगादि प्रकट होने लगते हैं। s - 

समाज में भी कहीं राजनीतिक टकराव, अव्यवस्था, अत्यधिक महँगाई, विलष्ट रोगों का फैलाव "4 URS B TE is m हुई बा dog i | 

व भय, उपद्रव, हिंसक घटनाएँ, अस्थिरता, असन्तोष, बाढ़, दुर्भिक्ष, भूकम्प आदि प्राकृतिक (ग) कुम्भ राशि वाला का सा पर चढ्ती अर्थात्‌ प्रारम्भिक अवस्था | 


प्रकोपों का भय एवं असुरक्षा का वातावरण बनता है। धनु एवं मकर राशि वालों को प्रारम्भ के अढ़ाई वर्ष तथा कुम्भ राशि वालों को अन्त के 
: | अढाई वर्ष विशेषतः अशुभकारक रहते हैं। 
क्या है शनि-साढ़ेसाती ud ढेय्या ? EE], % शनि की ढैय्या-मिथुन व तुला राशि वाले जातकों को शनि की ढैय्या का अशुभ 


गोचरवश जब शनि किसी जातक की जन्म राशि (अथवा नाम-राशि) से द्वादश, प्रथम या | प्रभाव रहेगा। 


द्वितीय स्थान में हो, तो शनि की प्रस्तुत गोचर स्थिति “शनि-साढ़ेसाती' कहलाती है। इसके शनि-साढ़ेसाती या ढैय्या का फल सभी कुण्डलियों में एक जैसा नहीं होता। यदि 


प्रभावस्वरुप जातक/जातिका को मानसिक्र संताप, शारीरिक कष्ट, 'कलह-क्लेश, आर्थिक किसी कुण्डली में शनि त्रिकोणेश (1, 5 या 99) भावों का स्वामी थ रियो 


! Siki ik EF Abe A aren amn K T कार्यों में विघ्न-बाधाए, | होकर शुभग्रह की दृष्टि में हो, तो शनि साढ़ेसाती या ढैय्या का अशुभ प्रभाव अपेक्षाकृत कम 
राशौ द्वादशमूर्ध्नि जन्म हृदये पादौ, द्वितीये शनिः। होगा। इसके अतिरिवत ग्रहों की दशा-अन्तर्दशा शुभ एवं योगकारक ग्रहों से सम्बन्धित हो, तो 


; भी शनि-साढ़ेसाती या ढैय्या का अशुभ प्रभाव कम होगा। 
नाना-क्लेश करोति दुर्जन भयं पुत्रान्‌ पशून्‌ पीडयेत्‌ II ७$- किसी विशेष राशि पर शनि की साढ़ेसाती/ढैय्या का शुभाशुभ विचार करते समय, उस 


शनि प्रत्येक राशि में लगभग अढ़ाई वर्ष तक संचार करता है। शनि की वक्री-मार्गी गति के ast sped 
Mu : संचरित राशि पर से अन्य ग्रहों की स्थिति एवं दृष्टियों आदि का प्रभाव तथा सुवर्णादि पाया का विचार कर 
कारण अढाई वर्षों के काल में न्यून-अधिकता भी होती रहती है। शनि जिस राशि पर संचरित लेना 


भावों में राशियों चाहिए। 
बट Las oq haad RT ND कहा जाता D sj शनि पाया ( पाद्‌ ) विचार-शनि देव के राशि प्रवेश के समय यदि चन्द्र 1, 6, 11वें 
| शनि की डैय्या-गोचरवश शनि जब चन्द्रराशि (या नामराशि) से चौथे या आठवें स्थान | भाव (स्थान) में हो तो स्वर्ण-पाद ; यदि 2, 5, 9वें भाव में हो तो रजत-पाद ; यदि 3, 7, 10वें 
'पर संचार करता है, तब शनि की ढैय्या कहलाती है। यह भी शनि के किसी राशि संचार के | भाव में हो तो ताम्रपाद तथा यदि चन्द्र 4, 8, 12वें भाव में हो तो लौहपाद होता है। 
अनुसार अढाई वर्ष के लिए होती है। इसका प्रभाव भी अशुभ माना गया है- of मकर राशिस्थ शनि में सुवर्णादि पाया फल विचार-शनिदेव गतवर्ष 24 
| “लघु कल्याणी (zan) प्रददाति वै रविसुतो: राशे चतुर्थाष्टमे, जनवरी, 2020 $., शुक्रवार को मकर राशिस्थ चन्द्रमा कालीन ही मकर राशि में प्रवेश कर चुके 
| ` व्याधिं बन्धु विरोधं विदेशगमनं, क्लेशं च चिन्ताधिकम्‌ ||” हैं। तद्नुसार मेषादि राशियों पर ताम्रादि पाया इस प्रकार से होगा- 
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(1) मेष, कर्क तथा वृश्चिक राशियों पर ताम्र-पाद ( पाया ) होने से शुभ फल प्राप्त | अन्न संग्रह का अभाव होगा। यथा- p. 

होंगे। कार्य-व्यवसाय में लाभ व उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। उच्च-प्रतिष्ठित लोगों के साथ “एकनक्षत्रगा होते तथा भयविवर्द्धन:, यदा जीवयुतो मन्दो* "| 

सम्पर्क व पदोन्नति प्राप्त हो। उच्च-विद्या में सफलता, विवाह, सन्तान आदि पारिवारिक तथा तदा प्रजा विनश्यन्ति भूपाश्चान्नपरिक्षयाः।।' 

आरोग्यादि सुखों को प्राप्ति, वाहन आदि सुख-सुविधाओं एवं च धन-सम्पदा की प्राप्ति होगी।| तदनन्तर, 26 फरवरी, 2022 ई. से 15 अप्रैल, 2022 ई. तक मकर राशि में ही ' मंगल- 
देश-विदेश की यात्रा भी सम्भव होगी। DE शनि' योग भी विश्व में उग्र परिस्थितियों का द्योतक है । शास्त्रानुसार इस अवधि में पृथ्वी युद्ध 
| (2) वृष, कन्या तथा धनु राशियों पर रजतपाद शुभफल प्रदायक होगा। नौकरी में |से दुःखी तथा धन-धान्य से रहित होती है। 

पदोन्नति, विदेशगमन तथा आकस्मिक धन लाभ होगा। गत किए गए प्रयासों में सफलता “कर्कमीनमृगस्त्रीषु शनिभौमो यदा रिथतौ |. 

os 8 X T 3c ह भूमि-वाहनादि सम्बन्धी सुख, स्त्री-सन्तान "Cet युद्धाकुला पृथ्वी धनधान्यविवर्जिता |’ 

आदि पारिवारिक सुखों को प्रा | राशियों Tibet. T 

(3) मिथुन, तुला तथा कुम्भ राशियों पर लौहपाद होने से जातक को आर्थिक, घरेलु मकर राशिस्थ शनि का द्वादश गाशियों पर 11 ९००८ 

एवं व्यवसायिक परेशानियां/उलझनें अधिक होती हैं। व्यवसाय में विघ्न-बाधाएँ रहें, प्रयत्न (13 अप्रैल, 2021 ई. से सम्वतान्त तक ) 
करने पर भी लाभ कम व खर्च अधिक रहे। स्वास्थ्य में गड़बड़, तनाव एवं उलझनें बढ़ेंगी।। शनि का मकर राशि में गोचर फलादेश यद्यपि गतवर्षीय पंचांगदिवाकर में लिख चुके हैं, 
दुर्घटना से चोटादि का भय रहता है। परन्तु वर्ष सन्‌ 2021-22 ई. में मंगल, गुरु, राहु आदि ग्रहों का भी राशि-परिवर्तन होने से शनि 


नव (4) सिंह, मकर तथा मीन राशियों पर सुवर्ण-पाद रहने से इन राशि के जातकों को के गोचरफल का भी न्यूनाधिक रूपेण अन्तर पड़ जाएगा। 
र परिस्थितियों का सामना रहे। पारिवारिक एवं व्यवसायिक उलझनें, आय सम्बन्धी मेष से शनि होने से एवं गृह सम्बन्धी कठिन आर्थिक 
चिन्ता बनी रहती है। शत्रु भय, शरीर कष्ट, क्लिष्ट रोग तथा मानसिक तनाव अधिक रहे । वृथा UIS APS SS MiB ae वम दिसं 
खर्च तथा भाई-बन्धुओ के साथ मन-मुटाव भी रहे। परिस्थितियों का सामना करना पडेगा | परन्तु पाया ताम्र होने तथा 6 fad. से 4 दिसं. तक इस 
कुण्डली में शनि संचार का फल-शनि के राशि-परिवर्तन होने पर मेषादि विभिन्न | राशि पर मंगल की स्वगृही दृष्टि रहने से विविध अड्चनों के बावजूद निर्वाह योग्य आय के 
राशियों पर उसका प्रभाव भी अलग होताहै- साधन बनते रहेंगे। ता. 2 जून से 19 जुला. के मध्य शनि-मंगल मध्य समसप्तक योग रहने 
dei क्लेशं च शत्रु ld i सौख्यवृद्धिं च दोषम्‌। से गुप्त-चिन्ताएं एवं क्रोध रहे। : RRR Me | 
पीड़ा सौख्यं निर्धनत्वं | नानानर्थ भानुसूनु-स्तनोति।। de वृष-राशि से शनि नवमस्थ रहने तथा वर्षभर राहु का संचार रहने से भाग्योन्नति में 
अर्थात्‌ गोचर में शनि जन्म-राशि से पहले स्थान में हो तो मानसिक व्यथा एवं स्थान- |विष्न-बाधाएं एवं विलम्ब उत्पन्न होंगे। खर्च अधिक, व्यापार में लाभ कम, निकटस्थ भाई- 
परिवर्तन, दूसरे में कलह-क्लेश, तीसरे में पराक्रम एवं सुख में वृद्धि, चौथे में शत्रु वृद्धि, पंचम |बन्धुओं/पति-पत्नी से मतान्तर हों। परन्तु पाया रजत होने तथा 4 से 28 मई के मध्यं शुक्र 
में सन्तान सम्बन्धी दुःख, षष्ठ में सुख-साधनों में वृद्धि, सप्तम में रोग व शत्रु-भय, अष्टम में |स्वराशिगत होने से आत्म एवं संकल्पशक्ति प्रबल रहे तथा निज पुरुषार्थ के बल पर कार्यों में 
दुःख-पीड़ा, नवम में सुख, दशम में धन-हानि, एकादश में धन-लाभ तथा 12वें में शनि आए | आंशिक सफलता प्राप्त होगी । 
तो अनेक प्रकार के अनर्थ होते हैं। कुन मिथुन-राशि को अष्टमस्थ शनि (ढैय्या के कारण) अशुभफली होगा। लौहपाद भी 
` क शनि का सामान्य गोचरफल- अशुभकारक रहेगा। फलस्वरूप शरीर कष्ट, पारिवारिक उलझनें एवं खर्चो की अधिकता रहे। 
पृथ्वीशा क्रोधपूर्णाभवतिपथिभयं सर्वरोगाद्विनाश, आर्थिक परेशानियां, घरेलू कलह-वलेश तथा दौड्धूप अधिक रहे। कार्यसिद्धि में बाधाएं तथा 
श्चिन्तास्थानं नृपाणां भवतिसति बलेसूर्यपुत्रेमृगस्थे। अवांछित स्थान-परिवर्तन के योग ह| : AR MESS २ 
अर्थात्‌ मकर राशिस्थ शनि हो, तो सोना, चाँदी, ताम्बा, हाथी, घोड़े, बैल, सूत, कपास + कर्क-राशि से शनि सप्तमस्थ होने से शनि की अशुभ शत्रु दृष्टि वर्षभर रहेगी | 
आदि के मूल्यों में बहुत अधिक तेजी बन जाती है। धान्य, अनाजादि का नाश अर्थात्‌ फसलें | जिससे आर्थिक परेशानियां, शरीर-कष्ट, गुप्त चिन्ताएं एवं व्यवसायिक उलझनें रहेंगी। मन 
नष्ट होंगी। राष्ट्राध्यक्ष (राजादि) क्रोधित रहें, विश्व के समृद्ध एवं सम्पन्न देशों के राजाओं को | क्रोधित एवं उचाट रहेगा। परन्तु इस राशि को शनि का ताम्रपाद रहने से निर्वाह योग्य आय के 
भी विश्वव्यापी एवं घरेलु परिस्थितियों के कारण चिन्ता लगी रहती है। साधन बनते रहेंगे। 
ता. 14 सितम्बर से 19 नवम्बर, 2021 ई. तक “गुरु-शनि' योग रहने से भी विश्व में| "७ सिंह-राशि से शनि षष्ठस्थ संचार करने से विषम परिस्थितियों के बावजूद निर्वाह 
'जत-सपाज का विनाश और राजाओं के अन्ने का हास होगा अर्थात राजकीय भण्डारगार में | योग्य आय के साधन बनते रहेंगे। परन्तु शनि का पाया सुवर्ण रहने से घरेलु एवं आर्थिक 
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उलझनों के कारण गुप्त चिन्ताएँ रहेंगी i शुभ, लाभदायक एवं योगकारक भी हो सकती है। किसी विशेष राशि पर शनि साढ़ेसाती का 


कन्या -शनि पंचमस्थ होने से पूज्य होगा। उच्च-विद्या प्राप्ति में बाधआएं उत्पन्न हों । विचार करते समय उस राशि पर अन्य ग्रहों की स्थिति, दृष्टि आदि का प्रभाव, सुवर्णादि पाया 
स्त्रीको कष्ट एवं सन्तान सम्बन्धी गुप्त चिन्ता हो । कार्यों में संघर्ष के बाद सफलता मिले । परन्तु का अवश्य विचार करना चाहिए। 
शनि का पाया रजत होने तथा 14 सितं. से 19 नवं. तक गुरु की दृष्टि रहने से बीच-बीच में| कुण्डली में शनि की स्थिति एवं दशाऽन्तर्दशा शुभ होने पर कार्य-व्यवहार व योजनाओं में| . 
धन-लाध, विदेश-गमन, भूमि-वाहनादि सुखों की भी प्राप्ति होगी। सफलता, लाभ, व्यवसायिक विद्याओं में उन्नति, क्रय-विक्रय विशेषकर लोहे, तेल के कार्य- 
dp तुला-शनि की ढैय्या एवं पाया भी लोहा होने से अशुभ फल घटित होंगे। रोग एवं | व्यवसाय में विशेष लाभ प्राप्त करने वाला होता है । 
शत्रु-भय, पारिवारिक कलह, तनाव एवं वृथा खर्च भी रहेंगे। संवतारम्भ से 13 सितं. तक गुरु शनि की दशाऽन्तर्दशा अथवा साढ़ेसाती अशुभ स्थिति में होने से व्यक्ति को विपरीत 
की दृष्टि के कारण भी मानसिक तनाव रहे। परन्तु धन लाभ के अवसर मिलते रहँगे। परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता अथवा परिश्रम 
dp वृश्चिक-राशि को शनि तृतीय होने तथा पाया ताम्र होने से धन-लाभ, मकान, करने पर भी सफलता प्राप्त नहीं होती। वह कुछ चिड्चिड़े स्वभाव का हो जाता है, उसके 
वाहनादि सुख-सुविधाओं की प्राप्ति एवं पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। लाभ एवं उन्नति के अवसर प्रत्येक कार्य में विघ्न पैदा होते हैं। निकट सहयोगी भी परायों जैसे व्यवहार करने लगते हैं। 
प्राप्त होंगे। परिवार में मंगल कार्य सम्पादित होने एवं शुभ कार्यों पर खर्च होने के योग बनेंगे।| अतएव ऐसी स्थिति में जातक को शनि का पूजन, दान, मन्त्र-जाप तथा औषधि स्नान आदि 
परन्तु केतु का संचार वर्षभर इस राशि पर रहने से कठिन चुनौतियों से भरा समय रहेगा।|करने से शनि के अरिष्ट की शान्ति होती है। 
मानसिक चिन्ताएं एवं रोगादि से कष्ट रहे। जन्म कुं. में शनि यदि अशुभ हो अथवा जन्म-नक्षत्र पर शनि का संचार हो, तो जातक/ 
| के धनु-शनि-साढ़ेसति के प्रभाव से आय कम व खर्च अधिक, व्यवसायिक एवं |जातिका को वायु-विकार, त्वचा रोग, घुटनों में दर्द, उच्च या निम्न रक्तचाप आदि रोग होते हैं। 
आर्थिक उलझनों के कारण मन अशान्त रहे। शनि का पाया रजत होने से उलझनों/परेशानियों| शनि प्रायः क्लिष्ट रोग एवं दुःख देकर दुष्ट-कर्मों का भुगतान करवाता है। शनि के 
के बावजूद धन लाभ एवं भूमि, वाहनादि सुखों की प्राप्ति होती रहेगी। अरिष्टकाल में कोई-न-कोई झंझट चलता रहता है। आर्थिक संकट एवं घरेलू कलह का भय 
dp मकर- राशि को लग्न भाव पर ही शनि-साढ़ेसाती होने से अत्यन्त संघर्षपूर्ण परिस्थितियों | होता है । वायु प्रकोप आदि शरीर कष्ट, मानसिक अशान्ति रहती है। अपने भी पराये होने लगते 
का सामना रहे, बनते कार्यों में विघ्न, मानसिक तनाव, भाई-बन्धुओं से विरोध रहेगा। शनि का |हैं। आय कम तथा खचँ में अधिकता होने लगती है। 
पाया भी सुवर्ण होने से निकट बन्धुओं से मतभेद पैदा हों। उत्तरार्द्ध में कुछ रुके हुए कार्यों में उपाय-शास्त्रों में प्रतिपादित उपायों को विधिपूर्वक करने से अवश्य लाभ पहुँचेगा। 
सफलता मिलेगी। (1) प्रत्येक शनिवार को शनि मन्त्र का संकल्पपूर्वक पाठ करें- 
dp कुम्भ-राशि से शनि द्वादशस्थ ( शनि-साढ़ेसाती ) होने से परिवार एवं व्यवसाय “उठ प्रां प्रीं as शनैश्चराय नमः" 
सम्बन्धी दौड़-धूप, वृथा परिश्रम एवं खर्च भी बहुत अधिक रहे। शनि का पाया भी लौह होने कम-से-कम 3 माला अवश्य करें। पाठ उपरान्त निम्न शनि स्तोत्र का पाठ करना शुभ होगा- 
से मानसिक परेशानी, दुर्घटना से चोटादि का भय, निकट बन्धुओं से तनावपूर्ण सम्बन्ध रहें। नमः कृष्णाय नीलाय शितिकण्ठनिभाय च। 
dp मीन-राशि से शनि 11वें (लाभ) स्थान में होने से परिश्रम के बाद धन लाभ व उन्नति नमः कालाग्निरूपाय कृतान्ताय च वै नमः॥ 
कारण सत्री, सन्तान एवं सवारी आदि की भी चिन्ता रहेगी।| | (2) शनिवासरी अमावस्या हो, तो उस दिन सायं, सूर्यास्त के बाद शनि पूजन, मन्त्र-जाप 
धन लाभ मध्यम तथा खर्च अधिक होंगे। [न स्तोत्र पाठ करना विशेष लाभकारी होगा। 
कसा í — ev Ls विधि-सायं सूर्यास्त के बाद, स्नानादि उपरान्त पश्चिम दिशा की ओर मुख करके काले 
| सम्बन विशेष उपाय | रेशमी आसन (कम्बलादि) पर बैठ जाएँ। सामने स्टील की थाली में लगभग 100 ग्राम जौ, 
Soh 100 ग्राम काले तिल, काले वर्ण के कुछ फूल, 1 मुट्ठी चावल, 5 साबुत सुपारी, मौली, 
धूपबत्ती, रोली, लाल चंदन, काली मिठाई जैसे-गुलाब जामुन भी रख eil 
स्टील की कटोरी में तेल सरसों का दीपक जलाकर TA! सामने एक नारियल तिलक 
लगाकर, स्टील का लोटा शुद्ध जल भरकर TE | 
मन्त्र-जाप-ॐ प्रां प्री प्रौं सः शनेश्चराय नमः 
मन्त्र की 1 या 3 माला करके उसे पूजन सामग्री के साथ बहते पानी में विसर्जित कर देवें। 
(3) शनिवार को सुन्दरकाण्ड का पाठ या श्रवण करना शुभ होगा। 


: नहीं। ध्यान रहे, शनि सभी 
| मित्रादि स्थिति से एवं शुभाशुभ दृष्टियों के प्रभावस्वरूप इसके फल में न्यूनाधिक अन्तर पड़ना 
| भी सम्भव है । जन्मकुण्डली एवं नवांश में शनि की स्थिति अच्छी हो एवं जातक की ग्रह-दशा 
| भी शुभ हो, तो शनि की साढेसति या ढैय्या का अशुभ प्रभाव भी अपेक्षाकृत कुछ कम होगा। 
| इसके अतिरिक्त वृष, मिथुन, कन्या, तुला, मकर या कुम्भ राशि पर शनि की स्थिति या दृष्टि 
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NES IM RI PIECES SI 
॥-गुरुदेव 20 जून, 2021 ई. से 17 अक्तूबर, 2021 ई. तक वक्री | 


[ 0) anus 66 (वी GON सार चया 
सम्बन्धित वस्तुएं तथा तेल, लोहा, काले-तिल, कुलथी या काली मसूर संचार करेंगे। i 
c Co m है ध्यान रहे ! वक्री, अस्त एवं शीघ्रातिचार अवस्था में गुरु कुछ जातक/जातिकाओं को 


दाल, काला जूता, कस्तूरी आदि दान करने से भी शनि के अशुभ फल में कमी आती है। . 
) पक्षियों देखकर शनिवार के दिन तेल का| अशुभ फलप्रदायक होता है। ता. 20 जून से 17 अक्तूबर, 2021 ई. तक गुरु वक्री रहने तथा 
= ee ला र स्तोत्र का लगभग 9 जनवरी, 2022 ई. से संवतान्त 1 अप्रैल, 2022 ई. तक अतिचार गति से संचार करने 


, महामृत्युञ्जय मं उच्चारण के साथ निष्ठापूर्वक जाप, निम्न शनि लघु स्तो 1 T 
3 us तथा oc aa पाठ सर्वाधिक उपयुक्त माना गया है। 3 से दुर्भिक्ष एवं अराजकता का माहौल बनेगा । प्रशासकों, केन्द्रीय एवं राज्य m 'को उपद्रव, 
शनि साढ़ेसाती, San एवं शनि पाया के अशुभफल के उपाय | हिंसा, आन्दोलनादि TATEN पा ल्या 
शनि साढ़ेसाती, ढैट्या एवं शनि पाया के अशुभ फल की शान्ति के लिए शनि के दुर्भिक्षं नृपपीडा च शुभं न दृश्यते qa 
बीज मन्त्र या वैदिक मन्त्र की 23 हज्ञार को संख्या में विधिपूर्वक जप करना, तदुपरान्त| कहीं सत्ता-परिवर्तन तथा प्रजा में असन्तोष व्याप्त रहे। सत्तारूढ़ सरकार को भी कठिन 
दशमांश संख्या में हवन करना या करवाना कल्याणकारी रहता है। शनिवार का व्रत रखना, | परिस्थितियों का सामना करना पडे | अतः इस समयावधि में गुरु प्रभावित जातकों को मानसिक 
उड़द, सप्तधान्यादि दान, कृष्ण वस्त्र, शिव उपासना, शनि स्तोत्र तथा शनि से सम्बन्धित अन्य | तनाव तथा सोची हुई योजनाएं पूर्ण होने में विलम्ब उत्पन्न हों। 
वस्तुओं का दान करने से लाभ होता है। इसके अतिरिक्त शुभ मुहूर्त में नीलम एवं मकर राशि-ता. 14 सितम्बर से 19 नवंबर, 2021 ई. तक गुरु मकर राशि में रहने से 
विधिपूर्वक निर्मित शनि यन्त्र धारण करना भी लाभप्रद रहता है। कुछ देशों में विध्वंसक युद्ध सम्भव हो तथा चावल, जौँ, घी आदि सभी अनाज महंगे होंगे। 
शानि का बीज मन्त्र “32 प्रां ग्रीं प्रो सः शनये mu कहीं सत्ता-परिवर्तन, चाँदी विशेष रुप से महंगी होगी। विभिन्न राष्ट्राध्यक्षों के मध्य युद्धजन्य 
रानि का वैदिक मन्त्र = वातावरण रहेगा। देशग्रामपुरादीनांविध्वंसो युद्धसंभवः। 
शालयोयवगोधूमा महर्घाः स्युस्तथारसाः।। 


“32 शन्नो देवी रभिष्टय आयो भवन्तु पीतये, श योरभिस्रवन्तु न: ॥ श॑ नमः ॥”| कुम्भ राशि-6 अप्रैल, 2021 ई. से 13 सितम्बर, 2021 ई. तक, पुनः 20 नवंबर, 2021 
ई. से संवतान्त 1 अप्रैल, 2022 ई. तक कुम्भ राशि में संचार करने से वर्षा को कमी अनुभव 


शानि लघु स्तोत्र- 

““उठै नमस्ते कोणसंस्थाय पिङ्गलाय नमोऽस्तु ते। नमस्ते बभुरूपाय कृष्णाय च नमोऽस्तुते॥ | होगी, प्रतिकूल तथा बेमौसमी वर्षा, आँधी-तूफान आने से खड़ी फसलों को हानि होगी तथा 
नमस्ते रौद्रदेहाय नमस्ते चान्तकाय च। नमस्ते यमसंज्ञाय नमस्ते शौरये विभो॥ कुछ क्षेत्रों में अकालजन्य परिस्थितियां बनेगी । पूर्वी क्षेत्रों तथा देशों में अनाजादि के भावों में 
नमस्ते मन्दसंज्ञाय शनैश्चर नमोऽस्तु di प्रसादं कुरु देवेश दीनस्य प्रणतस्य P अत्यधिक वृद्धि होगी- कुम्भराशिगतेजीवे मेघ: स्वल्पांबुवर्षति | 

( ) 


कृषिनाशं च दुर्भिक्षं पूर्वदेशे महर्घता।। 
नोट-ता. 14 सितम्बर से 19 नवम्बर, 2021 ई. को मध्य गुरु मकर राशि में २{चार 


प्रतिदिन प्रात:काल भगवान शिव की पूजनोपरान्त पीपल वृक्ष के समीप इस स्तोत्र का| . i : RR T 
पाठ करके कच्ची लस्सी में काले तिल डालकर वृक्ष के मूल में लस्सी चढाना तथा सायंकाल | करेगा! मकर राशिस्थ गुरु का संचार फल (गोचरफल) हम गतवर्षीय वि. संवत्‌ २०७७ क 
को तैल का दीपक जलाकर प्रार्थना करने से शनि-जनित अरिष्टों की शान्ति होती है। |पंचांगदिवाकर में लिख चुके हैं। पाठक गतवर्षीय पंचांग का अवलोकन करें। 
शनि सम्बन्धित अधिक उपायों एवं जानकारी के लिए पं. पन्ना लाल ज्योतिषी कृत विशेष ध्यातव्य--कुम्भ राशि पर संचार के समय गुरु की मिथुन तथा तुला राशि पर शत्रु 
“अनिष्ट ग्रहों के चमत्कारी उपाय' पुस्तक मंगवाकर पढ़ें। मूल्य-200 रु. [दृष्टि रहेगी, जबकि सिंह राशि पर मित्र दृष्टि रहेगी। फलस्वरूप सिंह राशि वाले जातकों को 
जोचरफल : उच्च-विद्या, कम्पीटीशन आदि में सफलता, विवाह व सन्तान सम्बन्धी सुख, विदेश यात्रा योग, 
$ गुरु का कुम्भ राशिस्थ a -सवत्‌ २०७८ ५ धन-सम्पदा की प्राप्ति, भाग्योन्नति, उच्च-प्रतिष्ठित लोगों से सम्पर्क, धार्मिक कार्यों में रूचि 
गुरुदेव (बृहस्पति) गत वि. संवत्‌ २०७७ मध्ये 5/6 अप्रैल, 2021 ई. की मध्यरात्रि 12| आदि अन्य शुभ फल भी घटित होने की सम्भावनाएँ होंगी । परन्तु मिथुन व तुला राशि वाले 
बजकर 23 मिनट पर (24:23) कुम्भ राशि में प्रवेश कर चुके हैं। जातकों को इस अवधि में (6 अप्रैल से 13 सितम्बर, 2021 ई., पुन: 20 नवम्बर, 2021 ई. से 
20 जून को वक्री होकर 14 सितम्बर, 2021 ई. को पुन: मकर राशि में प्रवेश कर, 18 | सम्वतान्त तक) व्यर्थ की भागदौड्‌, विद्या/कम्पीटीशन में यथेष्ठ या मनोऽनुकूल सफलता न 
अक्तूबर, 2021 $. को मार्गी होकर 20 नवम्बर, 2021 ई. की रात्रि 237-19": पर पुन: कुम्भ | प्राप्त होना, शत्रुओं द्वारा प्रताडना तथा अनेक मानसिक कष्ट आदि अशुभफल भी घटित हो 
= uuaend WE a rncepna xps स्यान्सि शेला. asa ore. uer sens seers wren nd rescemnmeeTrR vita a 
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$ कुम्भ राशिस्थ गुरु का शुभाशुभ फल-सं. २०७८ «के |मीन राशि का स्वामी है। पति सौख्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को गुरु के बीज मंत्र, 


से बृहस्पति अष्टोत्तर शतनाम, बृहस्पतिवार का व्रत, पुखराज धारण तथा यथाशक्ति दान करना 
[6 अप्रैल से 13 सितम्बर, 2021 इ. तक, पुन: 20 नवम्बर, 2021 E लाभदायक रहता है । प्रत्येक गुरुवार केसर का तिलक भी लगाना चाहिए। 


संवतान्त 1 अप्रैल, 2022 ई. तक] 


e हो, उन्हीं से स्नान करना चाहिए। 
uaa गिक | विशेष-औषध-स्नान के दिन साबुन, शैम्पू आदि को लगाने से पूरी तरह परहेज करना 
5 7 रहग u औषधि . DO 

xi a चाहिए। सभी गुरु-औषधि को गंगाजल में मिश्रित शुद्ध जल डालकर पूर्वाभिमुख होकर गुरु के 
वाह ie बीजमंत्र से मंत्रपूर्वक स्नान करने से गुरु कृत अनिष्ट प्रभाव से निवृत्ति होती है। औषध स्नान 
धन |घरेलु व के उपरान्त गुरु के बीज मंत्र का कम-से-कम 3 माला का जप (जप में हरिद्रा की माला या 
> रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करना) करके ब्राहाण-दम्पत्ति को मीठा भोजन, पीले वस्त्र एवं अन्य 


गुरु से सम्बन्धित वस्तुओं का दान दक्षिणा सहित करना चाहिए। 
प्रशस्त | तनाव 
होंगे, | हो, | गुरु गायत्री मन्त्र- 
'' ॐ अंगिरो जाताय विद्महे वाचस्पतये धीमहि तन्नो गुरु: प्रचोदयात्‌।।'" 
गुरु बीज मन्त्र-'' ॐ ग्रं ग्री रौं सः गुरवे नम:।।'” 
गुरु का वैदिक मन्त्र-ॐ बृहस्पते अति यवर्यो अर्हाद्‌ द्युमद्विभाति क्रतुमज्जनेषु | 
यद्दीदयच्छवस-ऋतप्रजात तदस्मासु द्रविणं धेहि चित्रम्‌ 11 (जप संख्या १९०००) 


गुरु का कारकत्व-गुरु पति-सुख, धर्म-आध्यात्म, सन्तान, पुत्र, विद्या, विवेक- पुराणोक्त गुरु मन्त्र- ॐ देवानां च मुनीनां चगुरु 'कांचनसंनिभम्‌ | 
बुद्धि, बड़ा भाई, सुवर्ण, ज्योतिष आदि विद्याओं का कारक माना जाता है। शरीर में लिवर, बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं oh नमामि Xem NM 
| इदयकोश, पाचन प्रक्रिया, कान आदि का भी कारक माना जाता है। कुण्डली में गुरु अशुभ हो| d" प्रयोग चिधि तथा शुरु सम्बन्धी अन्य उपयोगी उपाय व Ce u 
अथवा अशुभ ग्रह द्वारा दृष्ट या युवत हो, तो गुरु सम्बन्धित सुख में कमी करता है। अधिक हमारे कार्यालय से प्रकाशित पुस्तक '' अनिष्ट ग्रहों के चमत्कारी उपाय व टोटके '' मंगवाकर 
जानकारी के लिए हमारे कार्यालय से छपी ' ज्योतिष तत्त्व ( फलित खण्ड ) भाग-1' में पढ़ें। मूल्य-200/- रु. 


"के आह फल 
| गुरु के अशुभ फल की शान्ति के लिए दान-गुरु की शुभता बढ़ाने के लिए राहु केतु का शुभाशुभ गोचरफल-वि. संवत्‌ २ 


| i ; i.-s2ft. से राहु 

को भोजन कराना, गुरुवासरी अमावस्या तथा गुरुवार का ब्रत रखना, पुखराज गत वि. संवत्‌ २०७७ मध्ये ता, 23 सितम्बर, 2020 ई. को दोपहर 12घं.-52 
E a पीले वस्त्र, चने की दाल, कांस्य पात्र, सुवर्ण, शक्कर, केले, लड्डुओं,| वृष राशि में तथा केतु वृश्चिक राशि में प्रवेश कर चुके tl यद्यपि वृष राशिस्थ राहु तथा 
| धार्मिक ग्रन्थ आदि का दान यथाशक्ति करने तथा गुरु के बीज मन्त्र अथवा गुरु गायत्री मंत्र [वृश्चिक राशिस्थ केतु का गोचरफल (संचारफल) गतवर्षीय पंचांगदिवाकर में (पृष्ठ 46) 


| का जाप 19,000 की संख्या में विधिपूर्वक करना शुभ एवं फलदायक रहेगा। गुरु धनु और |लिख चुके हैं, पुन: पाठकों की सुविधार्थ लिख रहे हैं- (à 
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| न वृषराशिस्थ राहु का गोचरफल-सं. २०७८ d» अनिष्ट राहु की शान्ति हेतु तिल, तेल, भूरे रंग का वस्त्र, कम्बल, नारियल, 
सप्तधान्य, सतनाजा, कृष्ण पुष्प आदि का दक्षिणा सहित दान करना कल्याणकारी रहता है। 


[संवतारम्म से संवतान्त 1 अप्रैल, 2022 ई. तक के लिए : 
à ई RE] जन्मपत्री अनुशीलन के बाद गोमेध भी धारण किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त राहु के 


| कर्क | सिंह | कन्या | तुला विश्चिका धनु |मकर कुम्भ मीन | बीज मन्त्र' aio भ्रां भ्री भ्रौं सः राहवे नमः ' का 18 हज़ार की संख्या में जाप करें। गजेन्द्र मोक्ष 
ina च्या Fai घरेलु स m स्तोत्र का पाठ भी शुभ है । राहु का गायत्री मन्त्र-ॐ शिरोरूपाय विद्महे अमृतेशाय धीमहि 
में RSE c कमा तन्नो राहु: प्रचोदयात्‌॥ 


केतु के अरिष्ट की शान्ति हेतु लोहा, सप्तधान्य, लाल-काला वस्त्र, नारियल, 
कम्बल, कस्तूरी, बेल, कुष्ठाश्रम आदि में भोजन, क्षीर का दान तथा जन्मपत्री विश्लेषण के 
पश्चात्‌ लहसनिया नग धारण करना कल्याणकारी रहता है। केतु के बीज मन्त्र 'अस्त्रांस्त्री 
सत्रौं सः केतवे नम: ' की 17 हज़ार की संख्या में जाप करना तथा संकटनाशक श्रीगणेश स्तोत्र 


Ud अपराजिता स्तोत्र का पाठ करना शुभ है। Bi al के लिए गायत्री मन्त्र- 
ॐ पद्म पुत्राय विद्महे अमृतेशाय तन्नो केतु: प्रचोदयात्‌॥ 


अनिष्ट ग्रहों की शान्ति के सम्बन्ध में और अधिक विस्तृत जानकारी के लिए हमारी 
प्रकाशित पुस्तक अनिष्ट ग्रहों के चमत्कारी उपाय/टोटके मँगवाकर पढेँ | मूल्य-200/- 


धन | क A | iE eae पाया त्त जानना HH 
ऋ आर्द्रा, पुर्न., पुष्य, अश्ले., मघा, YIA., उ.फा., हस्त, चित्रा, स्वाती-इन दश नक्षत्रों के 
मध्य किसी जातक का जन्म हो, तो चान्दी का पाया। 
ॐ विशा., अनु., ज्ये., मूल, पू.षा., उ.षा., श्रवण, धनि., शतभिषा के मध्य जन्म हो, तो ara 


+ वृश्चिक राशिस्थ केतु का गोचरफल-वि. सं. २०७८ % T 
3k रेवती, अश्वि, भर., कृति, रोह, मृग = सोना (सुवर्ण) 


[संवतारम्भ से संवतान्त 1 अप्रैल, 2022 ई. तक] 
लौह पाया 


| मेष [gw [मि K UM, उ.भा. नल A 

चन- etal निज | घरेलु | आर्थिक आशा- जू आर्थिक am [भूमिः [aed | धन आर्द्रा दश रूपाणां, विशाखा नवताम्रका । रेवती षट्‌ हेमश्च, शेषा टौ लौह-प्रकीर्तिता।। 

हानि, | परि- |परक्रम| कलह- | परे- | अनुकूल| दौड़- परेशानी शोक व कि में | लाभ | चान्दी एवं ताम्र के पाया शुभ एवं लाभदायक तथा सुवर्ण एवं लौह के पाया धन हानि एवं 
रोग व | वारिक से घन | क्लेश से| शानियों सफलता) धूप | बनते भौतिक T अल्प, | कष्टकारी फल देते हैं। 

लाभ सत | के | बिगड़े अधिक | ढ्या मे ER सुख मंगल | आराम | कुछ विद्वानों एवं मुहूर्त ग्रन्थों अनुसार जन्म-राशि से चन्द्रस्थिति तक गणना करने परं 

1 d अपने भो साध कम, |विभिन स्थानों के अनुसार चन्द्रमा के सुवर्णादि पाद का विचार किया जाता है । यथा- 


क्जानिध 


विघ्न व | कार्य 


> ` | अशांत 
विद्या में| इम. |, | व oe कार्यो मे कम, | शरीर TÄ | हो, अधि 
| | कवन दग | सतर T अट | NE tem 
» [झंझट व| उुकसान| खर्च | कष्ट, यश- | की [दुर्घटना मी 
परिवार |निकट | कार्यो। लाभ | अशाति | होने का | अधिक | तनाव | व्यवहार | लाभ, | अपेक्षा | से चन्द्रपाद | स्वर्ण | 


[फल _ 


व सेहत! स्थ से/ में | कम च रहे! | भय रहे! व | रहे। | रखें, | धन | खर्च |चोटादि 


संबंधी | धोखा | सुधार, खर्च शरीर । तुकसान | खर्च : अधिक | का — SEO a z 
शुभ | अधिक, TR | कष्ट व होते का अधिक sS लाभ रहे, धयः जन्मराशि से इन्हीं स्थानों पर अन्य ग्रहों के भी चरणों का विचार किया जाता है परन्तु फल 
संतान | योग्य | तनाव |" | un, | अधिक | परन्तु | विदेश are भिन्न-भिन्न रहता है-'“सौरी लोहे शुभः प्रोक्तो हेमपादे च वै गुरुः | रजते चंद्रशुक्री च 
FR| la [आय M | शरीर व गुप्त | संघर्ष | यात्रा " : 
अधिक | Ti | ल | संबंधी एय हौ) axi | कष्ट व म गुप्त | संघर्ष | T3 | पर ग्रहाश्चान्ये च ताम्रके ।। 
$i 1६ #छंता | होगी। \ \ = परेशानी | भी | योग | खर्च अर्थात्‌ शनि का लौह पाद, बृहस्पति का सुवर्णपाद, चंद्र-शुक्र का रजत पाद तथा अन्य ग्रहों 
NE xs BUE. Nr wa oma | oA d ovi (स्मे तख उश से -» Th ara पाद adu 1 
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जिस दिन को हवन करना हो, उस दिन तात्कालिक तिथि और वार सँख्या में 1 जोड़कर 4 द्वारा भाग देवें। भाग देने पर यदि शेष 3 या शून्य ( 0 ) बचे, तो उस दिन अग्नि 
का वास पृथिवी पर जानें, शेष 1 बचे तो अग्नि का वास आकाश में तथा तिथि, यदि शेष 2 बचें तो अग्नि का वास पाताल में जानना चाहिए। पृथिवी पर अग्नि का वास शुभ 
एवं कल्याणकारक होता है। आकाश में वास हो तो आयु का क्षय तथा पाताल में वास हो तो धन की हानि होती है । वार की गणना रविवार से तथा तिथि की गणना शुक्ल पक्ष 
की प्रतिपदा से करनी चाहिए। अग्निवास चक्र के पश्चात्‌ गत पृष्ठो में दिए गए ग्रह मुख में आहुति चक्र का विचार करना चाहिए।-पं. पन्ना लाल ज्यो. 


शुक्ल अग्निवास एवं फल जानने का चक्र ( कृष्ण-पक्ष ) 
E जा - 


0 पृथ्वी | 1 आकाश | 2 पाताल | 3 पृथ्वी | 0 पृथ्वी 2 पाताल 1 3 पृथ्वी | 0 पृथ्वी | 1 आकाश | 2 पाताल | 3 पृथ्वी | 0 पृथ्वी 
(लाभ) | लाभ क्षय हानि लाभ क्षय || हानि लाभ लाभ क्षय हानि लाभ लाभ 
pen 0 पृथ्वी | 1 आकाश 3 पृथ्वी | 0 पृथ्वी | 1 आकाश | 2 पाताल | २ 
लाभ क्षय हानि लाभ गय 
1 


A 


1 आकाश 


M 


EE पृथ्वी | 0 पृथ्वी | 1 आकाश | 2 पाताल | 3 पृथ्वी | 0 पृथ्वी | 1 आकाश 
लाभ हानि लाभ लाभ क्षय हानि लाभ लाभ क्षय 
1 आकाश | 2 पाताल | 3 पृथ्वी | 0 पृथ्वी 1 आकाश | 2 पाताल 0 पृथ्वी | 1 आकाश | 2 पाताल | 3 पृथ्वी | 0 पृथ्वी । 1 आकाश | 2 पाताल 
क्षय हानि लाभ क्षय क्षय हानि ला लाभ क्षय हानि लाभ लाभ क्षय हानि 
3 पृथ्वी | 0 पृथ्वी | 1 आकाश | 2 पाताल | 3 पृथ्वी 1 आकाश | 2 पाताल | ३ पृथ्वी | 0पृथ्वी |1 
लाभ लाभ क्षय हानि लाभ क्षय हानि लाभ लाभ क्षय 
0 पृथ्वी | 1 आकाश | 2 पाताल | 3 पृथ्वी | 0 पृथ्वी 2 पाताल | 3 पृथ्वी | 0 पृथ्वी | 1 आकाश 
लाभ क्षय हानि लाभ लाभ हानि लाभ लाभ क्षय 
2 पाताल त्री | 0 पृथ्वी | 1 आकाश 3 पृथ्वी | 0 पृथ्वी | 1 आकाश | 2 पाताल थ्वी | 0 पृथ्वी | 1 आकाश 
हानि लाभ लाभ क्षय लाभ लाभ क्षय हानि ला लाभ क्षय 
1 आकाश | 2 पाताल | 1 आकाश | 2 पाताल | 3 पृथ्वी पृथ्वी | 1 आकाश | 2 पाताल 
क्षय हानि क्षय हानि लाभ लाभ क्षय हानि 
2 पाताल | 3 पृथ्वी 1 आकाश | 2 पाताल | 3 पृथ्वी | 0 पृथ्वी | 1 आकाश| 2 पाताल | 3 पृथ्वी 
हानि लाभ क्षय हानि लाभ लाभ क्षय हानि लाभ 
2 पाताल | 3 पृथ्वी | 0 पृथ्वी | 1 आकाश | 2 पाताल | 3 पृथ्वी | 0 पृथ्वी 
हानि लाभ लाभ क्षय हानि लाभ लाभ 
क्षय 
पृ 


" 


आकाश | 2 पाताल | 3 पृथ्वी 
क्ष हानि लाभ 


पाताल | 3 पृथ्वी | 0 पृथ्वी 
नि लाभ लाभ 


2 
हा 
ला 


o 
ed 

3, 
w 
rd 

4 


Lc Hal 
3 


a 
< 


E 


B 
0 
ला 


my 
क्षय 


x 
लाभ लाभ 
0 पृथ्वी | 1 आकाश | 2 पाताल | 
लाभ क्षय हानि 
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3 पृथ्वी | 0 पृथ्वी | 1 आकाश | 2 पाताल | 3 पृथ्वी | 0 पृथ्वी | 1 आकाश 
लाभ लाभ å हानि ला लाभ क्षय 
1 आकाश | 2 पाताल | 3 पृथ्वी | 0 पृथ्वी | 1 आकाश | 2 पाताल 
लाभ क्षय हानि लाभ लाभ क्षय हानि 
Ei आकाश| 2 पाताल | 3 पृथ्वी 
क्षय हानि लाभ 
2 पाताल | 3 पृथ्वी पृथ्वी | 1 आकाश | 2 पाताल | ३ पृथ्वी | 0 पृथ्वी 
हानि लाभ लाभ क्षय हानि लाभ लाभ 
३ पृथ्वी | 0 पृथ्वी | 1 आकाश 
लाभ लाभ क्षय 
Fs. 
[भ्‌ क्षय हान्‌ 
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रक्तवस्त्र |लालचंदन [inr 
श्वेतवस्त्र श्वितचंदन शंख 


कस्तूरी 
मुंथेश ग्रह. ग्रह अनुसार |मुंधेश ग्रहानुसार 
यथाशक्ति दक्षिणा भी अवश्य देनी चाहिए | सप्तधान्य-गेहुँ, उड़द, "irf, चने, जौ, कंगनी और धान्य, चावल | 


en नवग्रहो के जपनीय होमार्थ ( हवन ) मन्त्र 


सूर्य मन्त्र-अर्क (आक) समिधा द्वारा “३% आकृष्णेन रजसा वर्त्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्य 
च हिरण्येन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन्‌ ॥ ॐ सूर्याय स्वाहा। इदं सूर्याय न मम ॥१॥ 
चन्द्रमा मन्त्र-(पलाश या ढाक समिधा के साथ)-'' 3% इमं देवाऽसपत्न Q सुवध्वम्‌ 
महते क्षत्राय महते ज्येष्ठयाय महते जानराज्यायेन्द्रस्येन्द्रियाय इमममुष्य पुत्रममुष्यै पुत्रमस्यै विश एष 
वोऽमी राजा सोमोऽस्माकं ब्राह्मणानां (2 राजा। ॐ सोमाय स्वाहा ॥ इदं चन्द्रमसे न मम ॥२॥ 
भौम मन्त्र-(खैर की लकड़ी से) '' ॐ अग्निमूर्द्धा दिवः ककुत्पतिः पृथिव्या अयम्‌। 
६2 रेता (2 सि जिन्वति स्वाहा। ३ भौमाय स्वाहा ॥ इदं भौमाय इदं न मम॥'' 
बुध मंत्र-(अपामार्ग की समिधा से) ३% उद्बुध्यस्वाग्ने प्रति जागृहित्वमिष्टापूर्ते स (2 
सृजेथामयं च। अस्मिन्त्सधस्थे अध्युत्तरस्मिन्‌ विश्वेदेवा यजमानश्च सीदत॥ ॐ बुधाय स्वाहा। 
इदं बुधाय इदं न मम॥ 

गुरू मन्त्र-(पीपल) ॐ बृहस्पते अति यदयों अर्हाद्‌ चुमद्विभाति क्रतुमज्जनेषु । यद्दीदयच्छवस 
ऋतप्रजात तदस्मासु द्रविणं धेहि चित्रम्‌॥ 3 बृहस्पतये स्वाहा ॥ इदं बृहस्पतये, इदं न मम। 
शुक्र मन्त्र-(गूलर) 3% अन्नात्‌ परिस्रुतो रसं ब्रह्मणा व्यपिबत्‌ क्षत्रं पयः । सोमं प्रजापतिः 


2 उँ व कांस्यपात्र[सोना | श्वेतचंदन ऋतुपुष्प |घृत 
विशेष- ध्यान रहे, प्रत्येक ग्रह के दान के साथ यथाश 


कस्तूरी | छागमूत्र 
बिल्वपत्र| लाल चंदन 


- होमादि में अग्नि वास जानना | ग्रहों के मुख में आहुति चक्र 
जिस दिन को होम/हवन करना हो, उस दिन की 


तिथि और वार की संख्या को जोड़कर १ जमा करें| सूर्य के नक्षत्र से चन्द्रमा के नक्षत्र तक गिनने से 
(ह को « pr भाग देवें। यदि शेष शून्य Ae ३ या ३ से कम की 
(०) अथवा ३ बचें, तो अग्नि का वास पृथ्वी पर ने, ती 
US H इस = ai ea कल्याणकारक होता है। 

ष २ बच तो अग्नि का वास पाताल में होता है |... 
इसी दिन होम करने से धन का नुक्सान होता है। यदि ४| जानें । इसी प्रकार, निम्न 
का x peu d शेष = तो आकाश में अग्नि का| होमाहुति जानें। 
वास होगा, करने से आयु का क्षय होता है। ग्रह | सर्व z 3 
वार की गणना रविवार से तथा तिथि की गणना शुक्ल ग्रह | सूर्य वुध शुक्र शनि [ss in. DEM 

à alale m | ३ 


प्रतिपदा से करनी चाहिए। तदुपरान्त ग्रह के मुख आहुति | ३ | 3 
ऐक क Nau वरना Safire uec. inem जातत zalga pL मात Waker nen 
eT Ri 


शानि मन्त्र-(शमी की समिधा) ॐ शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये। 
शंय्योरभिस्त्रवन्तु न: । ॐ शनैश्चराय स्वाहा। इदं शनैश्चराय, इदं न मम्‌॥ 
राहु मन्त्र-(दूर्वा) ॐ कयानश्चित्र आ भुवदूती सदा वृधः सखा। कया शचिष्ठया वृता॥ 


3% राहवे स्वाहा ॥ इदं राहवे इदं न मम॥ 
मन्त्र-( Su से) ॐ केतुं कृण्वन्न केतवे पेशो मर्या अपेशसे । समुषद्भिरजा यथा: | 


“ददन सस) | 


= 


= 


2 EUER 


SS Sig छ Sra ener pam am | seal 
[= sy 
— के गुण, quf, स्वभाव 


शूल गुण ।चरादि वर्ण | रंग |उच्च 
Frater | | जाति | 


tiga अव sni 1999 Luann NARS केतुं कृण्वन्न n पेशो मर्या अपेशसे । समुषद्भिरजा यथा: | | 


स्वाहा म sshd मम UU SDN 


, उच्च-नीच, स्व-गुही राशि आदि चक्र tam 


नीच [पुरुष तत्त्व |कारक संबंध स्व- प्रकृति |धातु (रस |शरीरांग दिशा 
राशि स्त्री भाव 


| स्थिर क्षत्रिय | रक्त वर्ण | 
सत्त्व | चंचल | देश्य | श्वेत 


तम |चर क्षत्रिय 
रज | द्विस्वभा| वैश्य 
सत्त्व स्थिर ब्राह्मण 
वैश्य 


लाल 
हरा 

पीला pr मकर 
सफेद 


कन्या 
घनु 


सोना 
वात, कफ | चांदी | अम्ल 


गुण, स्वभाव, तत्वादि का फलित 
राशि में कार्य करने से स्थायी प्रभाव 
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JN अनिष्ट ग्रहों के उपायों सम्बन्धी विशेष विवरण ||| 

ज्योतिष शास्त्र में अनिष्ट ग्रहों की शान्ति के लिए अनेक प्रकार के उपाय बतलाए गए हैं।|माणक, ताम्र बर्तन, मिष्ठान्न, नारियल सहित लाल फल, ब्राह्मण भोजन एवं च सुनिश्चित 
यथा सुनिश्चित संख्या में मन्त्र जाप, यथासामर्थ्य दान, हवन, जड़ी-बूटी धारण, ग्रह औषधि |पाठोपरान्त दशमांश हवन करना शुभ रहता है। 

स्नान, ब्रत-जप-तप करना, उचित नग एवं विधिपूर्वक ग्रह यन्त्र को धारण करना इत्यादि| उपाय-(1) तांबे की अँगूठी में माणिक्य अथवा विधिवत्‌ तैयार किया हुआ सूर्य-यन्त्र 


शास्वोक्त उपायों को अपना करके मनुष्य ग्रह जनित कष्टों का समाधान करके प्रतिकूल परिस्थितियों (ताम्र पत्र पर) धारण करें। 
को भी स्वयं के अनुकूल एवं समृद्ध बना सकते हैं। (2) खाना खाते समय सोने अथवा तांबे के चम्मच का प्रयोग करना तथा 11 रविवार तक 


*सूर्य शान्ति के लिए sure सूर्य स्नान करना । जब जन्म या वर्ष कुण्डली में सूर्य अशुभ हो तो- 
सूर्य क्रूर ग्रह से दृष्ट, युक्त अथवा नीच राशिस्थ (तुला) हो या १, २, ४, ५, ७, ८, ९ या। (3) 108 रविवार तक अथवा प्रतिदिन नियमित रूप से ताम्र बर्तन में शुद्ध जल, लाल चन्दन 

१२वें भावस्थ सूर्य अशुभ माना जाता है । जन्म कुण्डली अथवा वर्ष कुण्डली में सूर्य अशुभकारी |मिलाकर सूर्य को अर्घ्य देकर सूर्य स्तोत्र का पाठ करना शुभ है। 

हो, तो निम्नलिखित किसी एक मन्त्र का ७ हज़ार से लेकर सवा लाख की संख्या में जाप करना| (4) रविवार को नमक से परहेज रखें । लवणरहित सादा भोजन करें । ग्यारह रविवार पर्यन्त 
चाहिए। जप का आरम्भ शुक्ल पक्षीय रविवार या सूर्य षष्ठी अथवा रवि योग या रविपुष्य योग [केवल दही और चावल का सेवन करना चाहिए। 

मे करचा चाहिए। पाठारम्भ करने से पूर्व लाल पुष्प, अक्षत, नैवेद्य व गंगाजल लेकर पाठ का| (5) जिन जातकों का सूर्य नीच का हो, उन्हें “कार्तिक माहात्म्य' का कार्तिकमास में 
Sa a eS l E REM Cod UT e है। उसळे नित्यप्रति पाठ करके तुलसी के पौथे पर दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। 

न या तुः माला का प्रयोग भी कर सकते हैं। विधि उपासना 

पदोन्नति, आत्मशक्ति, तेज बल, राजप्रतिष्ठा एवं आरोग्य की प्राप्ति होती है। प्रतिदिन पाठोपरान्त श चन्द्रमा शान्ति के लिए उपाय 
सूर्य देव को ताम्र बर्तन में शुद्ध जल, लाल चन्दन ( या पुष्प ) डालकर अर्ध्य देना चाहिए| चन्द्रमा शत्रु एवं क्रूर ग्रह से दृष्ट, युत एवं नीच राशि (वृश्चिक), अथवा v, ६, ८, १२वें 
तढुपरान्त गायत्री मन्त्र करने का विधान है। सुनिश्चित संख्या में पाठ (जप) की पूर्ति हो जाने पर | भावों में स्थित चन्द्रमा अशुभ माना जाता है। 


दशमांश संख्या में हवन कर लेना चाहिए। अशुभ चन्द्र को शान्ति के लिए निम्नलिखित किसी एक मन्त्र की ११ हज़ार की संख्या 
पुराणोक्त सूर्य नमस्कार मनर में जप करना, तदुपरान्त दशमांश संख्या में हवन करना शुभ रहता है। जप का आरम्भ पूर्णमाशी 
जपाकुसुम संकाश काश्यपेयं महाद्युतिम्‌। तमोऽरिं सर्व पापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्‌ ॥ | या शुक्ल पक्ष के सोमवार को किसी शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। 
वेदोक्त सूर्यमन्त्र- ` | तन्त्रोक्त चन्द्र मन्त्र-ॐ श्रं श्रीं औं सः चन्द्रमसे नम :। 
ॐ आकुष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यं च। पुराणोक्त चन्द्र मन्त्र-हीं दघि शंख तुषाराभं क्षीरोदार्णव सम्भवम्‌। 
हिरण्येन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन्‌॥ (जप संख्या ७०००) नमामि शशिनं सोमं शंभोर्मुकुट भूषणम्‌॥ 
dated बीजमन्त्र-ॐ हां हीं हौं स: सूर्याय नमः चन्द्रमा गायत्री मन्त्र-ॐ अमृतांगाय विद्महे कलारूपाय धीमहि तन्नो सोमः प्रचोदयात्‌।। 
मन्त्र- चन्द्र अर्ध्य मन्त्र-ॐ सोम्‌ सोमाय नम:॥ 


एहि सूर्य ! सहस्रांशो तेजो राशे जगत्पते | अनुकम्पय !मां भक्त्या गृहाणार्घ्यं दिवाकर॥| चन्द्रमा अशुभ हो, तो मानसिक विकार, नेत्र कष्ट, धन हानि, रक्त दोष, स्त्री कष्ट आदि 
सूयार्घ्य का लघु मन्त्र-'' ॐ घृणिः सूर्याय नमः'"॥ अशुभ फल घटित होते हैं। चन्द्रमा को शुभता के लिए उपरोक्त मन्त्र-जाप के अतिरिक्त चांदी 
सूर्यगायत्री मन्त्र-ॐ आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो भानुः प्रदोयात्‌॥ को अँगूठी में चन्द्रकान्त मणि या श्वेत सुच्चा मोती धारण करना, विधिवत, सोमवार एवं 
सूर्य गायत्री मन्त्र जाप, विधिपूर्वक रविवार का व्रत, सूर्यमणि ( मणिक्य ) धारण करना, |पूर्णमाशी का व्रत करना, चन्द्र मन्त्र मुद्रित करवा कर चाँदी का गोल सिक्का (Coin) गले में 
औषधि स्नान (मनः शिला, इलायची छोटी, देवदारू, केशर, खस, कनेरादि लाल पुष्प एवं | धारण करना, घर में श्वेत शंख रखना, औषधि एवं जड़ी -qå (पंचगण्य, श्वेत चन्दन आदि), 
गंगाजल तथा विधिवत्‌ निर्मित सूर्ययन्त्र धारण करना तथा सूर्य देव से सम्बन्धित वस्तुओं का दान | विधिपूर्वक चन्द्र यन्त्र धारण करना, शिवोपासना करना कल्याणकारी रहता Ë | 
(करना शुभ होता है। चन्द्र की शुभता बढ़ाने के लिए दान योग्य पदार्थ :-चावल, सफेद चन्दन, शंख कर्पूर, 


M. _ अम TER vey weet 4e , "पटू ES. WR VA, TACA caxÁ o सु TUR खिया K — चाँदी anit ier == 
OS ENTERA EESTE see कीरा सछा क ekaa NA Short OSIM Ealen. श्वेत चस्च, सफेद चन्दन, चाँदी या कांसे का पात्र, चाँदी के 
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Ea 9 PN TH fh cp SS timer Fe UMeation=Dbihraftd ear oit ardir bi MSE KSA axa, सफेद चन्दन, चाँदी या कांसे का पात्र, चाँदी के 


वर्क लगी बर्फी । बलान्वित चन्द्रमा मन, बुद्धि, रक्त, स्त्री एवं माता, धन-सम्पदादि सुखो में 
वृद्धिकारक होता है। 

उपाय-(1) चांदी के बर्तनों का प्रयोग करना एवं चारपाई के पायो में चांदी के कील 
ठुकवाना। 
(2) सफेद मोतियों की माला अथवा चांदी की अंगूठी में मोती एवं चांदी का कड़ा धारण करना। 
यदि कुण्डली में चन्द्र अशुभ हो, तो चन्द्रमा के अशुभत्व के निवारण हेतु उपाय- 
(3) शीशे के गिलास में दूध, पानी आदि पीने से परहेज रखना शुभ होगा। 
(4) पानी में कच्चा दूध मिलाकर चन्द्रमा का बीज मन्त्र पढ़ते हुए पीपल को डालना। 
(5) लगातार 16 सोमवार व्रत रखकर सायंकाल सफेद वस्तुओं का दान करना चाहिए तथा 


पाँच छोटी कन्याओं को क्षीर सहित भोजन कराना चाहिए। मे वें भावों में 
f बुध ग्रह कुण्डली में ४, ६, ८, १२वें भावों में स्थित अथवा शुभ ग्रह द्वारा दृष्ट या युक्त बुध 
Oana शान्ति के लिए sura अशुभ फलदायक होता है। बुध शुभ हो, तो वाणी, बुद्धि, विद्या, संतान, व्यापार आदि में 
मंगल ग्रह = १, २,४,५,७, ८, ९, एवं १२वें भावों में स्थित मंगल, बुध अथवा शनि आदि |लाभकारक होता है । अशुभ बुध बुद्धि में विभ्रम, त्वचा रोग, वाणी विकार, सन्तान को कष्ट 
शत्रु ग्रहों से दृष्ट या युक्त, या अपनी नीचराशि (कर्क) में अशुभ कारक होता है । जन्म |रहता है । बुध की शुभता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय करने चाहिएँ। 
कुण्डली या वर्ष कुण्डली में मंगल अशुभ एवं बाधाकारक हो, तो निम्न मन्त्रँ में से किसी एक | ततन्त्रोक्त बुध मन्त्र-ॐ ब्रा ब्रीं ब्रौं स: बुधाय नमः। (जप संख्या ९०००) 
मन्त्र का कम से कम १० हज़ार की संख्या में, शुभ मुहूर्त, मंगलवार को लाल पुष्प, लाल| पुराणोक्त बुध मन्त्र-हीं प्रियंगु कलिका श्याम रूपेणाप्रतिमं बुधम्‌। 
चन्दन, अक्षत (चावल), गंगाजल लेकर संकल्प पूर्वक पाठारम्भ करें। सुनिश्चित संख्या में सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुध प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 
पाठोपरान्त पाठ का दशमांश संख्या में हवन करना चाहिए। बुध गायत्री मन्त्र-ॐ सौम्यरूपाय विद्महे रोहिणी प्रियाय धीमहि तन्नो बुधः प्रचोदयात्‌ |। 
TAA भौम मन्त्र-ॐ क्रां क्रीं क्रो स: भौमाय नम :। उपरोक्त मन्त्रों में से किसी एक मन्त्र का कम से कम ९००० की संख्या में जाप करना, 
पुराणोक्त भौम मन्त्र-हीं धरणी गर्भसम्भूतं विद्युत्‌ कान्ति समप्रभम्‌] बुधवार का विधिपूर्वक ad रखना, औषधि स्नान, हरे रंग का नग-पन्ना (Emareld) सोने की 
कुमारं-शकितिं हस्तं तं मंगल प्रणमाम्यहम्‌॥ अंगूठी में धारण करना, विधिवत्‌ तैयार किया गया बुध यन्त्र रखना, हरी वस्तुओं का प्रयोग 
भौम गायत्री मन्त्र-ॐ अंगारकाय विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नो भौमः प्रचोदयात्‌।। | करना, श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ तथा श्री विष्णु उपासना करना, चौपायों को हरा चारा डालना, 
उपरोक्त मन्त्र जाप के अतिरिक्त अनिष्टकर मंगल की शान्ति के लिए मंगलवार का व्रत |बुध को कन्या पूजन के उपरान्त हरी वस्तुओं (वस्त्रादि) का दान करना इत्यादि बुध ग्रह जनित 
रखना, श्री हनुमान उपासना, मंगल स्तोत्र पढ़ना, लाल वर्ण की गाय को चारा डालना, मूँगा| अशुभ फल को शान्त करता है। 
| पहनना, औषधि स्नान करना परन्तु मांस, मछली, शराब आदि से परहेज रखना, विधिपूर्वक | बुध के दान की वस्तुएँ-मूंगी साबुत, चीनी, छोटी इलायचियाँ, षडरसों से युक्त भोजन, 
बना भौम यन्त्र धारण करना, उद्यापन के दिन ब्राह्मण भोजन कराना शुभ होता है | हरी सब्च्ियां, पन्ना नग, कांस्य पात्र, हरे पुष्प, हरे फल, हाथी दाँत, हरा गर्म अथवा रेशमी वस्त्र, 
भीमशान्ति हेतु दान योग्य वस्तुएँ--गेहुँ, मसर की दाल, घी, गुड, सुवर्ण, कनेर के पुष्प, | ब्राह्मण भोजन दक्षिणा सहित दान करना कल्याणप्रद रहता है । 
लाल वस्त्र, लाल चन्दन, केशर, नारियल, सेब आदि लाल फल, मूंगा, सोना, ताम्र बर्तन, गुड| उपाय-कुंडली में बुध शुभ होता हुआ भी फलकारक न हो तो निम्न उपाय शुभ होंगे- 
से बने मीठे चावल या मीठी चापातियां, ब्राह्मण भोजन आदि करना शुभ एवं कल्याणकारी रहता| (1) हरे रंग का पन्ना बुधवार को सोने की अँगूठी में धारण करना। हरे रंग के वस्त्रों को 
- | है। मंगल ग्रह पराक्रम, साहस, भूमि, भाई, पुत्र, रक्त-बलादि का भी कारक है । यदि अशुभ हो | पहनना तथा हरे रंग के पर्दे लगाना शुभ होगा। 
[तो रक्त दोष, भ्रातृ कष्ट, आकस्मिक दुर्घटना, वृथा विवाद करवाता है। (2) बुधवार को चाँदी या कांस्य के गोल टुकड़े को हरे रंग के कपड़े में लपेट कर जेब में 
 उपाय-जब कुण्डली में मंगल शुभ एवं योगकारक होता हुआ भी फल न करता हो तो [रखें या भुजाओं के साथ बांधें। 
| निम्नलिखित उपाय शुभ होंगे-. यदि बुध अशुभ हो तो-(3) हरे रंग के वस्त्र एवं हरे रंग की गाड़ी आदि का प्रयोग न करें। 
| (1) तांबे की अंगूठी में मूँगा धारण करना अथवा तांबे का कड़ा पहनना। (4) हरे रंग के वस्त्र (परिधान) किसी हिजडे को बुधवार के दिन शुभ होगा। 
| (2) मंगलवार को घर में गुलाब का पौधा लगाना तथा 108 दिन तक रात को तांबे के बर्तन| (5) बुधवार के दिन 6 इलायची हरे रूमाल में लपेटकर अपने पास रखें तथा इसके पश्चात्‌ 
में पानी सिरहाने रखकर घर में लगाए हुए गुलाब के पौधे को वहीं पानी डालना। एक इलायची व तुलसीपत्र का सेवन करना शुभ रहेगा। 
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(3) मंगलवार का व्रत रखकर 27 मंगल किसी अपाहज को मीठा विशेषकर गुड से निर्मित 
भोजन खिलाना। 

(4) नारियल को तिलक करके तथा लाल कपड़े में लपेटकर लगातार 3 मंगलवार चलते 
पानी में बहाएँ। 

(5) लाल रंग की गाय या लाल वर्ण के कुत्ते को भोजन खिलाना शुभ होगा। 

(6) मंगलवार का व्रत रखना चाहिए। विशेषकर उन कन्याओ को जिनकी कुण्डली में 
मंगल मंगलीक योग बनकर विवाह में बाधा, विलम्ब उत्पन्न कर रहा हो-उन्हें मंगलागौरी का 
व्रत लगातार 7 मंगलवार रखना चाहिए। 


Ogu शान्ति के लिए उपाय 
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TAR शुक्र मन्त्र-ॐ ai di द्रौं स: शुक्राय नम: 
शुक्र गायत्री मन्त्र-ॐ भृगुजाताय विद्महे दिव्य देहाय धीमहि तन्नो शुक्र: | Il 


कल्याणकारी WT | 
TAR गुरू मन्त्र-ॐ ग्रां TTA | नम:(जप संख्या १९०००) 


पुराणोक्त गुरू मन्त्र-ॐ देवानां च 


उपाय-कुंडली में यदि शुक्र शुभ एवं योगकारक होता हुआ भी 'फलीभूत न हो रहा हो तो 


निम्न उपाय कल्याणकारी रहेंगे- 
(1) चाँदी की कटोरी में सफेद चन्दन, मुश्कपूर, सफेद पत्थर का टुकड़ा रखकर सोने वाले 


वस्तुएँ-पीले चावल, चने की दाल, हल्दी, शहद, पीला वस्त्र, पपीता, | कमरे में रखे चन्दन की अगरबत्ती जलाना शुभ होगा। 
(2) घर में तुलसी का पौधा लगाना, सफेद गाय रखना, सफेद पुष्प लगवाना शुभ होगा तथा 


क्रीम रंग के रेशमी कपड़े में चाँदी के चौरस टुकड़े पर शुक्र यन्त्र खुदवाकर विधिपूर्वक अपने 
पास रखें। 


गुरू की दान योग्य 
आम, केले आदि पीले फल, सवत्सा गाय, पीला कम्बल, बेसन के लड्डू, ताम्र एवं कांस्य पात्र, 
शक्कर, रामायण आदि धार्मिक ग्रंथ केशर इत्यादि वस्तुओं का दान शुभ रहता है। 


उपाय-जन्म कुंडली में बृहस्पति शुभ व योगकारक होता हुआ भी शुभ फल प्रकट न कर 
रहा हो तो निम्नलिखित उपाय करें- शुक्र अशुभ प्रभावी होने की स्थिति में नीचे लिखे उपाय कल्याणकारी होंगे- 


(1) सोने या चांदी की अँगूठी में तर्जनी अंगुली में तथा शुभ मुहूर्त में पुखराज धारण करें।। (3) शुक्रवार को श्री दुर्गा पूजन, 5 कन्या पूजन उन्हें खीरादि श्वेत वस्तुएँ देना तथा गौशाला 

(2 ८ 27 गुरुवार केसर का तिलक लगाना तथा केसर की पुड़िया पीले रंग के कपड़े या में शुक्रवार से शुरु करके सात दिन तक गाय को हरा चारा, शक्कर एवं चरी डालना। 

gud vu SIR Puig शुभ होगा। = (4) सफेद रंग के पत्थर पर चन्दन का तिलक लगाकर चलते पानी में बहा देना या चांदी 
गुरुक अभुभ प्रभाव के निवारण हेतु निम्नलिखित उपाय करें- के टुकड़े पर शुक्र यन्त्र खुदवा कर रेशमी क्रीम रंग के वस्त्र में लपेट कर शुक्रवार को नीम के 


(3) चलते पानी में बादाम एवं नारियल पीले कपड़े में लपेटकर बहाना शुभ होगा। वृक्ष के नीचे दबाना। 
(4) पीपल के वृक्ष को गुरुवार एवं शनिवार को गुरु का बीज मन्त्र एवं गुरु गायत्री मन्त्र 
ie : : शनि शान्ति के लिए उपाय$ 
शनि ग्रह किसी जातक की जन्म कुण्डली में जब शनि १, 3, ४, ५, ७, ८, ९, १० अथवा 


पढ़ते हुए जल दें। 
(5) वृद्ध ब्राह्मण को यथाशक्ति पीली वस्तुएँ, जैसे-चने की दाल, लड्डू, पीले qui, 
१२वें स्थानों में हो, अथवा शत्रु या नीच (मेष) राशिगत हो अथवा सूर्य, मंगल आदि क्रूर ग्रहों से 
युक्त या दृष्ट हो, तो शनि अशुभ फलदायक होता है। अशुभ एवं अरिष्टकर शनि धन एवं आय 


शहदादि का दान करना चाहिए। 
लिए 
$शुक्र शान्ति के उपाय$ के साधनों में कमी, शरीर कष्ट, मानसिक तनाव, बनते कामों में बार-बार अड्चनें पैदा होती 
शुक्र ग्रह जन्म कुण्डली में शुक्र ६,८ या १२वें भाव में अथवा नीच राशि (कन्या) या Wa |रहती है। शनि कृत अरिष्ट निवारण हेतु निम्नलिखित मन्त्रों में से किसी एक मन्त्र का २३ हजार 
(प्रह से युक्त या दृष्ट हो तो अशुभ फल प्रदायक होता है । जप तथा जप उपरान्त दशांश संख्या में हवन करना शुभ एवं कल्याणकारी रहता है। 
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| हवन करना शुभ एवं कल्याणकारी रहता RR किनि 


तन्त्रोक्त शनि मन्त्र-ॐ wi प्री प्रौं स: शानये नम: (जप संख्या २३०००) सुनिश्चित मन्त्र जाप के अतिरिक्त राहु से सम्बन्धित वस्तुओं का दान, शनिवार का ब्रत, 


तन्त्रोक्त शनि का लघु मन्त्र-ॐ शं शनैश्चराय नमः m विधिपूर्वक निर्मित राहु यन्त्र धारण करना, राहु औषधि स्नान, गोमेद नग पहनना, शिव स्तोत्र 
वेदोक्त शनि मन्त्र- 39 शंन्नो देवी रभिष्टय आपो भवन्तु पीतये। TT ॥ | एवं राहु स्तोत्र का पाठ करना, चलते पानी में नारियल बहाना, श्री दुर्गा पूजा करना, अपाहज 
शनि गायत्री मन्त्र-ॐ सूर्यसुताय विद्महे, यमरूपाय धीमहि तन्नः सौरि : प्रचोदयात्‌।1|एवं कुष्टाश्रम में अनाज, फल, आदि। 


पुराणोक्त शनि मन्त्र-ह नीलांजन समा भासं रवि पुत्रं यमाग्रजम्‌। राहु दान योग्य वस्तुएँ-सप्तधान्य (सतनाजा), गोमेद, सीसा, काला घोड़ा, तिल, तैल, 
ý छायामार्तण्ड सम्भूतं d नमामि शनैश्चरम्‌॥ A i काले पुष्प, नीला वस्त्र, उड़द, खडग (चाकू इत्यादि), कम्बल, बिल पत्र, मौसमी फल, 

विधिपूर्वक मन्त्र जाप के अतिरिक्त शनि सम्बन्धी वस्तुओं का दान, सिक्के अथवा पंचधातु कस्तूरी आदि । राहु का दान रात्रि कालीन करना प्रशास्त माना जाता है। 

की अंगूठी में नीलम धारण करना, शनिवार का ग्रत रखना, विधिवत्‌ निर्मित शनि यन्त्र रखना,| उपाय-अशुभ राहु या राहु की महादशा या अन्तर्दशा में निम्नलिखित उपाय करें- 

लोहे को कटोरी में तेल डालकर छाया पात्र करना, औषधि स्नान, अन्ध विद्यालय या कुष्ठाश्रम| (1) काले व नीले वस्त्र पहनने से परहेज करें तथा चाँदी की चेनी व लॉकेट पहनना शुभ होगा। 

में अनाज (उड़द सहित) भोजन खिलाना, मछलियों को गेहूँ एवं उड़द के आटे की गोलियां.) चापाती को खीर लगाकर कौओं को एवं काले रंग की गाय को खिलाएँ। 

डालना, शित स्तोत एन शनि स्तोत्र का पाठ एवं शनि से सम्बन्धित वस्तुओं का दान करना शुभ (3) काले तिल, कच्चा कोयला, नीले रंग के ऊनी कपड़े में बाँधकर शनिवार अथवा राहु 


एवं कल्याणकारी रहता है। SNS गन में WA ? 
A JUMBLE 2 के नक्षत्रों में घर के आंगन में दबाना शुभ होगा। अथवा नीले वस्त्र के बांधे रूमाल को राहु मन्त्र 
योग्य काली गाय व ` mine j 
शनि के दान 'वस्तुए-उड्द, काले तिल, काले चने, सरसों का तेल, काली गाय, पढ़ते हुए जल में प्रवाह कर देवें। 


काला वस्त्र, लोहे का बर्तन, काले जूते, भैस, कुलथी, कस्तूरी, नीलम, नारियल, काले एवं नीले 
पुष्प, ग़रीब वृद्ध व्यक्ति को भोजन कराना शुभ होता है। शनि का दान सायंकाल को करना केतु शान्ति के लिए aurae 
केतु कुण्डली में १, २, ४, ५, ७, ८, एवं १२वें भाव में हो, अथवा अशुभ ग्रह से युक्त या 


प्रशस्त माना जाता है। 
दृष्ट हो या नीच राशिगत हो तो जातक / जातिका को शरीर कष्ट, आपसी कलह, व्यवसाय में 


उपाय-शनि शुभ होता हुआ भी शुभफल प्रकट न कर रहा हो तो निम्न उपाय शुभ होंगे- 
(1) घर में नीले रंग के पर्दे तथा नीले रंग की चादरों का प्रयोग करना और स्वयं भी बहुधा हानि, घरेलू उलझनों आदि का सामना रहता है । केतु कृत अरिष्ट फल निवारण हेतु निम्नलिखित 
किसी एक मन्त्र का १७ हज़ार की संख्या में जाप करना लाभदायक रहता है- 


नीले रंग के वस्त्रो का प्रयोग करना शुभ होगा। जब कुण्डली में शनि नीच या अरिष्टकर फल 
प्रकट कर रहा हो तो निम्न उपाय करें- »सांसीसोंस: à 
(2) स्टील या लोहे की कटोरी में तेल का छाया-पात्र करके तेल पाँच शनिवार तक आक ros be du] laa ee कैद eng 
के पौधे पर अथवा 'शनि मन्दिर' में डालना शुभ होगा। 5वें शनिवार को तेल चढ़ाने के बाद सुनिश्चित मल जाप के अतिरिक्त कतु से सम्बन्धित वस्तुओं का दान, दगा वे गणेश जी 
की उपासना, कुत्तों को दूध-चपाती डालना, गर्म वस्त्र (कम्बलादि) का दान, केतु औषधि 


तेल वाली कटोरी को वही दबा देना या वही चढ़ा देना शुभ होगा। तेल चढ़ाते समय शनि का 
बीज मन्त्र पढ़ें। में दवाईयों क्षयों 
(3) अष्टम भाव में शनि अशुभ एवं रोगकारक हो, तो संकटनाशन श्री गणेशस्तोत्र का पाठ |स्तान, अन्ध विद्यालय या कुष्ट आश्रम में अनाज, , वस्त्रादि का दान, पक्षियों को 
एवं श्री गणेश चतुर्थी का व्रत रखना चाहिये। सतनाजा डालना तथा केतु यन्त्र धारण करना कल्याणकारी रहता है। 
राहु शान्ति के लिए sume केतु-दान योग्य, वस्तुएं-लहसुनिया, लोहा, बकरा, नारियल, तिल, सप्तधान्य, धूम (धुएँ 


जैसे) वर्ण का वस्त्र, कस्तूरी, लौह, चाकू, कपिला गाय, दक्षिणा सहित केतु का दान रात्रिकालीन 
राहु जिस कुण्डली में १, २, ४, ५, ७, ८, ९, १० या १२वें भाव में स्थित हो अथवा शत्रु या प्रशस्त माना जाता है। 


नीच राशि में या शत्रु ग्रह युक्त, दृष्ट हो तो ऐसे जातक को शरीर कष्ट, तनाव, धन सम्बन्धी। उपाय-(1) केतु की शान्ति के लिए श्री गणेश चतुर्थी का व्रत रखें तथा श्रीगणेश पूजन 

sagi, बुद्धि विभ्रम, कलह-वलेश, वृथा भ्रमण आदि परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तथा लडुओं का भोग लगाना शुभ होगा। 

राहु जनित अरिष्ट फल निवारण हेतु निम्नलिखित किसी एक मन्त्र का १८ हज़ार की संख्या| (2) काले वस्त्र में बाँधकर काले व सफेद तिल चलते पानी में बहाना। 

में जाप करना चाहिए। (3) रंग-बिरंगी (चितकबरी) गाय की सेवा करना एवं रंग-बिरंगे कुत्ते को दूध व चापाती 

| तत्रोक्तराहु मन्न-ऊ आं ग्री औं सः राहवे नम:। (Bread) डालना | शास्त्रोक्त एवं लाल किताब सम्बन्धी अधिक जानकारी एवं उपायों के 
| राहुगायत्री मत्र-३$ शिरो रूपाय विद्महे अमृतेशाय धीमहि तन्नो राहु प्रचोदयात्‌॥ | fera हमारी पुस्तक ' अरिष्ट ग्रहों के चमत्कारी उप्राय एवं टोटके ' मंगवाकर पढ़ें 
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3 दैनिक जीवन में आने 


सर्वार्थसिद्धि योग ग्रहण किए जा सकते हैं। 


(3) srgafafer योग में स. सि. योगों वाले कृत्यों के अतिरिक्त प्रेम-विवाह करना, 
विदेश-यात्रा, किसी कार्य सिद्धि हेतु सुकाम अनुष्ठान करना आदि कृत्य किए जा सकते हैं। 
अमृसिद्धि योग संज्ञा वाले सर्वार्थसिद्धि योग विशेष शुभ फलदायक माने गए हैं। परन्तु 
अमृतसिद्धि योग के दिन कुछ तिथियां त्याज्य मानी गयी हैं। रविवार से शनिवार क्रमश: 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11 तिथियां वर्जित हैं। उदाहरण--जैसे रविवार को हस्त नक्षत्र हो, तो अमृतसिद्धि 


wate? सिच्धि arm सर्वार्थ fafa योग 


वाले महत्त्वपूर्ण कार्यों के लिए शीघ्र ही सर्वांगशुद्ध मुहूर्त का अभाव 
हो, तथा इन शुभ मुहूत्तों की प्रतीक्षा में अधिक दिनों तक रुका न जा सकता हो, तो इन सुयोग 
वाले मुहूत्तों को सरलता से ग्रहण किया जा सकता है। इनसे प्राप्त होने वाले अभीष्ट शुभ फल 
के विषय में संशय नहीं करना चाहिए। ये सुयोग हैं-सर्वार्थसिद्धि, अमृतसिद्धि, रवियोग, सिद्धि, 
रत्नांकुर एवं प्रशस्तादि योग। 'यथा नाम तथा गुणा ' उक्ति के अनुसार सर्वाङ्गीण सिद्धिकारक हैं। 

(7) सर्वार्थ सिद्धि योग- महत्त्वपूर्ण एवं आवश्यक कार्य जैसे-कोई व्यापारिक या 
राजकीय अनुबन्ध (FRR) करना, परीक्षा, नौकरी अथवा चुनाव आदि के लिए आवेदन 
करना; क्रय-विक्रय करना, यात्रा या मुकद्दमा करना, भूमि, सवारी, वस्त्र-आभूषणादि का क्रय 
करने के लिए शोघ्रतावश गुरु-शुक्रास्त, अधिमास एवं वेधादि का विचार सम्भव न हो, तो ये 
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इ, अमृत सिद्धि, गुरुपुष्य आदि योग-वि. संवत्‌ २०७८ (सन्‌ 2021-2022 ई.) 
योग बना है, परन्तु यदि उस दिन पंचमी तिथि आ पड़े तो उस तिथि काल में स.सि. एवं अमृतसिद्धि 
योग दूषित होगा। अतः इस काल को त्याग देना चाहिए। 
fae योग-में जड़ी-बूटी तोड़ना तथा तोड़कर औषधि तैयार करना, किसी विशेष रोग में 
होता है। यन्त्र-मन्त्र-तन्त्रादि प्रयोगों में भी यह योग विशेष शुभ होता है। 
(4) गुरुपुष्य योग- गुरु अथवा पिता, दादा या श्रेष्ठ व्यक्ति से मन्त्र, तन्त्र या किसी विशिष्ट 
विषय के सम्बन्ध में उच्च-विद्या ग्रहण करना, धन, भूमि-विद्या एवं आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना, 
कोई धार्मिक अनुष्ठान प्रारम्भ करना, गुरु धारण करना, विदेश-यात्रा आरम्भ करना शुभ होता है । 
परन्तु 'विवाह' सर्वथा त्याज्य है | 
उपरोक्त सभी योगों में से कोई योग विशेष ग्रहण करने से पूर्व तिथि एवं चन्द्रमा का बल भी ध्यान 
में रख लेवें, तो अत्यन्त लाभदायक होगा । (अर्थात्‌ कृष्ण पक्ष की त्र्योदशी से शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा 
पर्यन्त चन्द्रमा निर्बल माना जाता है |) इनके अतिरिक्त गुरु-शुक्र ग्रहों के अस्त काल, अधिक मास, 
ग्रहण काल, श्राद्ध पक्ष आदि का भी ध्यान कर लेना शुभ होगा। विवाह, मुण्डन, गृहनिर्माण, 
गृहप्रवेश आदि कार्य निर्धारित मुहुत्तो में ही करने शुभ होंगे | ध्यान रहे, इस वर्ष 8 फरवरी, 2021 ई. 
से 18 अप्रैल, 2021 ई. तक, पुन: 5 जनवरी, 2022 ई. से 11 जनवरी, 2022 ई. तक शुक्र अस्त रहेगा। 
गुरु 24 फरवरी, 2022 ई. से 25 मार्च, 2022 ई. तक अस्त रहेगा | -पण्डित विवेक शर्मा, गणितकर्ता 


सर्वार्थ fafis योग wate! fafa योगा wate! सिद्धि योग 


क॑ कि 2021 हो ये. Razr £[w f 1021 इ x. छ [027 E थि 2021 इ थे. [0m ईच. मि. 


13 अप्रै.|सू. = |13 अप्रे. [14 19131 मई सू. उ. |31 मई |16 02 
14 अप्रै.|17 23/15 अप्रै. | सू. उ. | 4 जून20 4715 जून |सू. उ. 
23 HH) 7 42124 अप्रे. सू. उ. | 6 WE उ |7 जून 2 27 
25 अग्रै.| सू. उ. [26 अप्रै. | 1 55| 8 जून|5 36/10 जून X: उ. 
28 अप्रै.|17 13 [29 ard. | 14 29 zs E d 5 = a 
2 मई| 8 59/3 मई सू. उ. सूः a 
सू 23 जून|सू. उ. |23 जून |11 48 
3 मई|8 22/4 मई|सू. = z 
27 Wal 2 36|27 जून सू. उ. 
19 48/17 29/10 मई |'सू: 3. | 2 जुला 3 4913 जुला सू. उ. 
12 मई|सू. उ. [13 मई सू. उ. | 4 जुला!सू. उ. | 4 जुला | 9 05 
17 a 18 मई सू. उ. | 6 जुला सू. उ. | 6 जुला |15 20 
18 मई|14 55119 मई सू. = 7 जुला स्‌. उ. 8 जुला |सू. उ. 
15 22| 9 जुला\23 14 ae 
12 12 SERIEN 12जुला | 2 22 
4 १६११ Hia 32l18 जुला रू. उ. 
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24 जुला 12 40 
29 जुला|12 02 
2 अग. 22 43 
4 अग. सू. उ. 
6 अग.| 6 37 
8 अग.|सू. उ. 
14 अग.| 6 56 
16 अग. सू. उ. 
20 अग.|21 25 
24 अग. 19 47 
26 अग. सू. उ. 
30 अग.| 6 39 
1 सित, सू. उ. 


fad.|14 57 : 
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11 सितं.| सू. उ. 
13 सितं. सू. उ. 
17 सितं. सू. उ. 
21 सितं.|सू. उ. 
23 सितं.।सू. उ. 
27 सितं.|सू. उ. 
30 सितं.|सू. उ. 


6 अक्तू.|सू. उ. 


15 अक्तू सू. 


उ. 
19 अक्तू सू, उ. 
21 अक्तू सू. उ. 
23 अक्तू 21 53 


25 अक्तू सू. उ. 
um सु. उ. 
can. =- 


11 सित, 
13 fad. 
18 सितं. 
22 सितं. 
24 सितं. 
28 सितं. 
1 अक्तू. 
6 अक्तू. 
15 snp 
19 अक्तू 
21 अक्तू 
24 HP 
26 अक्तू 


29 अक्तू | सूः 


Boer. 


7 : 05 | 8 नवं. सू. उ. 
14 नबं.|16 31 नवं. |सू. उ. 
16 wd.|20 14 |17 Aa. ।सू. उ. 
20 नवं.|सू. उ. |21 नवं. |सू. उ. 
22 नवं.|सू. उ. |22 नवं. 110 44 


. [25 wd.|u. उ. |25 नवं. |18 49 
. उ. |28 नवं. 22 05 |29 नवं. |सू. उ. 


3 दिसं.(13 44 | 4 दिसं. |सू. उ. 
5 दिसं.| 7 47 | 6 दिसं. | 4 54 
iE 12 दिसं. |24 00 
14 दिसं. |सू. उ. |15 दिसं. | 4 40 


. |18 दिसं. |सू. उ. |18 दिसं. 113 49 


25 दिसं.| 4 10 |25 दिसं. | सूः उ. 
26 दिसं. सूः = |27 दिसं. | सूः उ. 
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यमघण्टक योग 
(सन्‌ 2021-22 ई. ) 
यमघण्टकादि योग मंगल 
कार्यो का सम्पादन करने के 


सर्वार्थ fuf योग वि योग-संवत्‌ २०७८ वि. O 
विशेष-कुछ विद्वान स.सि.यो. मे| रवि योग तिथि, वार, नक्षत्रादि से सम्बन्धित कुयोगों के दोषों को दूर कर 
022 3] x. मि. 2022 ई] घं. मि. |अमृत-मिद्ध योग का संयोग अशुभ मानते हैं, देता है। सामान्यतः अन्नदान, गोदान, भूदान एवं सरकारी क्षेत्रों में सेवाओं 
(सन्‌ 2022 ईसवी मे) जबकि नवीन मतानुसार कुछ विशेष तिथियां | (जैसे- प्रतिष्ठित पद ग्रहण आदि) के लिए इनका उपयोग किया जाता है। 


एवं घटिकाएं ही त्याज्य मानी गई हैं। यथा- 
.|16 23 | 757 STUDI ग्रारम्भ काल [समाप्ति काल [ प्रारम्भ काल | समाप्ति काल 


विवार से शनिवार तक क्रमश: 5, 6, 7, 8, हे 
तिथियां एवं BEA SEL s. fü [मि = गए T 
9, 10, 11 एवं प्रारम्भ की 6 घड़ियां[2021 ई. | घं. मिं.|2021 ई. 2021 ई.| घं. मिं. 2021 gja si [fere त्याज्य माने गए हैं 
ही विषाक्त एवं त्याज्य मानी गई हैं। 15 अपरे. 20 33 |16 अप्र. 23 40 11 26 प्रारम्भ काल | काल | समाप्ति काल 
18 अप्रे. | 2 dont 9 22 L8 TT 
| प्रारम्भ काल [समाप्ति काल 21 अपे 3, 22 [eia 
2021 ई. 2021 ई . 9 41 115 अप्रै. सू. उ. [15 अप्रै|20 33 
13 अप्र, मं. | सू. उ. |13 mw 1.118 49 | 16 अप्रे. सू. उ. |16 अप्रै. 23 40 
25 अपर, र. सू. उ. 26 s. नै. 15 42 | 25 अप्रै.| 4 23 [25 अप्रे. सू. उ. 
i 3 ब. | 16 31 [14 मई|सू. उ. [14 मई| 5 45 
3. .|22 43 
छि + | 20 36 [22 मई [14 06|23 alg उ. 
47 , [00 12119 जून सू. उ. 19 जून|20 28 
सू. उ. दिसं. | 21 51121 जून|16 45/22 जून|सू. उ. 
. उ. 2 05 [19जुला सू. उ. |19जुला|22 27 
iri 


21जुला|18 30 22जुला सू. उ. 
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11 जन. |11 10 सितं सितं (सन्‌ 2022 $o ) 

सित, 13 जन.|सू. उ. |13 जन.|17 07 
14 जन.|सू. उ. 14 जन. 20 18 
19 फर. [16 51/20 फर,|सू. उ, 
19 मार्च सू. उ. |19 मार्च 23 38 
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योग ' द्विगुणित और 'त्रिपुष्कर योग' त्रिगुणित लाभ-हानिकारक 
होत ee ae vane d अथवा 
त्रिगुणित हानि होने की सम्भावना बन जाती है। इसी प्रकार इन योगों में यदि कोई शुभ | 
कार्य आरम्भ या सम्पन्न किया जाए अथवा किसी प्रकार की वस्तु का क्रय किया जाए 
तो भविष्य में उसका द्विगुणित या त्रिगुणित होने की सम्भावना बन जाती है। इसलिए इन 
य छ अर ज्याम कस्ले मीना हीरे-जवाहरात, 
qof- आभूषण, कार, ट्रक, गाय-भेंस क्रय करना, नवीन उद्योग की 


आगामी वर्ष में आपको जिस राशि का लाभ-हानि का विवरण ज्ञात करना 

So किया हो, तो आप निम्नलिखित चक्र में अपनी राशि के नीचे लिखे लाभ-हानि के 
आ कार्य पूर्णतया सिद्ध नहीं हो पाता अंकों को जमा कर दें, फिर कुल जमा जोड़ में से 1 कम करके जोड़ को 8 से 
अथवा बार-बार विघ्न-बाधाएं होती हैं।|भाग दे देवें। भाग करने के पश्चात्‌ यदि 1 बचे तो आगामी वर्ष में धन लाभ 
प योग में अच्छा रहेगा। मनोवांछित योजनाएं सफल होंगी। मनोरंजक कार्यों की ओर 


आदि करना लाभदायक > l 


परिहार-- योगो में यदि किसी की मृत्यु हो जाए या किसी अन्य | ह बचें अधिक 
ER AEn rdi SER fer र दोष की शान्ति के लिए तीन लिए यह मुहूर्त अच्छा समझा जाता है || अधिक होगा। यदि शेष 3 बचें तो लाभ कम, खर्च (अपव्यय) अधिक रहेगा। 


KR के मूल्य र जब प्रतिपदा को मूल नक्षत्र, पंचमी व्यर्थ भाग-दौड़ अधिक रहेगी और घरेलू उलझनें बढ़ेंगी । यदि शेष 4 बचें तो, 
ee TR a होगा sk. जा या प्या घण. भरणी, अष्टमी को कृतिका, नवमी [मानसिक तनाव, शरीर कष्ट और रोगादि पर खर्च हो, घरेलू एवं आर्थिक 


को रोहिणी अथवा दशमी को आश्लेषा समस्याएं उत्पन्न होंगी | यदि शेष 5 बचें तो लाभ कम तथा फिजूलखर्ची अधिक 

क्षत्र आता है, तो ज्वालामुखी योग बनता [रहेगी | बनते कार्यों में विघ्न पड़ेगा। यदि शेष 6 बचें तो, भाग्योन्नति और धन 
आरसा = समाप्ति काल समाप्ति काल |है। लाभ के मार्ग प्रशस्त होंगे। रुके हुए कार्यों सफलता मिलेगी । यदि शेष 7 बचें 
| धं. मि. 2021-22] =. मि] 2021-22] चं. मि. | प्रारम्भ काल | समाप्ति काल तो, व्यापार, लॉटरी, सट्टे आदि द्वारा अकस्मात्‌ धन लाभ होगा। जमीन-जायदाद 
23 मई|12 12/24 मई|3 39 |19 अप्र.| s 021 19 अप्रे. |सू. उ. | तारीख | घं. M| तारीख |a मिं. आदि कार्यों पर खर्च भी रहँगे । आय के साधनों में भी वृद्धि होगी । यदि 8 अर्थात्‌ 


1 जून सू. उ. | 1 जून |16 08 |24 अग्रै| 6 22 24 अप्रै. 19 18 0 बचे, तो उस वर्ष लाभ कम व खर्च अधिक रहेगा, मानसिक परेशानियाँ भी 
25जुला!11 18 | 26जुला |4 04/28 अप्रै.| 5 15| 28 अप्रे. |सू. उ. बढ़ने के RI 


18 सितं.|सू. उ. [18 सितं. [6 5512 मई|14 51| 3 m$ju उ. - 
2134.7 36|21 नवं. 19 48 22 TTT उ 28 चन 10 22 

fi [५ Pat 26 जून|सू. उ. |26 जून |18 12 
॥ य जला a | m 
तिथि, वार, नक्षत्रादि जनित अशुभ योगो का परिहार 


(सन्‌ 2022 ई. में ) 6 जुला|सू. उ. | 6 जुला 15 20 


Preeti २25 जन 77 4912 अण. 44| 16 अग14 26 
| (सन्‌ 2022 ई. ) 


: 24 अग. | सू. उ. | 24 अग. 16 05 ace à 
E E EEEE 
X: 8 सितं.| 4 38| 8 सितं. सू. उ. परिहार हो जाता है-अयोगो सुयोगोऽपि चेत्‌ निहत्यैष 


10 फर.|00 23/10 फर. |11 


शुरूपुष्य योग 17 अक्तृ| 9 53 | 17 ap 17 40 सिद्धिं तनोति। परे लग्नशुद्धया LAN दिनाद्धोत्तरं विष्टिपूर्व 


i dij zuo BU mpl उ. | 2 नवं. सू. उ. | 2 नवं. 11 3117 मार्च ३ 51|7 मार्च 2 33 |च शस्तम्‌॥ अन्यत्रऽपि-अयोगः द्वावेतौ भवतो यदि। 
28 अकू 9 41,29 अक्तू E उ. [21 दिसं. सू. उ. | 21 दिसं. 14 54 | अयोगो हन्यते तत्र, सिद्धियोगः प्रवर्त्तते।। (राजमार्तण्ड) 
25 नवं. सू. उ. 


25 नवं. 18 49 [26 दिसं. 5 05 | 26 दिसं. |20 09 | अर्थात्‌ कुयोग के समय कोई अन्य सिद्धयादि सुयोग भी वर्तमान हो, तो सुयोग की विजय होकर कुयोग 
सोगा (सन्‌ 2022 ईसवी में ) अकर्मण्य हो जाता है। 


13 जून|19 01/14 जून è उ. | 4 जन.|सू. उ. | 4 जन. d 57 (2) वसिष्ठ जी अनुसार सामान्य दुष्टयोगों का अनिष्ट प्रभाव केवल दिन को ही होता है, रात्रि को नहीं। 
11 जुला | सू. उ. |12जुला |2 22443 wel 9 27 E 'फर. 118 42 | दिवामृत्युप्रदा: पापा दोषा: तु ऐते न रात्रिषु।। (वसिष्ठ) — dais रोहिणी 
8 आग.\सू. =| 8 ऋग.|9 19122 Ts 35|23 फर. सू. उ. (3) मंगलवार और अश्विनी नक्षत्र के संयोग से “सिद्धि योग' गृहप्रवेश में, शनिवार व रोहिणी नक्षत्र के 


0 42022 $. 27 फर, a 49\28 wals 43 | संयोग से ' सिद्धियोग' यात्रा में तथा गुरुपुष्य जनित ' सिन्द्रियोग' पाणिग्रहण (विवाह) में सर्वथा त्याज्य है- 
D TD coor TE eo ०२५० Te Elena IE RR S Ra प ga DEREI : regi ape ent Paar er. ereferr urfrersPTrep aa € arsrmmdolr) 


(uA 2022 E.R) wz Wt.) 8 49 428 unt. di 43 UAI SE HSA AHA A uuu LOLA inia (lem NITE 4828248660 CAND) ^1 IAA nmm हे 
AEE Oe e al a 2 So ed bySareyu FruktfoutdefOrs eh rem dextra rye e RM Hy NG विस्या च्य. ereer aferak 27 arare or) | J 


०० व्यापारिक वस्तुओं तथा शेयर-बाज़ार में मन्दा-तेजी विचार-सन्‌ 2021 $. 00 


a कार र हा A AE E क र र र कुरा N 
|] वायदा व्यापारियो के लिए आवश्यक सुल्लाव-च्यापारिक वस्तुओं अथवा जिन्सों के दैनिक उतार-चढ़ाव के अध्ययन के बाद ही वस्तुओं का क्रय-विक्रय | 
p करना सफल व्यापार की कुंजी है! संसार के सभी पदार्थों पर प्रभाव रखने वाले ग्रह होते हैं तथा अपने में सभी पदार्थों का समावेश करने वाली राशियां होती हैं। जब ग्रह | 
| सण करता हुआ राशि-भोग करता है, तो उसकी हर गति का प्रभाव प्रत्येक वस्तु पर पड़ता है, क्योंकि उस समय वे पदार्थ उस ग्रह के प्रभाव में रहते हैं और वस्तु के | 
| भूल्यो में जो परिवर्तन (घटाबढी) होता है, उसे हम तेजी-मन्दी कहते हैं। | 
i ज्योतिष शास्त्र का वायदा-व्यापार से गहरा सम्बन्ध है। ध्यान रहे, हाजिर एवं वायदा बाजार पर राजनीतिक, सामाजिक, प्राकृतिक एवं आजकल अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं | 
का प्रभाव भी अवश्य रहता है। इसके अतिरिक्त कुशल व्यापारी को अपनी वर्तमान विशोंत्तरी ग्रहदशा तथा आर्थिक सामर्थ्य को ध्यान में रखते हुए ही व्यापार करना चाहिए। 
जन्म/वर्ष कुण्डली में हानिप्रद या अनिष्ट ग्रह से सम्बन्धित वस्तु का व्यापार न करें अनुकूल ग्रह-दशा जातक को व्यवसाय में विपुल धन लाभ तथा प्रतिकूल ग्रहदशा अकस्मात्‌ 
! उन-हानि करवा सकती है। सदैव उतने ही लाभ की आशा करके व्यापार करें, जितनी की हानि साधारणतया उठा सकने का सामर्थ्य हो। 
| गतवर्षो सन्‌ 2010 से 2020 ई. तक हमारे द्वारा निर्दिष्ट ग्रहस्थिति एवं तेजी-मन्दी के चान्सों से सोना, चाँदी, गुड़, सोयाबीन, कॉपर, तेल, लोहे, स्टील, चने तथा शेयरों | 
| से सम्बन्धित अनेक व्यापारी लाभान्वित हुए। (विशेषकर जून-जुलाई में सोने-चांदी में हुई तेजी-मन्दी से विशेष लाभ उठाया।) | 
p. आगे गोचर ग्रहों, नक्षत्रों के आधार पर व्यापारिक fan ओं (जिन्सो) के दैनिक मन्दा-तेजी की विशेष लाइनों एवं Te तेजी आदि का विवरण लिख रहे हैं। यदि आप प्रतिमास | 
i (कैसी विशेष एक जिन्स (वस्तु) की दैनिक तेजी रिपोर्ट या वायदा हाज़िर का चांस चाहते हैं तो प्रति जिन्स की एक मास की फीस 751 रु., 2 मास की फीस | 
1500 रु. होगी! पूरी फीस अग्रिम ड्राफ्ट द्वारा भेजें | रिपोर्ट लिखित रूप में रजिस्ट्री या कोरियर के माध्यम से भेज दी जाएगी । D.D. (ड्राफ्ट) या चैक या मनीआर्डर इस पते | 


5 TEE क्त जिन्सों| 14 जन. को सूर्य मकर राशि में आकर गुरु, शनि एवं बुध के साथ मेल करेगा। 
: un Bum spinge suem उपरोक्त जिन्स इसी दिन शुक्र qm. नक्षत्र में भी आएगा। इस '“चतुर्ग्रही योग” के कारण बाजारों में अच्छी 
3 जन. को शुक्र धनु राशि में आकर सूर्य के साथ मेल करेगा। गेहूँ, जाँ, चना, बेसन घटाबढ़ी के मध्य तेजी का रुख रहेगा। घी, तेल, अलसी, गुड़, शक्कर, खाण्ड, रुई, दूध, 
आदि अन्न, सोना, चाँदी, ताँबा आदि धातुओं, red तथा शेयरों में भी तेजी बनेगी। रूई, गर्म वस्त्र, हल्दी, चने तथा सभी करियाना वस्तुओं में तेज़ी की जबरदस्त लाईन 
सूत, कपास में पहले कुछ मन्दी बनकर शीघ्र ही तेजी का रुख बन जाएगा। चलेगी। इन दिनों अन्तर्राष्ट्रीय राजनैतिक कारण भी इस तेजी को बढ़ावा देंगे। शेयर- 
4 जन, को बुध मकर राशि में आकर गुरु एवं शनि के साथ एकराशि सम्बन्ध बनाएगा। बाज़ार में भी जबरदस्त उथल-पुथल रहेगी। quis e 
सोना, चाँदी आदि धातुओं, रुई, कपास, तेल, सोयाबीन, सरसों में एक ओर तेजी का झटका |... 17 जन. को गुरु पश्चिम में अस्त होने से सोने, चाँदी में कुछ मन्दी, रुई तथा शेयरों 


5८ में तेजी बनेगी। ; E 
6 जन. को गुरु श्रवण नक्षत्र मै आने से सोना, चाँदी आदि धातुओं, सरसों, घी, रुई आदि Aus जन. को बुध धनिष्ठा नक्षत्र में आकर भी सोना, चाँदी में मन्दी, परन्तु चावल, रूई, 
में चल रही तेजी पर ब्रेक लग सकती है। मामूली मन्दी के रियेवशन आएंगे। बैकिंग शेयर्ज में कुछ तेजी करेगा। 


7 जन, को मकर राशिगत शनि के अस्त होने पर सभी प्रकार के अनाज, चावल, अलसी, exl m को गुरु श्रवण (2) में आने से गुड़, खाण्ड, सोना, चाँदी तथा अनाजों में थोड़ी 
तिलहन, लोहे, जिस्त आदि धातुओं, क्रूड-ऑयल तथा शेयर्ज में तेजी बनेगी। | 7९ बगी २. हा : 
Hen को git नक्षत्र में सास तथा ता. 11 को बुध श्रवण में| 22 जन, को मंगल भरणी नक्षत्र में आएगा। इसी दिन शनि श्रवण भे lcm 
गुरु के साथ एकनक्षत्र सम्बन्ध बनाएंगा। उड़द, मूँग, चावल, चना, गेहूँ, गुड़, खाण्ड, शक्कर, कै साप एकनक्षत्र STU TAT यह योग जबरदस्त तेजी की ओर संकेत कर रहा 
` कपास, पिपलामल, सरसों, सोयाबीन में तेजी का रुख बनेगा। इसी दिन बुध पश्चिम में है। पहले से ही आपके पास स्टॉक ( माल) होना चाहिए। क्योंकि तेजी की यह लाईन 
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योग रहेगा। बाजार A कई जिन्सों की लाईन में 


23 जन. को सूर्य श्रवण नक्षत्र में आकर गुरु एवं शनि के साथ एकनक्षत्र सम्बन्ध लाईन चल सकती है। 1, मूँगफली 
बनाएगा। ध्यान रहे, तीनों ग्रह 11 फर. तक मकर राशि में एक साथ रहेंगे। इन तीनों ग्रहों| 13 फर. को शनिवारी चन्द्रदर्शन रुई, सूत, वस्त्र, चाँदी, सोना, सरसों, , अन्न 
से सम्बन्धित वस्तुओं, जिन्सो में विशेष तेजी का रुख रहेगा! गेहूँ, जौ, चावल, रुई, सूत, | आदि में तेजी रहे । P 
सन, सोना, चाँदी, गुड, खाण्ड, अलसी, सुपारी, लौंग, पीपल, घी, चना में तेजी बनेगी । 14 फर. को बुध एवं गुरु-दोनों पूर्व में उदय होंगे। दोनों इस समय मकर राशि में हैं। 


25 जन. को बुध कुम्भ राशि में प्रवेश करेगा। इसी दिन शुक्र उ.षा. नक्षत्र में आएगा।|सोना, चाँदी, मूंग, घी, चना, हल्दी, तिल, ज्वार, जौ, रुई, कपास में तेजी बनेगी i 
15 फर. को शुक्र धनिष्ठा नक्षत्र में आकर सूर्य के साथ एकनक्षत्र सम्बन्ध बनाएगा। 


घी, तैल, सोयाबीन, गुड, खाण्ड में तेजी, परन्तु सोना-चाँदी आदि धातुओं में घटाबढी के 
मध्य पहले मन्दी, फिर तेजी बनेगी। चावल, मूँग, मोठ, उड़द, ज्वार, बाजरा, सोना, चांदी, रुई, कपास में तेजी बनेगी | 
27 जन. को शुक्र मकर राशि में आकर सूर्य, गुरु-शनि के साथ मेल करके 'चतुर्ग्रही| 16 फर. को मंगल कृतिका नक्षत्र an आने से गेहूँ, मूँग, मोठ, चावल, राई, मसूर, तिल, 
योग' बनाएगा। इस आने वाली भयंकर तेजी का तुरन्त लाभ लेकर निकल जाएं। तेल, सरसों, घी, चाँदी, सूत, वस्त्र में तेजी, रूई में पहले तेजी, फिर मन्दी बने। 
सोना, चाँदी, गुड़, खाण्ड, घी, चना, गेहूँ आदि सभी अनाजो में जबरदस्त तेजी बने। रुई,| , 19 फर. को सूर्य शतभिषा नक्षत्र में आने से सोना, चाँदी, मोती, मणि आदि जवाहरात, 
चाँदी में अच्छी घटाबढ़ी के बाद तेजी बनेगी। मूँग, मसूर, गेहूँ आदि अनाजों, अलसी, रुई में तेजी बनेगी। » 
30 जन. को कुम्भ राशिगत बुध वक्री होने से तेल, तिलहन, घी, गुड़, खाण्ड, शक्कर,| 20 फर. को शुक्र कुम्भ राशि में आकर सूर्य के साथ मेल करेगा। रूई, चाँदी, गुड़, 
सोना, चाँदी, बैंकिंग शेयर्ज में शीघ्र ही तेजी का झटका लगेगा। खाण्ड, गेहूँ, चना, जौ, मूंग, ज्वार, बाजरा आदि में मन्दी की जगह तेजी का ही रुख रहेगा। 
[विशेष-ता. 23 जन. से वायदा एवं हाजिर बाजार में मुख्यतः तेजी का विचार ही| 21 फर. को बुध मार्गी होने से रूई, चाँदी में घटाबढी के बाद तेजी होगी। गेहूँ, जॉ, 
रखें।] चना, अनाज में oe edi रेशम, प ob m गुड, बिनौला, मूंगफली, कपूर, 
में चाँदी चन्दन, अगर आदि सुगन्धित वस्तुओं में मन्दी बनेगी। 
पक फरवरी rare ता. 2 को ही वक्री बुध पश्चिम में अस्त होने से चाँदी, रूई| 2 फर. को मंगल वृष राशि में आकर राहु के साथ योग करेगा। यह योग भी जोरदार 
तथा शेयरों में तेजी का झटका लगे, परन्तु रुई, कपास, क्रूड, मूंग आदि दालों में मन्दी बने।| तेजी का है। शीघ्र ही लाल चन्दन, लाल रंग की वस्तुएँ, सभी प्रकार के अनाज, रूई, कपास, 
4 फर. को वक्री बुध मकर राशि में आकर सूर्य-गुरु-शुक्र-शनि ग्रहों के साथ “पंचग्रही | सूत, कुसुंभ, चन्दन, कपूर, केसर, तेल, सोना, चाँदी, ताँबा, जिस्त आदि धातुओं तथा शेयरों 
|योग' बनाएगा। इसी दिन शुक्र श्रवण नक्षत्र में आकर सूर्य-गुरु-शनि ग्रहों के साथ एकनक्षत्र |में अच्छी जोरदार तेजी का झटका लगेगा। परन्तु मंगल राहु पर गुरु की दृष्टि होने से शेयरों 
बनाएगा तथा गुरु श्रवण (3) में प्रवेश करेगा। ग्रहयोग ज़बरदस्त तेजी का है। विश्व में | में अचानक मन्दी का झटका भी लग सकता है। घटाबढी के मध्य तेजी का यह रुख ता. 


अप्रत्याशित राजनैतिक एवं सामाजिक घटनाएं घटित होंगी। सोना, रुई, चाँदी, धान्यादि। 25 तक चलेगा। 
सभी WER के अनाजों, बैंकिंग शेयर्ज, मूंग, हल्दी, काली मिर्च, नमक, नारियल, seq] 26 फर. को शुक्र शतभिषा नक्षत्र में आकर सूर्य के साथ एकनक्षत्र सम्बन्ध बनाएगा। 
आदि दालों में अच्छी तेजी का चाँस है। फलतः गेहूँ, गुड़, खाण्ड, चावल, घी, सरसों, रुई, सोना, चाँदी में तेजी बनेगी। 
6 फर. को सूर्य धनिष्ठा नक्षत्र में आने से सोना, चाँदी आदि धातुओं, मणि, मोती आदि। घटाबढी के मध्य तेजी का यह रुख मासान्त तक चलेगा। 
जत्महरात, मूँग, मसूर, गेहूँ आदि अनाजों, अलसी, रुई, लोहे, बिनौले, सोयाबीन में तेजी। ॥मार्चच-मासारम्भ में ग्रहस्थिति अनुसार किरयाना, धातु तथा शेयर बाज़ार में तेजी 
बरेगी। होने से रई चा um का रुख WM! 
8 फर. को शुक्र पूर्व में अस्त होने से रुई, चाँदी, घी, चीनी में पहले थोड़ी मन्दी बनकर| 4 मार्च को सूर्य पू.भा. नक्षत्र में आने से रेशम, सोना, चाँदी, गेहूँ, चना, उड़द, चावल, 
बाद में मामूली तेजी बनेगी। सोना, ताँबा, पीतल, जिस्त, हींग, केसर में तेजी बनेगी। |ज्वार, बाजरा, घी, सरसों, तिल, तैल, गुड़, खाण्ड, गुग्गुल, रूई में पुनः मामूली तेजी का 
9 फर. को शनि पूर्व में उदय होने तथा 10 फर. को वक्री बुध श्रवण नक्षत्र में आकर |झटका लगोग। परन्तु इसी दिन गुरु धनिष्ठा नक्षत्र में आने से गेहूँ, चावल, जाँ, चना आदि 
गुरु-शुक्र एवं शनि ग्रहों के साथ एकनक्षत्र सम्बन्ध बनाएगा। गुड़, खाण्ड, अलसी, चना, | में कुछ मन्दी बन सकती है, इसलिए सावधानीपूर्वक कार्य करें। 
चावल, शेयर्ज, लोहे, जिस्त, क्रूड-ऑयल, तेल, सरसों में तेजी बनेगी। 5 मार्च को बुध धनिष्ठा नक्षत्र में आकर गुरु के साथ योग करेगा। चावल, जिस्त में 
32 रर. को सूर्य कुम्भ राशि में आएगा । यद्यपि पंचग्रही योग समाप्त होगा, परन्तु मकर | तेजी, सोना-चाँदी में मन्दी तथा रुई, घी, हल्दी, मूंग में घटाबढ़ी रहेगी। 
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8 मार्च को शुक्र पू.भा. में आकर सूर्य के साध योग करेगा। रुई, चाँदी, खाण्ड, चन्दन 
शक्कर में तेजी बनेगी। 

11 मार्च को बुध कुम्भ राशि में आकर सूर्य एवं शुक्र के साथ मेल करेगा। इसी दिन 
मंगल रोहिणी नक्षत्र में आकर राहु के साथ एकनक्षत्र सम्बन्ध बनाएगा। दोनों योग तेजीकारक 
हैं। रुई, चाँदी, घी, बैंकिंग शेयर्ज में घटाबढी के बाद तेजी बने। गुड़, खाण्ड, तिल, तैल, 
रेशम, सरसों, लाल-मिर्च, हींग में अच्छी तेजी बनेगी। 

14 मार्च को सूर्य मीन राशि में आकर शनि द्वारा दृष्ट रहेगा। तिल, तेल, अलसी, सरसों, 
खाण्ड, गुड़, शक्कर, रुई, सोना, चाँदी, गेहूँ आदि अनाजों, ताँबा, जिस्त में तेजी बनेगी। इसी 
दिन रविवारी चन्द्रदर्शन तेजीकारक रहेगा। 

16 मार्च को शुक्र भी मीन राशि में आकर सूर्य के साथ मेल करेगा। इन पर शनि को 
विशेष दृष्टि रहने से अनाज, सरसों, तेल, तिलहन, अलसी, एरण्डी, गुड़, खाण्ड, चाँदी में 
जबरदस्त तेजी का झटका लग सकता है । यद्यपि अकेला शुक्र यहाँ मन्दी करता है, परन्तु 

pi ग्रहयोग से यहाँ तेजी की ही सम्भावना है। इसी दिन बुध शतभिषा में आकर यद्यपि 
, चाँदी में घटाबढ़ी भी करेगा। 
17 मार्च को सूर्य उ.भा. नक्षत्र में आने से चावल, गुड़, खाण्ड, शक्कर, गेहूँ, तेल में 
॥तेजी करेगा] 

19 मार्च को शुक्र उ.भा. नक्षत्र में सूर्य के साथ आएगा। फलतः यहाँ भी मन्दी की जगह 
चावल, मोती, चाँदी, कपूर, नमक, खाण्ड, रुई, कपास, दूध, घी में तेजी बनेगी। 

20 मार्च को गुरु धनिष्ठा (2) में आने से गेहूँ, जो, चावल, में मन्दी तथा रुई, कपासादि 
में घटाबढी के बाद मामूली तेजी बने। घटाबढ़ी के मध्य मामूली मन्दी का यह रुख ता. 24 
मार्च तक रहेगा। 

25 मार्च को बुध पू.भा. नक्षत्र में तथा शनि श्रवण (3) में आने से गुड़, खाण्ड, नमक, 
गेहूँ आदि अनाजों, अलसी में विशेष तेजी बनेगी। सोना, चाँदी, मूँग, बाजरा, खल, मसूर 
आदि में घटाबढ़ी के बाद तेजी बनेगी। 

30 मार्च को शुक्र रेवती नक्षत्र, राहु रोहि. (3)-केतु ज्येष्ठा (1) में आएंगे। सूर्य-शुक्र पर 
शनि की दृष्टि तथा मंगल-राहु का योग बना हुआ है। अतएव सोना, चाँदी, रूई, कपास, चन्दन, 

कपूर, गुड़, खाण्ड, शक्कर, जवाहरात आदि में मन्दी की जगह तेजी का रुझान बनेगा। 
| 31 मार्च को सूर्य भी रेवती में आकर शुक्र के साथ एकनक्षत्र सम्बन्ध बनाएगा। मीनस्थ 
-शुक्र पर शनि की दृष्टि है। इसी दिन रात्रि को बुध भी मीन राशि में आकर सूर्य-शुक्र 
के साथ होगा। शीघ्र ही अलसी, सरसों, एरण्ड, मूँगफली, लहसुन, मोती, लाख, रुई, गेहूँ, 
sif, चना, चावल, बिनौला में घटाबढी के मध्य तेजी के झटके लगेंगे। शीघ्र लाभ लेकर 
निकल जाएं। 
| Wagner अप्रैल को मंगल मृगशिर तथा बुध उ.भा. नक्षत्र में आने से तिल, 
चाँदी, शहद, गुड़ में तेजी, शेयर बाजार तथा अन्य व्यापारिक वस्तुओं में कुछ मन्दी का 


5 अप्रैल को गुरु कुम्भ राशि में आने से रुई, चाँदी में तेजी दिखकर शीघ्र ही मन्दी का 
रुख बन जाएगा। सोना, diat, पीतल, काँसा, लोहा, शीशा, वस्त्रों, क्रूड-ऑयल में 1-2 
मास तक मुख्यतः मन्दी का रुझान रहकर फिर तेजी का रुख बनता है। अतः सावधानी 
अनुसार बाज़ार के रुख के मुताबिक ही चलें। 

6 अप्रैल को बुध पूर्व में अस्त होने से अनाज, घी, मूँग आदि में मन्दी, रुई-सोने में 
घटाबढ़ी के बाद तेजी बनेगी। 

10 अप्रैल को बुध रेवती नक्षत्र में आकर सूर्य के साथ मेल करेगा तथा शुक्र इसी समय 
मेष राशि में आएगा। गेहूँ, चना, गेहूँ आदि अन्न, घी, सोना, चाँदी में विशेष तेजी का झटका 
लगेगा। गुड़, शक्कर, बारदाना, केसर, मजीठ, लाल-चन्दन, लाल-मिर्च आदि में भी 
घटाबढ़ी के बाद तेजी बनेगी। 

13 अप्रैल को सूर्य अश्विनी नक्षत्र तथा मेष राशि में आकर शुक्र के साथ मेल करेगा। इसी 
दिन मंगल मिथुन राशि में आकर शनि के साथ षडाष्टक सम्बन्ध बनाएगा। दोनों योग 
तेजीकारक हैं। रुई, कपास, सूत, घी, तेल, तिल, सरसों, नारियल, सुपारी, बादाम, गुड़, खाण्ड, 
शक्कर, सोना, चाँदी, उड़द, क्रूड-ऑयल, लोहा, सोयाबीन ऑयल में तेजी बनेगी। चावल, 
अरहर, चना, मूँग आदि कुछ वस्तुओं में मन्दी भी बनेगी। सावधानीपूर्वक सौदे करें। 

16 अप्रैल को बुध भी मेष राशि में आकर सूर्य एवं शुक्र के साथ मेल 'करेगा। अकेला 
बुध यद्यपि यहाँ मन्दीकारक होता है। परन्तु ग्रहयोग से यहाँ मन्दी की जगह तेजी बनेगी। 
सोना, चाँदी आदि धातुओं, गेहूँ, चना, जाँ आदि अन्न, तिल, तेल, सरसों, रूई, कपास, घी, 
गुड़, खाण्ड में घटाबढ़ी के बाद तेजी बनेगी। 

18 अप्रैल को शुक्र पश्चिम में उदय होने से घी, खाण्ड में मामूली मन्दी, रुई, वस्त्र, 
सूत, सन्‌, सोना, चाँदी, तिल, चावल में तेजी बनेगी। 

20 अप्रैल को शुक्र भरणी में आने से सोना, चाँदी, अफीम, लाल रंग की fart, सरसों, 
तिल, तेल, अलसी, घी, उड़द, नारियल में मन्दी, जबकि चना, मूँग, मोठ, ज्वार, तूअर, रुई, 
कपास में घटाबढ़ी के बाद तेजी बनेगी। 

22 अप्रैल को बुध भरणी नक्षत्र में आकर शुक्र के साथ एकनक्षत्र सम्बन्ध बनाएगा। 
चावल, गेहूँ आदि अनाजों, चने, में 8 दिनों के भीतर अच्छी तेजी बनेगी। 

24 अप्रैल को मंगल आर्द्रा में आने से रुई, सूत, कपास, अलसी, एरण्ड, गुड़, खाण्ड, 
तिल, तेल, नमक में तेजी बनेगी। चाँदी, घी कुछ मन्दे रहें। 

25 अप्रैल को गुरु धनिष्ठा (4) में आने से गेहूँ, चावल, जां, चना, घी हल्दी, सोने 
में कुछ मन्दी बने। 

29 अप्रैल को बुध कृतिका में आने से चाँदी, अफीम, शेयर्ज में विशेष घटाबढ़ी होकर 
मन्दी बने, अनाज-रुई में तेजी बनेगी। 

30 अप्रैल को बुध वृष राशि में आकर राहु के साथ मेल करेगा। यह योग विशेष 
घटाबढ़ी करके मामूली या अधिक तेजी लेकर आएगा। रुई, गेहूँ, जौ, चना, चावल, 
मटर, रूई, क्रपास, सूत, अफीम, तिल, तेल आदि में अच्छी घटाबढी के बाद तेजी बनेगी। 
इसी दिन बुध पश्चिमोदय होने से सोने, चाँदी, बैंकिंग शेयर्ज में अच्छी घटाबढ़ी रहेगी |, 
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[x 28 मई को शुक्र मिथुन राशि में आकर मंगल एवं बुध के साथ मेल करेगा। इन पर गुरु 
हि जौं 1 AT n क ae p जु i asd zem की दृष्टि रहेगी। यद्यपि अकेला शुक्र यहाँ मन्दीकारक होता है, परन्तु यहाँ शत्रु ग्रहों का दृष्टि 
A आदि जवाहरात ms मन्दी कौ जगह तेजी वस्त्र, चात, आना, हारा, साग, सम्बन्ध बाजार को तेजी प्रदान करते रहेगा। गेहूँ, चना, जां, चावल, गुड, घी, चाँदी में तेजी 
ai rel 3 चाँदी बनेगी। रूई, कपास, सूत, अरण्डी, तिल, तेल, सरसों, अरहर, ग्वार में पहले मन्दी के बाद 
4 मई को शुक्र भी वृष राशि gt qu एवं राहु के साथ मेल करेगा। सोना, चाँदी, तेजी बनेगी। 
खाण्ड, चावल, घी में झटके की । zz बैंकिंग ity, मूँग 
6 मई को बुध रोहिणी में आकर राहु के साथ एकनक्षत्र सम्बन्ध बनाएगा। रुई, कपास, चाँदी MM did | SR Ta ना पा 
सूत, सोना, चाँदी, तिल, तेल, सरसों, चावल, गुड़, खाण्ड में तेजी बनेगी रूई, ऊनी वस्त्रों, $ we 
घागो में पहले तेजी बनकर बाद में मन्दी बन जाएगी। BS Ofol—a. 1 को राहु रोहिणी (2) तथा केतु अनुराधा (4) में आने से | 
11 मई को सूर्य कृतिका नक्ष में आएगा। घी, रुई, सोना, चाँदी, अलसी, एरण्ड, गेहूँ, | सोयाबीन, तेल, राई, मिर्च, रूई में तेजी बनेगी । 
जौ, चना, मूँग, मोठ, चावल, राई, सरसों, खाण्ड में तेजी बनेगी । 2 जून को मंगल अपनी नीच राशि (कर्क ) में आकर शनि के साथ समसप्तक 
12 मई को शुक्र भी रोहिणी दक्षत्र में आकर बुध एवं राहु के साथ एकनक्षत्र सम्बन्ध योग बनाएगा। इसी दिन वक्री बुध वृष राशि में आकर सूर्य-राहु के साथ मेल करेगा तथा 
बचाएगा। अकेला शुक्र यद्यपि यहाँ मन्दी करता है, परन्तु बुध-राहु के योग से यहाँ तेजी पश्‍चिम में अस्त भी हो जाएगा । गेहूँ, जौँ, चना, चावल, मटर, रूई, कपास, सूत, अफीम, 
मालूम होती है। सोना, चाँदी आदि धातुओं, अलसी, एरण्ड, सरसों, घी, तेल, गुड, खाण्ड, | तिल, तेल आदि गुड़, अलसी, Pas, तांबा में विशेष तथा अन्य करियाना वस्तुओं में 
दाख, छुआरा, सुपारी, नारियल, ऊन आदि में पहले मन्दी बन फिर तेजी का रुख बन | भी तेजी का बोलबाला रहेगा। 
3 जून को शुक्र आर्द्रा में आने से गेहूँ आदि अनाजों, चने आदि के भावों में विशेष 


जाएगा। 
Spe 13 मई को गुरुवार के दिन चन्द्रदर्शन होने से रुई, सूत तथा सूती, रेशमी, ऊनी-वस्त्र, परिवर्तन नहीं होंगे। 
» तेल, घी में तेजी बने। सोना, चाँदी, खाण्ड, गुड़ में कुछ मन्दी बने। 7 जून को मंगल पुष्य नक्षत्र में आने से चाँदी व रुई में घटाबढ़ी के बाद तेजी तथा सोने, 
| de 14 मई को सूर्य वृष राशि में आकर बुध, शुक्र व राहु के साथ मेल करेगा। सोना, | ताँबे में ज़ोरदार तेजी बनेगी। 
» गुड, खाण्ड, शक्कर, कपास, रूई, सूत, बादाम, सुपारी, नारियल, तिल, तेल, सरसों| 8 जून को सूर्य मृगशिर नक्षत्र में आने से रुई, सूत, रेशम, सन, कपूर, कस्तूरी, चन्दन, 
आदि में विशेष तेजी बनेगी। जौ, चना, गेहूँ, मटर, अरहर, मूँग, चावलादि कुछ वस्तुओं | सोना, चाँदी, उड़द, मूँग, मोठ, चने, बाजरा, अलसी, सभी फलों में तेजी बनेगी। 
में मन्दी बनेगी। xs 11 जून, शुक्रवार वाले दिन चन्द्रदर्शन होने से सरसों, तिल, तेल, गेहूँ, चावल, SES, 
16 मई को मंगल पुनर्वसु तथा बुध मृगशिर नक्षत्र में आने से रुई, चाँदी, नमक, खाण्ड,| चना, ऊनी वस्त्र तथा ऊन में मन्दी बने। रुई, चाँदी, सोना में घराबढी होकर बाद में तेजी 
तिल, तेल, सरसों में तेजी बनेगी! परन्तु शीघ्र ही मन्दी का झटका लग सकता है। तेजी- | बने। 
मन्दी के रिएक्शन आते रहेंगे। समझ से कार्य करें। 14 जून को शुक्र पुनर्वसु नक्षत्र में आने से सोना, चाँदी, रुई, कपास, सूत में मन्दी, 
23 मई को शुक्र मृगशिर नक्षत्र में आकर बुध के साथ एकनक्षत्र बनाएगा। इसी दिन| धान्य, बिनौला तेज होंगे। 
मकरस्थ शनि वक्री भी होगा। गुड़, खाण्ड, शक्कर, क्रूड-ऑयल, सोने में विशेष भयंकर| 15 जून को सूर्य मिथुन राशि में आकर शुक्र के साथ मेल करेगा। इन पर गुरु की दृष्टि 
तेजी बनेगी। शनि पर मंगल की दृष्टि भी चल रही है। क्रूड, सरसों, गुड़ में तूफानी तेजी | रहेगी। रेशम, सूत, कपास, रूई, सरसों, लोहा, तिल, तेल, गुड, खाण्ड, शक्कर, चीनी, घी, 
का झटका लगेगा परन्तु गेहूँ, चना, ज्वार, घी आदि कुछ वस्तुओं में मन्दी का रुख भी बन | मूँग, उड़द, गेहूँ, चावल आदि सभी प्रकार के अनाजों, सोना-चाँदी में तेजी का झटका 
सकता है। लगकर शीघ्र ही 1-2 दिन बाद मन्दी का रुख भी बन सकता है। 
25 मई को सूर्य रोहिणी नक्षत्र में आकर राहु के साथ एकनक्षत्र सम्बन्ध बनाएगा। तिल,, 16 जून को वक्री बुध रोहिणी नक्षत्र में आकर राहु के साथ एकनक्षत्र सम्बन्ध बनाएगा। 
तेल, एरण्ड, अलसी, सरसों, गुड़, खाण्ड, घी, गेहूँ, जौ, चना, ज्वार, बाजरा, ऊन, सूत, | रुई, कपास, सूत, सोना, चाँदी, तिल, तेल, सरसों, चावल, गुड़, खाण्ड में अच्छी घटाबढ़ी 


ते 
वस्त्र, सन, सुपारी, मिर्च, राई में तेज़ी, चाँदी तथा शेयर्ज में मन्दी बने। के बाद तेजी बनेगी। 


6 मई को बुध मिथुन राशि में आकर मंगल के साथ योग करेगा। सोना, चाँदी, रुई में| 20 जून को वक्री बुध पूर्व में उदय होगा। इसी दिन कुम्भ राशिगत गुरु वक्री होने से 
, हल्दी, चना, पीली दालें, चाँदी में झटके की तेजी बनेगी। 


2 
लकार शी ही तेजी चन जाएगी बनकर शीघ्र ही तेजी बन जाएगी। सरसों, गुड़, सोयाबीन में भी घटाबढ़ी के बाद|घी 
ke SEH L...22 जून को खर्य आर्द्रा नक्षत्र में आएगा। इसी दिन शुक्र कर्क राशि से आकर संगत के 
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साथ मेल करेगा | मंगल-शुक्र का शनि के साथ समसप्तक योग रहेगा। अतएव ग्रहयोग कै 
अनुसार यहाँ तेजी ही बनेगी। अलसी, एरण्ड, तेल, घी, गुड़, खाण्ड, शक्कर, चना, रूई, साथ समसप्तक सम्बन्ध रहेगा। इसी दिन बुध पुनर्वसु तथा वक्री गुरु धनिष्ठा नक्षत्र में 
सूत, कपास, खल, चाँदी में तेजी बनेगी | क्रूड-ऑयल भी तेज रहे। आएगा। सोना, चाँदी, ताँबा, लोहा आदि धातुओं, गुड़, शक्कर, खाण्ड, गेहूँ, अलसी, रुई, 
25 जून को शुक्र पुष्य नक्षत्र में आने से रुई, सूत, सन, रेशम, ऊन व धान्य में तेजी बने, | लाल-वस्त्र, लाल-मिर्च, लाल रंग की वस्तुओं में तेजी, चने, रूई, कपास में कुछ मन्दी 
लाख, चमड़ा, कपूर, पारा, हींग, गुड़, खाण्ड, शक्कर में थोड़ी मन्दी बने। बनेगी। 
28 जून को बुध मृगशिर नक्षत्र में आने से रूई में तेजी, चाँदी, घी में घटाबढी होकर 21 जुला. को बुध पूर्व में अस्त होने से गेहूँ, चावल, चना आदि अनाजों, घी में मन्दी, 
मन्दी तथा गेहूँ, तिल, सरसों, उड़द में मन्दी बनेगी। रुई, में घटाबढ़ी के मध्य मन्दी बनकर तेजी बने, सोने, ताम्बे में तेजी बनेगी। 
29 जून को मंगल आश्लेषा नक्षत्र में आने से तेजी के वातावरण में चाँदी, रूई में मामूली| 24 जुला. को वक्री शनि श्रवण (2) में आने से गेहूँ आदि अनाजों, अलसी, गुड़, 
मन्दी, गेहूँ, चावल आदि अनाजों में तेजी बनेगी। खाण्ड, तेल, सोयाबीन में तेजी, परन्तु क्रूड में मन्दी बनेगी। 
BS जुलाई---मासारम्भ रम्भ से 5 जुला. तक ग्रहस्थिति अनुसार तेजी का ही वातावरण। 25 जुला, को बुध कर्क राशि में आकर सूर्य के साथ एकराशिस्थ होगा MM e शनिके 
रहेगा। वायदा एवं हाजिर बाज़ार में तेजी का रुख रहेगा। साथ समसप्तक दृष्टि सम्बन्ध रहेगा । चाँदी, गुड़, दूध, तेल, मूँगफली, , सोने, ताम्बा, 
6 जुला. को सूर्य पुनर्वसु नक्षत्र में आने से रूई, सोना, चाँदी, गुड, खाण्ड, कपास, | मग, अरहर आदि दालों तथा सभी किरयाना वस्तुओं में तेजी का झटका लगेगा। 
बिनौला, एरण्ड, अलसी, सरसों, लाख, देवदारू, लाख, तिल, ज्वार, मोठ, बाजरा, उड़द,| 26 जुला, को बुध पुष्य नक्षत्र में आकर सूर्य के साथ एकनक्षत्र सम्बन्ध बनाएगा। इन 
चावल, नमक, सब्जी, SS, सुपारी, नारियल, केसर, मजीठ, नील, गुग्गुल आदि सुगन्धित | पर शनि की दृष्टि चल रही है। सोना, चाँदी, जवाहरात, मूंग, बैंकिंग शेयर्ज, सुपारी, बाजरा, 
पदार्थों में तेजी होगी। इसी दिन शुक्र आश्लेषा में आकर रुई, चावल में कुछ मन्दी कर इलायची में घटाबढ़ी के बाद तेजी बनेगी] x z 
सकता है, सावधान रहेँ । 28 जुला, को शुक्र पू.फा. में आने से गेहूं, जो, ज्वार, बाजरा, उड़द, मूग, चना में कुछ 
7 जुला. को बुध मिथुन राशि में आकर सूर्य के साथ मेल करेगा। गुरु की इन पर दृष्टि मन्दी बनेगी। 4 A al 3 ४ 
रहेगी। रुई, सोना, चाँदी, मूँग, शेयर्ज़ (विशेषकर बैंकिंग शेयर्ज) में घटाबढ़ी के मध्य पहले।  अगस्त-..2 अग. को सूर्य एवं बुध-दोनों आश्लेषा नक्षत्र में आने से सोना, 
तेजी बनकर शीघ्र ही मन्दी बनेगी। घटाबढी के मध्य मन्दी का यह रुख 10 जुला. तक | चाँदी, रुई, बिनौला,गेहें, चावल, उड़द, चना, गुड़, शक्कर, घी, तिल, तेल, सरसों, एरण्ड, 
| रहेगा। अलसी, fad, मजीठ. में. घटाबढी के बाद तेजी बनेगी। tdi 
11 जुला., रविवार को चन्द्रदर्शन होने से गुड़, तेल, सोना, चाँदी में घटाबढ़ी के बाद| | 3 आ. को राहु.रोहिणी (1) तथा केतु अनुराधा (3) में आने से घी, चावल, सरसों, 
| तेजी बने। वर्षा में रुकावट रहे। चाँदी में तेजी बनेगी। घटाबढी के मध्य.7 अग. तक मध्यम तेजी का रुख रहेगा। 
12 जुला. को बुध आर्द्रा नक्षत्र में आने से गेहूँ, तिल, उड़द, जॉ, चना, मूँग, मोठ में. 8 अग..को बुध मघा नक्षत्र तथा. सिंह राशि में आकर मंगल एवं शुक्र के साथ 
रहेगी। 'एकराशि सम्बन्ध बनाएगा। इनका गुरु के साथ समसप्तक. दृष्टि सम्बन्ध रहेगा। सोना, 
16 जुला. को सूर्य कर्क राशि में आकर मंगल एवं शुक्र के साथ मेल करेगा।|चाँदी, सूत, रूई व ऊनी वस्त्र, ईमली आदि खट्टे पदार्थों में तेजी बनेगी । गुड़, खाण्ड, व्शक्कर 
इनका (सू+मं.+शु.) शनि के साथ समसप्तक दृष्टि सम्बन्ध रहने से कुछ वस्तुओं में | में कुछ मन्दी बने। MT f rae 
तेजी का रुख बनने पर तूफानी तेजी भी बन सकती है। तुरन्त लाभ उठाएँ। सोना,| 10 अग. को मंगल पू.फा. नक्षत्र में आने से तिल; तेल, सरसों, , घी, गुड़, 
चाँदी, रूई, गुड़, खाण्ड, शवकर, तिल, तैल, एरण्ड, सरसों आदि, लाल रंग की | खाण्ड, नमक में तेजी बनेगी। " Mid 
| चस्तुओं, क्रूड-आयल में तूफानी तेजी बनेगी। ue को शुक्र कन्या (नीच) राशि में आएगा। चाँदी में घटाबढी होकर तेजी 
17 जुला. को शुक्र सिंह राशि में आकर गुरु के साथ समसप्तक दृष्टि सम्बन्ध बनाएगा t| बने, गेहूँ, चावल आदि सभी प्रकार के अनाज, गुड़, खाण्ड व ऊनी, रेशमी ae में तेजी 
सोना, ताँबा, sif, चना, गेहूँ, लाल-चन्दन, मजीठ, लाल-मिर्च, लाल रंग की वस्तुओं, घी, | बनेगी । चावलों में विशेष तेजी का झटका लगेगा। 
'रसादि पदार्थों में ज़बरदस्त घटाबढ़ी के बाद तेजी बनेगी। 15 अग. को बुध पश्चिम में उदय होने से बाजारों में मन्दी का रुख बनेगा। रुई, शेयर- 
- 59 जुला. को सूर्य पुष्य नक्षत्र में आने से शीघ्र ही तिल, तेल, सरसों, खाण्ड, चावल,| बाजार एवं अनाजों में अचानक मन्दा बनेगा। व्यापारी सावधान wI 
| गेहूँ, जां, ज्वार, बाजरा, सुपारी, die, गुग्गुल, मोम, हींग, हल्दी, लाख, सन, ऊनी वस्त्र, _ 16 अग. को सूर्य मघा नक्षत्र तथा सिंह राशि में आकर मंगल एवं बुध के साथ मेल 
सिक्का, सोना, चाँदी में तेजी बनेगी। करेगा। इनका गुरु के साथ समसप्तक योग रहेगा। सोना, चाँदी, रुई, गुड़, खाण्ड, 


20 जुला. को मंगल सिंह राशि में आकर शुक्र के साथ मेल करेगा तथा इनका गुरु के 


A 
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— 60: 
शक्कर, तिल, तैल, एरण्ड, सरसों आदि तथा लाल वर्ण की वस्तुएँ तेज भाव होंगी।| ऑयल में तेजी बनेगी । शीघ्र लाभ लेकर निकल जाएं। क्योंकि जल्दी ही मन्दी का झटका लग 


'इसी दिन बुध पू.फा. में आने से गुड़, खाण्ड, गेहूँ आदि अनाजों में कुछ मन्दी कर सकता | सकता है। 


, सावधानीपूर्वक सौदे करें। 16 सितं. को सूर्य कन्या राशि में आकर मंगल एवं बुध के साथ मेल करेगा। zi 
j 17 अग. को मंगल पश्चिम में अस्त होने से गेहूँ, अलसी, जौ, चना, गुड़, सोने में तेजी | नारियल, सुपारी, तिल, तैल, मजीठ, लाल मिर्च आदि लाल वस्तुओं में तेजी बनेगी। 
'बनेगी। रुई में मन्दी बने। i शेयरों में मन्दी बनेगी। 


18 अग. को वक्री गुरु धनिष्ठा (3) में आने से गेहूँ, जौ, चना, चावल, चने की दाल 


21 सितं. को मंगल हस्त नक्षत्र में आने से घी, चना, गुड़, खाण्ड, नमक, चावल आदि 
में मन्दी बनेगी | 


धान्य में तेजी बनेगी। परन्तु श्राद्ध-पक्ष प्रारम्भ होने से कुछ करियाना वस्तुओं में मन्दी का 
19 अग. को शुक्र हस्त नक्षत्र में आने से रुई, चाँदी, चावल, खाण्ड, गुड़, शक्कर में| रुख भी रहेगा। 


घटाबढी के बाद मन्दी बने, सोना-चाँदी तेज रहेंगे। 22 सितं. को बुध तुला राशि में आकर शुक्र के id मेल करेगा। इन पर शनि की दृष्टि 
24 अग. को बुध उ.फा. नक्षत्र मै आने से उड़द, मूँग, मोठ, मसूर, अरहर में कुछ तेजी | रहेगी। रुई, गुड, खाण्ड, सोना, अफीम, बैंकिंग शेयर्ज में अच्छी तेजी बनेगी। चाँदी, सरसों, 
बनेगी। चाँदी, घी में मन्दी रहे। मूंगफली, बिनौला में कुछ कम तेजी बनेगी। जं 
26 अग. को बुध कन्या राशि में आकर शुक्र के साथ मेल करेगा । गेहूँ, जौ, चना, गुड़, 23 सितं. को शुक्र विशाखा नक्षत्र में आने से गुड़, खाण्ड, चावल, नमक आदि में मन्दी 
शक्कर, खाण्ड, हल्दी, मूँग, बैंकिंग शेयर्ज में घटाबढी के बाद तेजी बनेगी। रुई, चाँदी में | बनेगी d 
कुछ मन्दी बन सकती है। 27 सितं. को सूर्य हस्त नक्षत्र में आकर मंगल के साथ एकनक्षत्र सम्बन्ध बनाएगा | 
30 अग. को सूर्य पू.फा. नक्षत्र में आकर मंगल के साथ एकनक्षत्र सम्बन्ध बनाएगा।|इसीदिन तुलाराशिगत बुध वक्री भी होगा। गेहूँ, जौ, ज्वार, गुड़, खाण्ड, कपास, रूई, सूत, 


जीरा, सोना, गुड, खाण्ड, सरसों, तिल, तेल, घी, गेहुँ,. ज्वार, चावल, ऊनी-कपड़ा, रुई में | नमक, exe, हींग, धनिया, हल्दी में तेजी बनेगी। गेहूँ, जौ, चना आदि अनाज कुछ मन्दे 
तेजी बनेगी। चाँदी में घटाबढ़ी रहे। होंगे। 


31 अग. को मंगल उ:फा. नक्षत्र में आकर बुध के साथ मेल करेगा। इसी दिन शुक्र मासान्त तक बाज़ार घटाबढ़ी के मध्य साधारण रूप से तेज होंगे। 
चित्रा में आएगा। गुड़, खाण्ड, शक्कर, सोना, चाँदी में अच्छी तेजी बनेगी। एङ अक्तूबर- मासारम्भ ता. 1 को ही वक्री बुध कन्या राशि में आकर सूर्य एवं 
ES सितम्बर--2 सितंबर को बुध हस्त में आने से गेहूँ, चावल, चना आदि मंगल के साथ मेल करेगा। यहाँ तेजी एवं घराबढ़ी को बल मिलेगा। गेहूँ, जाँ, चना, गुड़, 
अनाजों, दालों, खाण्ड में मन्दी बनेगी। शक्कर, खाण्ड, हल्दी, रूई, चाँदी में तेजी बनेगी। 
5 सितं. को मंगल कन्या राशि में आकर बुध के साथ मेल करेगा। इसी दिन शुक्र तुला| 2 arp को शुक्र वृश्चिक राशि में आकर केतु के साथ मेल करेगा। गेहूँ, जां, उड़द, 
राशि में आकर शनि को दृष्टि में आएगा। अकेला शुक्र यद्यपि यहाँ मन्दी करता है, परन्तु | मूँग, गुड़, मोंठ, बाजरा आदि में जबरदस्त तेजी का झटका लगेगा। रुई, शेय, चाँदी में 
शनि की दृष्टि के कारण यहाँ तेजी बनेगी। रुई, चाँदी, सोना, ऊंनी वस्त्रो, गेहूँ, चावल आदि | कुछ मन्दी रहे। 
अनाजों, गुड़, सरसों, खाण्ड तथा लाल रंग की वस्तुओं में तेजी का वातावरण बनेगा। 3 अक्तू. को वक्री बुध पश्चिम में अस्त होने से चाँदी, रुई, बैंकिंग शेयर्ज, हल्दी, घी 
8 सितं., बुधवार को चन्द्रदर्शन होने से सोना, चाँदी, रुई, सूत, वस्त्र, बारदाना, जूट आदि | में तेजी का झटका लगेगा। 
गुड़, शक्कर, खाण्ड में मन्दी, घी तथा अनाज में तेजी बनेगी। 5 Haq. को राहु कृतिका (4)-केतु अनुराधा (2) में आने से गेहूँ, चना आदि अनाज, 
11 सितं. को शुक्र स्वाती नक्षत्र में आने से गुड़, खाण्ड, चीनी, चावल, शक्कर में तेजी गुड़, सरसों में तेजी बनेगी। 
बनेगी। E g m 7 अक्तू., बृहस्पतिवार वाले दिन चन्द्रदर्शन होने से रुई, सूत तथा सूती वस्त्र, रेशमी- 
13 सितं. को सूर्य उ.फा. नक्षत्र में आकर मंगल के साथ एकनक्षत्र सम्बन्ध बनाएगा।|ऊनी वस्त्र, सरसों, तेल, घी में तेजी बनेगी । सोना, चाँदी, खाण्ड, गुड़ में मामूली मन्दी बने। 
इसीदिन बुध चित्रा तथा वक्री शनि श्रवण नक्षत्र में आएगा। गेहूँ, चावल आदि अनाजों,, 8 अक्तू. को वक्री बुध हस्त नक्षत्र में आकर सूर्य के साथ एकनक्षत्र सम्बन्ध बनाएगा। 
अलसी, रुई, कपास, रेशम, सूत, सोना, चाँदी, लोहा, घी, तेल, सरसों, एरण्ड, चावल, उड़द, | अनाज, चावल, चने आदि, सरसों, खाण्ड में मन्दी बनकर शीघ्र ही तेजी बनेगी। 
ज्वार, सुपारी, नारियल, नील में तेजी का वातावरण बनेगा। 10 अक्तू. को सूर्य चित्रा नक्षत्र में आएगा। शीघ्र ही रुई, सूत, सोना, चाँदी तथा मोती 
14 सितं. को वक्री गुरु मकर राशि में आकर शनि के साथ एकराशि सम्बन्ध बनाएगा।| आदि 


WU यना सादो न दि रत्नों, गुड़, खाण्ड, अरहर, गेहूँ, चना, तिल, नारियल, सन, केसर, कपूर, लाल वस्त्रों 
RWG हो जी, चना, TE, कपूर, चन्दन, मुँगफती, सोना, चाँदी, ताँबा, सरसों, हींग, क्रड- | ने विशेष तेजी अनेगी । S a 
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ag. 11 अक्तू. को ही Te आकर सूर्य के साथ एकनक्षत्र सम्बन्ध बनाएगा।। 13 नवं. को शुक्र पू.षा. नक्षत्र में आने से मूँग, मोठ, उड़द, तिल, तेल, सरसों, नमक 
गेहूँ, चावल, चना, सोना, चाँदी, ताँबा, पीतल तेज होंगे। इसी दिन शनि मार्गी होने से तिल, आदि में मन्दी बने। 
तेल, सरसों, हींग, मिर्च में भी अच्छी तेजी बनेगी। 1 को में 

क की वळी id उदय होने से अनाज, सोने में मन्दी, गेहूं, जॉ 14 नवं. को बुध विशाखा में आकर सूर्य के साथ एकनक्षत्र सम्बन्ध बनाएगा। इन पर 

प el SIF शेयर्ज में हाने से अनाज, सान म॑ मन्द, गहू, जा, चना, शनि की दृष्टि पहले से ही है। अत: घटाबढ़ी के बाद रुई, गेहूँ, चावल, चना आदि अनाजों, 
लाल मिर्च, अलसी, बिनौला, शेयर्ज में तेजी बनेगी। 2 बैंकिंग SS 

guid : रहेगी मूंग, इलायची, बैंकिंग शेयर्ज में तेजी बनेगी। 

17 Sm. को सूर्यदेव तुला राशि में आएंगे। इन पर शनि की विशेष दृष्टि रहेगी। कुछ (ld Giese x : ‘ v 
जिन्सों/वस्तुओं में जबरदस्त तेजी की लाईन बन सकती है। गेहूँ, जॉ, चना, अलसी, der, 16 नवं. को सूर्य वृश्चिक राशि में आकर केतु के साथ मेल करेगा बाजार 2 
ताम्बा, रक्त चन्दन, मजीठ, श्रीफल, सुपारी में अच्छी तेजी बनेगी | रुई, कपास, चाँदी में पहले | अचानक परिवर्तन होगा। कुछ जिस्सों में तेजी तथा कुछ जिन्सों में भयंकर मन्दी का रुख 
मन्दी का झटका लगेगा। इसी दिन शुक्र ज्येष्ठा नक्षत्र में सरसों, हींग, तेल में मन्दी करेगा। | बनेगा । रुई, ताम्बा, सोना, चान्दी E उनी व्स्त्रौं में तेजी, परन्तु लाल-मिर्च, गुड़, लाल- 

18 अक्तू. को बुध एवं गुरु-दोनों ग्रह मार्गी होंगे। ध्यान दें, बुध मंगल के साथ एवं। चन्दन आदि लाल रंग की वस्तु में मन्दी का रुख बनेगा। $ 
गुरु शनि के साथ हैं। बाज़ार में एकदम परिवर्तन हो सकता है । सावधानीपूर्वक चलें। रूई| 19 नवं. को सूर्य अनुराधा नक्षत्र में आकर केतु के साथ एकनक्षत्र सम्बन्ध बनाएगा। जो, 
। में पहले मन्दी, बाद में तेजी हो। शीघ्र ही गेहूँ, जाँ, चना, सोना, चावल, सरसों, गुड़ तथा चना, चावल आदि धान्यों, सोना, चान्दी आदि धातुओं में मामूली तेजी, गेहूँ, अलसी, मिर्च 

अनाजों में तेजी बने। परन्तु तेल, अलसी, एरण्ड, मूंगफली, अगर-तगर, चंदन-कपूर आदि | में तेजी होकर मन्दी बनेगी। 
सुगन्धित वस्तुओं में मन्दी बनेगी। a . d 20 नवं. को बुध वृश्चिक राशि में आकर सूर्य एवं केतु के साथ मेल करेगा। इसी दिन 

21 अक्तू, को मंगल तुला राशि में आकर सूर्य के साथ मेल करेगा। सूर्य-मंगल पर शनि | गुरु कुम्भ राशि में तथा मंगल विशाखा नक्षत्र में भी आएंगे। रूई, कपास, redi, गेहूँ में तेजी 
की विशेष दृष्टि रहेगी। यह योग तेजीकारक रहेगा। रुई, कपास, सूत, सन, पाट, बारदाना, | बनकर शीघ्र ही मन्दी का रुख बन सकता है, सावधान रहे। सोना, चाँदी, कॉपर में अच्छी 
मूँगफली, गुड़, खाण्ड, गेहूँ तथा उड़द, मूँग आदि अनाजों में अच्छी तेजी का रुख बनेगा। तेजी बनेगी र रन 
24 अक्तू. को सूर्य स्वाती नक्षत्र में आकर रुई, सूत, सन्‌, रेशम, कपडा, सोना, चाँदी, KERIN x 

गुड़, शक्कर, बिनौला, सुपारी, मिर्च, अलसी, सरसों, राई, हींग, गुग्गुल में तेजी बनेगी। | 23 नत, को बुध अनुराधा में आकर सूर्य-केतु के साथ एकनक्षत्र सम्बन्ध बनाएगा। सूत, 
| "ag ar. को बुध चित्रा में आकर मंगल के साथ नक्षत्र सम्बन्ध बनाएगा । रुई, चाँदी, सन, रूई, सोना, चान्दी, ग्वार में घटाबढ़ी के मध्य पहले तेजी बनकर फिर मन्दी बन जाएगी। 
मूँग, गुड़, चनादि अनाजों में घटाबढी के बाद कुछ तेजी बनेगी। मासान्त में घटाबढ़ी के मध्य मन्दी प्रधान रह सकती है। परन्तु मंगल-शनि के दृष्टि 

30 अक्तू, को शुक्र धनु राशि में आने से गेहूँ, जी, चना आदि अनाज, सोना, | सम्बन्ध के कारण अचानक रुख परिवर्तन होगा। 
चाँदी, ताँबा आदि धातुओं , aat, शेयरों (IT., Software) में विशेष तेजी बने। रूई, 29 नवं. को मंगल पूर्व में उदय होने से गुड़, खाण्ड, गेहूँ, चावल, उड़द, तिल, तेल, 


, कपास में पहले मन्दी बनकर बाद में तेजी बने। सरसों में 
(ae अक्तू. को मंगल स्वाती नक्षत्र में आने से रुई, ऊनी वस्त्र, गेहूँ, तिल, तेल में तेजी a T EA a शेर नया UM, 


| बने। सोना, चाँदी में घटाबढी के बाद कुछ मन्दी बने! एक दिसम्बर- । दिसं. को बुध ज्येष्ठा तथा शुक्र उ.षा. नक्षत्र में आएगा। घी, गुड, 

| इक नवम्बर जवं. को बुध तुला राशि में आकर सूर्य एवं मंगल के साथ योग | खाण्ड, चावल, रूई में तेजी, सोना-चाँदी, अलसी, एरण्ड में मन्दी बने। 

| करेगा। इन पर शनि की दृष्टि रहेगी। मंगल-शनि का परस्पर (4-10) दृष्टि पहले से ही| 2 दिसं. को सूर्य भी ज्येष्ठा नक्षत्र में आकर बुध के साथ मेल करेगा। सभी प्रकार के 

| चल रही है। यहाँ जोरदार घटाबढ़ी रहेगी। रुई, गुड़, खाण्ड, खोया, सोना, क्रूड-ऑयल, | वस्त्रो, सोना, चाँदी, चावल, गेहूँ, जौं, चना, अलसी, सरसों, एरण्ड, हींग, गुग्गुल, पारा, गुड़, 
सरसों, बिनौला, मूँगफली, बैंकिंग शेयर्ज, मूंग, इलायची आदि सभी करियाना वस्तुओं में | खाण्ड में तेजी होगी। 

| जोरदार तेजी चलेगी। 4 fed. को मंगल वृश्चिक राशि में आकर सूर्य, बुध, केतु के साथ मेल करेगा। सोना, 

| 6 नवं. शनिवार को चन्द्रदर्शन, सूर्य विशाखा तथा बुध स्वाती नक्षत्र में आएंगे। जौ, चाँदी आदि धातुओं, गुड़, रुई, सरसों, सोयाबीन, तिलहन, मिर्च, बेसन तथा अन्य सभी 

चावल, गेहूँ, मसूर, गुड, खाण्ड, रुई, सूत, सरसों, तिल, एरण्ड, अफीम में तेजी बनेगी।|करियाना वस्तुएं तेज भाव होंगी। 

1चाँदी, घी, रुई, अलसी में घटाबढी के बाद तेजी बने। 5 दिसं., रविवार को चन्द्रदर्शन होने से गुड़, तेल, सोना-चाँदी में तेजी, रुई में घटाबढ़ी 

| घटाबढ़ी के मध्य साधारण तेजी का यह रुख ता. 12 नवं. तक रहेगा। से मन्दी बनेगी। 2 
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7 दिसं. को राहु कृतिका (3), केतु अनुराधा (1) में आने से सोना, चाँदी आदि धातुओं, आज का दिन केसा 
I 


थी, दूध, मूँग, गुड़ में कुछ मन्दी बनेगी 
| 8 दिसं. को शुक्र मकर राशि में आकर शनि के साथ मेल करेगा। शेयर्ज, अफीम,| जिस दिन को मालूम करना हो कि आज का दिन 
क्ूड-ऑयल, गुड़, खाण्ड, घी तथा गेहूँ, चना आदि सभी अनाजो में तेजी होगी। रूई, चाँदी| आपका कैसा गुजरेगा ? तो उस दिन आप पंचांग में 
में पहले घटाबढ़ी होकर बाद में तेजी ही बनेगी। ` | देखें कि चन्द्रमा किस नक्षत्र पर है। आप उस नक्षत्र को 28 
9 दिसं. को मंगल अनुराधा नक्षत्र में केतु के साथ मेल करेगा तथा बुध धनु राशि में| नं. १ पर से गिन कर ऊपर लिखे चक्र के क्रमानुसार 28 
आएगा। रुई, कपास, गेहूँ, नक्षत्र लगा लें। फिर देखें कि आपके नाम का नक्षत्र 
|तेजी, जबकि चाँदी, | किस स्थान पर आता है। वैसा फल जानें। यदि आपके i 
के मध्य कुछ मन्दी नाम का नक्षत्र वृत्त (गोलाकार) के अन्दर पड़ेगा 
द्सिं तो उस दिन शुभ समाचार, प्रिय बन्थु से मिलाप व धन 
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मघां नक्षत्र हो तो, उसे नं. १ लें । इसी क्रम में पू.फा. आदि 28 नक्षत्र क्रम से लिख लें 1 नक्षत्रों 


| शेयर बाज़ार, चाँदी, घी, हल्दी, क्रूड-ऑयल, की तालिका इसी पंचाँग के अन्तिम पृष्ठों में देखें। 

गर्म-वस्त्रों, ऊन में तेजी बनेगी। अनाज, चनादि मन्दे रहे। i 
LI दिसं. को शनि श्रवण (3) में आने से गुड़, खाण्ड, नमक, गेहूँ, चावल, चना आदि। च स्दोर्ड es वस्तु मिलेगी em नहीं २ 

„ अलसी में अच्छी तेजी का झटका लगे। विनष्टार्थस्य लाभोउन्ये शीघ्र मन्दे प्रयलत: । स्यात्‌ दूरेश्रवणं मध्ये श्रुत्याप्ती न सुलोचने॥ 

गुम हुई अथवा चोरी हुई वस्तु पूर्व दिशा की ओर जाती हे और 


22 दिसं. को बुध पश्चिम में उदय होने से रुई, चाँदी, घी, मूँग में घटाबढी के मध्य १. अन्धाक्ष नक्षत्रो में 
पहले मन्दी, फिर मामूली तेजी बनेगी | उसकी पुन: प्राप्ति की शीघ्र सम्भावना रहती है। 
27 दिसं. को बुध उ.षा. नक्षत्र में आकर शुक्र के साथ SPRA सम्बन्ध बनाएगा। चना| २. सुलोचन नक्षत्रों में गुम हुई वस्तु उत्तर दिशा में जाती है परन्तु उसका न तो पता चलता 
आदि अनाजों में मन्दे का माहौल रहेगा। सोना-चाँदी कुछ तेज होंगे। है और न ही प्राप्त होती है। 
अति दूर चली जाती है। पता चलने 


28 दिसं. को सूर्य पूषा. नक्षत्र में तथा मंगल ज्येष्ठा नक्षत्र में आने से तिल, तेल, सरसों, ३. मध्याक्ष नक्षत्र में खोई वस्तु पश्चिम दिशा की ओर अ 
बिनौला, गुड़, खाण्ड, हल्दी, गुग्गुल, WAS, कपूर, ऊनी वस्त्र, सन्‌, चाँदी में तेजी बनेगी । पर भी प्राप्त (हस्तंगत) नहीं होती। 
29 दिसं. को बुध मकर राशि में आकर शुक्र एवं शनि के साथ मेल करेगा। सोना, चाँदी x मन्दाक्ष नक्षत्र में गुम अथवा चोरी हुई वस्तु दक्षिण की ओर चली जाती है तथा अत्यधिक 
जाती है। अन्धाक्षादि नक्षत्र निम्नलिखित हैं- 


रुई, क्रूड-ऑयल, तिल, सरसों, सोयाबीन, लोहे में तेजी बनेगी। प्रयत्न करने पर अन्ततोगत्वा वह प्राप्त हो 
| नक्षत्र संज्ञा | | मिलेगी या नहीं | 


30 दिसं. को वक्री शुक्र धनु राशि में सूर्य के साथ मेल करेगा। बाजार के रुख को 
एकदम बदल सकता है, सावधानीपूर्वक कार्य करें। गेहूँ, जौ, चना आदि अन, सोना- "didi [TE OF TR = s "पय 
आदि धातुओं, सभी प्रकार के वस्त्रं तथा शेयरों में तेजी बनेगी । चाँदी (3) अन्धाक्ष | रोहणी |पुष्य. |उ.फा. |विशा, पू.षा. | धनि. | रेव. | शीघ्र मिलेगी। 

Lo (२) सुलोचन | कृतिका Ti. [Wn |स्वा. | मूल. | श्रव. | उभा. | नहीं मिलेगी। 
(३) मध्याक्ष | भर. |आर्द्रा. मघा. चित्रा. | ज्येष्ठा| अभि. पू.भा. | पता लगाने पर भी 

नहीं मिलेगी i 
- | बहुत प्रयत्न करने 
mW TTT WP NNTP mc e 
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च््जाल्काडिक जन्तर-तन्त्र एव यज्ज iw 


मन्त्र-तन्त्र साधना में अभीष्ट सिद्धि एवं सफलता हेतु कुछ विशेष व्रत-नियमों आदि के 
पालन करने का निर्देश किया है। इसमें श्रद्धा, धैर्य, भवित, आसन, धन, शरीर एवं आचरण 


WWW 


अनेक स्थलों पर मिलते है । मन्त्र द्रष्टा ऋषियों द्वारा रचित मन्त्रों के भीतर ऐसी रहस्यमयी | आप हमारी पुस्तक ' शिव-मन्त्रावली ' पढ़ें। 
गहन शक्ति छिपी होती है, जो साधारण शब्दों से नहीं कही जा सकती। मन्त्र आप्त ऋषियों। संकल्प की आवश्यकता --प्राचीनकाल से ही धर्मशास्त्रानुसार प्रत्येक ' धर्मानुष्ठान' 
व्रत, मन्त्र-जप, पाठ, दान, ब्राह्मण-भोजन, श्रीगणेश-पूजन, नवग्रह- 
फूल है, जो मानव। महालक्ष्मी-जन्मदिन पूजन, पुंसवन, जातकर्म, नामकरण, चूड़ाकर्म, विवाह-संस्कार, अन्त्येष्टि 
कल्याणार्थ ऋषियों के हृदय से उपजे है और हमें वैदिक ऋचाओं में मिलते हैं । विभिन्न प्रकार एवं श्राद्धादि कर्मों में भी संकल्पादि की आवश्यकता पड़ती है। बिना संकल्प किए जप, पाठ, 
के मन्त्र/स्तोत्र ब्रह्माण्ड में व्याप्त शक्ति स्वरूप देवी-देवताओं को समर्पित होते हैं-' देवाधीन | ga, हवन-दान आदि अनुष्ठान करने का पूरा फल नहीं मिलता। मनुस्मृति अनुसार- 
जगत्सर्वं मन्त्राधीनाशच देवता; ।' संकल्प मूल: कामो वै यज्ञा: संकल्पसम्भवाः। 
_ व्रता नियम धर्माश्च सर्वे संकल्पजाः स्मृताः ।। 
सकल्य- ॐ विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया 
ब्रह्मणोऽहनि द्वितीयपरार्धे श्रीशवेतवाराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे, अष्टविंशतितमे 
चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे आर्यावतैकदेशे"””1( अमुक ) क्षेत्रे/नगरे/ 


०००0०००००, ( अमुक ) नाम संवत्सरे अमुक ) मासे"शुक्ल/ 
मन्त्र की मूल चेतना शक्ति तो स्फोट एवं ध्वनि में निहित है। कृष्णपक्षे”””तिथौ””””"वासरे””””गोत्र”””"शर्मा/गुप्तो5हम्‌ प्रात:/रात्रौ आदि श्रुति- 


वैदिक मन्त्रों के सार में निहित अक्षर ब्रह्म, सनातन, अजन्मा, व्यापक, चैतन्य और ज्योति स्मृति-पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थं ज्ञाताज्ञात सर्वपाप/दोष परिहारार्थं, 
रूप ईश्वर है। इस प्रकार ऋषियों द्वारा रचित मन्त्र ऐसे दिव्य शब्दों का समूह है जिसको आयुरारोग्यैश्वर्याद्यभिवृद्धयर्थम्‌ सर्वारिष्ट शान्ति पूर्वकम्‌, श्रीपरमेश्वर-प्रीत्यर्थ ( अमुक ) 
[Pik जपने से एक वैद्युतिक, अलौकिक एवं दिव्य वातावरण का निर्माण होता है। उससे | देवस्य पूजनं करिष्ये ।।' 
हमारे शरीर और मस्तिष्क से विकीर्ण होने वाली भावनात्मक dug विद्युत्‌ धारा की तरह] -ऐसे संकल्प पढ़कर अर्ध्य से पुष्पाक्षत एवं जलाञ्जली छोड़ दें। 
अभीष्ट दिशा में गमन करने लगती हैं और उनसे हमारे मनोरथ सिद्ध होने लगते हैं। मन्त्र के| यदि जन्मदिन का पूजन हो तो ' देवस्थ' की बजाये “जन्मदिन कृत्यं ' पढ़ें । यदि दानादि 
सम्बन्ध में विभिन्न विद्वानों ने अनेक प्रकार की परिभाषाएं परिभाषित की हैं। जैसे- का संकल्प हो, तो ऐसा पढ़ें- 

(1) बार-बार मनन करने से जो रक्षा करता है, उसे मन्त्र कहते हैं तथा जिससे बार-बार| दक्षिणा सहितं अमुक नाम ब्राह्मणाय दातुमहमुत्सृजे-एऐसा कहें। 
जप्र करने से मनोरथ की सिद्धि प्राप्त होती है, वह मन्त्र कहलाता है- यदि किसी मन्त्र का अनुष्ठान प्रारम्भ कर रहे हों, तो 'देवस्य' की जगह '( अमुक ) 
| मननात्‌ त्रायते यस्मात्‌ तस्मात्‌ मन्त्र; प्रकीर्तित:। मन्त्रस्य सिद्धि हेतवे जपं/पूजनं ' ud i 

संकल्प के पश्चात्‌ पण्डित जो (आचार्य) द्वारा श्रीगणेश प्रतिमा के पास पहले से रखी 
गई कलेवा (मौली) उठाकर पण्डित (या आचार्य या किसी पूज्य व्यक्ति) से मन्त्रपूर्वक 
बन्धवानी चाहिए। 


' जपात्‌ सिद्धिर्जप्रात्‌ सिद्धिर्जपात्‌ सिद्धि न dyra: 11 
(2) धर्म-कर्म और मोक्ष की प्राप्ति हेतु प्रेरणा देने वाली शवित को मन्त्र कहते हैं, 


त्यादि। 
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64 
समाप्ति काल 
घ पिं. S. मिं | तारीख मि. 


पुण्यकाल की भान्ति सायन संक्रान्ति के|31 अक्तू, | 8 15 |31 अक्तू, 12 53 | मार्च 
युन्त्र-मन्त्र साधना हेतु विशेष सिद्धिदायक बताया है । 12 नवंबर | 4 01 | 12 नवंबर | 9 13 


8 
4 
2027 33 E | राशि] प्रवेशञकाल | पुण्यकाल विवरण (भा. र र go oly | 26S, 8 os 
रात्रि 19:45 à दिन प्रातः 8:34 तक 8 दिसंबर| 4 26 | 8 दिसंब 35 
प्रात: 9:50 से रात्रि 22:38 तक 31 दिसंबर ॥9 25 |1जन(22)| 2 34 
प्रात: 8:44 से रात्रि 21:32 तक ( 
रात्रि 19:41 से अगले दिन प्रात: 8:29 तक 13 जनवरी ॥4 30 | 13 जनवरी|21 53 
साय 18:43 से अगले दिन प्रात: 7:31 तक 27 जनवरी 1 31 | 27 जनवरी 6 34 
20 को रात्रि 2:38 से 21 की दोपहर 15:26 तक 
दोपहर 13:32 से रात्रि 26:20 तक 8 फरवरी| 6 04 | 8 फरवरी|11 10 
7 
9 


सन्‌ 2022 ई. ) 


21 की रात्रि 20:31 से 22 की प्रातः 9:29 तक | 27 फरवरी 17 10 | 21 फरवरी 21 16 
सायं 18:27 से अगले दिन 49 | 5 मार्च 23 55 
प्रात: 3:57 से सायं 16:45 तक 

21 की रात्रि 25:40 से दोप. 14:28 तक 
दोपहर 15:05 से 27:53 तक 

19 की रात्रि 25:45 से 20 की दोपहर 14:33 तक 
दोपहर 15:49 से 28:37 तक 
दोपहर 14:39 से 27:27 तक 


5 मार्च 


(1) आत्मकल्याण, मोक्षप्रदायक एवं सुख- 
समृद्धिदायक “गंगा-उपासना' 


मन्त्र महोदधि के सोलहवें तरंग में भगवती गंगा की महिमा एवं उपासना पर उत्कृष्टतम 
विवरण प्राप्त होता है, तदनुसार साधक/मुमुक्षु को सभी अभीष्टों की सिद्धि हेतु भगवती गंगा 
की उपासना तथा उनके मन्त्र का जपानुष्ठान करना चाहिए। भगवती गंगा का बीस अक्षरों 
वाला मन्त्र इस प्रकार निरूपित है- 
^^ ॐ शिवायै नारायण्यै दशपापहरायै गङ्गायै स्वाहा |”? 
इस मन्त्र के श्रीवेदव्यास ऋषि हैं, कृति छन्द है तथा भगवती गंगा देवता हैं। समस्त 
अभीष्टों की सिद्धि के लिए इस मन्त्र का जप करना चाहिए | मन्त्रमहोदधिकार ने भगवती 
प्रारम्भ काल | समाप्ति काल प्रारम्भ काल समाप्ति काल | गंगा का निम्नोक्त ध्यान बतलाया है- 
तारीख [कमि कि टा ete. जातिय qehnienfisr, 
14 10| 2 अगस्त| 0 48 | 2 अगस्त| 6 52 कुम्भेष्टाभयतोयजानि दधती शवेताम्बरालङ्‌ कृता | 
10 16|15 अगस्त | 3 00 | 15 अगस्त | 7 28 हृष्टास्या शशिशेखराऽखिलदीशोणादिभि संस्तुता, 
9 28|27 अगस्त 13 31 | 27 अगस्त 18 12 ध्येया पापविनाशिनी मकरगा भागीरथी साधकैः R र 
fatis 58 | 9 सितंबर/22 47 अर्थात्‌ जिनकी देहकान्ति खिले हुए स्वच्छ कमल के समान मनोहारिणी है, जो ब्रह्म- 


13 22|22 सितंबर| 2 01 | 22 सितंबर| 6 12 | विष्णु-ुद्रस्वरूपिणी हैं, जिन्होंने दाहिने भुजयुगल में वरमुद्रा तथा कमल और वामभुजयुगल 
5 अक्तु. 13 30 | 5 अक्तू. 17 18 | में सुधाकलश तथा अभयमुद्रा को धारण किया है, जो श्वेत वस्त्रो से अलंकृत है, जिनके 


TAT wer frat site virer anf ane: forra Teer 
na 25 \17 ares. 118 ae | उ पर, St eens db owen were 


पसरे नसन Ts aCe In Public Domain, Kirtikant Sharma Najafgarh Delhi Collection 


TSA 363 7 aA» 5 ao 
१ - १ ७२ +7 Signed by Soraya Trust Louk dae 46. Tear CU ing RY ra AT VP PES ent mei .. 
PROBA ee 5४०००: ०: ग Digttiz arayu Trust Four हित eii "and SOR GE सारू af? atte wer उरसि enne Foreman Aor) 


, ऐसी प्रसन्न मुखवाली मकर पर आरूढ पापविनाशिनी भगवती भागीरथी का 
साधकों को ध्यान करना चाहिए। नष्टं च लम्यते। क्लीं ॐ कार्तवीर्यार्जुनाय नमः।' 
साधक को इस प्रकार भगवती गंगा का ध्यानकर श्रद्धापूर्वक गंगामन्त्र का एक लाख जप| इस मन्त्र को यदि उपर्युक्त सिद्ध मुहूर्त में (दीपावली, सायन संक्रा. आदि) तुलसी को 
पूर्णकर Were तिलों के द्वारा दशांश होम करना चाहिए। जप से पूर्व अष्टदल कमलयुक्त | माला द्वारा जाप करके सिद्ध कर लें तो यह शीघ्र फल देगा। 
rue पीठ पर भगवती गंगा का जया आदि अंगशवितयों के साथ पूजन करना चाहिए।| गायब या भागे हुए व्यक्ति का पहना हुआ कोई पुराना कपड़ा लेकर उस पर ऊपर वाले 
साधक को पीठस्थ कमल के केसरों गगापूजन-यन्त्र मन्त्र को लिख दें। मन्त्र के नीचे गायब व्यक्ति का नाम तथा उसके नीचे “शीघ्र आगमनाय 
में पूर्वादि क्रम ये रुद्र, विष्णु, ब्रह्म, सूर्य, N स्वाहा '-यह भी लिख दें। इस वस्त्र को चरखे से लपेटकर भागे हुए (गायब) व्यक्ति के 
हिमालय, मेना, भगीरथ तथा वरुणदेव का माता-पिता या कोई अन्य रक्त सम्बन्धी प्रिय व्यक्ति चरखे को उल्टा चलाएं एवं गायब व्यक्ति 
पूजन करना चाहिए। यन्त्रस्थ कमल के का नाम लेकर बोलता जाए-'जल्दी वापिस आ जाओ ।' प्रतिदिन प्रात:-सायं 21 बार चरखा 
दलाग्रभाग में पूर्वादि क्रम से मीन, कूर्म, उल्टा चलाएं। शीघ्र ही गायब व्यक्ति की कोई सूचना अथवा वापिस आने की सम्भावना बन 
मण्डूक, मकर, हंस, कारण्डव, चक्रवाक, जाती है। (इसी विधि से चोरी हुई वस्तु भी पुन: प्राप्त करने का प्रयास किया जा सकता है।) 


'सारस आदि जलीय देवों का पूजन करें हु उपदि याहत 
आयुधों एवं P tn भागे हुए व्यक्ति को वापिस लाने का एक अन्य प्रयोग 


यन्त्रात्मक पीठ के चतुरस्र में आयुधों एवं » गोर्या गंगा 
द्क्पालों एक कोरा घडा व कसोरा ले आएं। उस पर 'कोई काला 
"S 


शक्तियों के सहित इन्द्रादि दश दिवपालों 
का पूजन करना चाहिए। पूजनोपरान्त जप- दाग न हो। घड़े के ऊपर और कसोरे के बीच में नीचे लिखा 
मंत्र लिखें। एक कागज पर लिखकर उसे घड़े में डाल दें 
s 
pens भी etd 


होम आदि का सविधि अनुपालन करने पर 
और साथ ही चार पैसे तांबे के रख दीजिए। थोड़े या अधिक 
भागे हुए का नाम 


we" ॐ क्लीं कार्तवीर्यार्जुनो नाम राजा वाहुसहस्रवान्‌। यस्य स्मरणमात्रेण गतं | 


मन्त्र साधक को अभीष्ट लक्ष्मी की प्राप्ति in 
होती है। 1 O m., न हों कसोरे से ढक कर बाई ओर घुमाइए और यह मन्त्र 
ज्येष्ठ शुक्ल दशमी अर्थात्‌ गंगा-दशहरा के दिन उपवासपूर्वक भगवती गंगा का विशेष यजन qi'sod हीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे'' सात वार घड़े 
करने के पश्चात्‌ उपर्युक्त मन्त्र का एक सहस्र जप तथा दशांश होम करके प्रत्येक ब्राह्मण को E > दिनाक से ही 
परिमित सौ को घुमा कर पृथक्‌ स्थान पर रख दो! सात दिन करने 
cH (एक सौ साठ मुट्ठी) अथवा सामार्थ्यानुसार तिल का दान करें। इस प्रकार वह मनुष्य चल पड़ेगा या वह अपना पता पत्र के द्वारा भेज 
देगा। अज्ञात का नाम नीचे लिखें। इस यन्त्र को सफेद कागज़ 


| अनुष्ठान करने पर मन्त्र-साधक भगवती गंगा का अमुग्रह-भाजन हो जाता है। 
पर लिखकर चरखे से बाँध कर उल्टा भी घुमा सकते हैं। 


मन्त्र-महोदधि में उपरोक्त मन्त्र के अतिरिक्त अन्य तीन गंगामन्त्र और प्राप्त होते हैं, वे 
निम्नलिखित हैं- 
(1) “ नमो भगवति ऐं हिलि हिलि मिलि मिलि गङ्गे मां पावय पावय स्वाहा।' | (3) दरिद्रता-नाशक, ऋणहर्ता तथा सर्वविध सुख हेतु 
(2) ॐ हिलि हिलि मिलि मिलि गङ्गे देवि नम:।।' (पञ्चदशाक्षरात्मक) py 
(3) ' ॐ हीं श्री नमो भगवति गं गं दयिते नमो हुँ फट्‌।' (अष्टादशाक्षरात्मक) स्वर्णाकर्षण भैरव- 

à 'उपर्युवत सभी मन्त्रों की उपासना का विधान पूर्व के समान ही बतलाया गया है। भगवती श्रीभैरव के अनन्त रूपों में स्वर्णाकर्षण-भैरव का स्वरूप भी परम उपास्य बतलाया गया 
गंगा का अनुग्रह प्राप्त करने की इच्छा से साधक को उपर्युक्त रीति से भगवती गंगा का ध्यान | है। इनकी साधना, शान्ति, पौष्टिक आदि सभी कर्मों में अत्यन्त सफल मानी गई है। अपने 
[तथा उनके मन्त्र का जप करना चाहिए sadi की दरिद्रता को नष्ट करने तथा उन्हें धन-धान्य से समृद्ध बनाने के कारण ही इनका 
(2) घर से भागे व्यक्ति का पता चले नाम 'स्वर्णाकर्षण-भैरव' के रूप में प्रसिद्ध है । तन्त्रशास्त्र में इनकी साधना के लिए मन्त्रमय 
|. यदि कोई व्यवित घर से रूठकर अथवा मानसिक स्थिति खराब, Dep ression होने से स्तोत्र, नामावली, रूप-स्तोत्र, कवच, सहस्रनाम एवं मन्त्र-जप का विधान विस्तार से वर्णित है। 
| कहीं अज्ञात स्थान पर चला गया हो तो निम्न मन्त्र का लगातार जप करें-(जब तक गया| “चिदम्बर-रहस्य' के अनुसार श्रीस्वर्णाकर्षण भैरव की उपासना के लिए हम यहाँ संक्षेप 

व्यक्ति व्रापिस न आ जाए) में मन्त्र विधान दे रहे हैं- 
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विनियोग--39 अस्य श्रीस्वर्णाकर्षण-भैरवमहामन्त्रस्य महाभैरव-ब्ह्मा ऋषिः ५ 66 
त्रिष्टुप्छन्दः त्रिमूर्तिरूपी भगवान्‌ स्वर्णाकर्षण देवता हीं बीजं सः शक्तिः वं कीलकं (5) धन प्राप्ति एवं व्यापार वृद्धि हेतु श्रीमहालक्ष्मी 


मम दारिदवनाशाधे जपे विनियोगः । iSc MA मन्त्र एवं बीसा यन्त्र 

ऋष्यादिन्यास-ॐ महाभैरवब्रमर्षये नमः (शिरसि), त्रिष्टुपूछन्दसे नमः (मुखे),| बीसा यन्त्र को यदि एक लाख मन्त्र “पूर्व- 
त्रिमूर्तिरुपी-भगवत्स्वर्णाकर्षण देवतायै नमः (हदये), St बीजाय नमः CR), सः शक्तये जपकर हवन द्वारा यन्त्र सिद्ध कर लिया e 3 
नमः (पादयोः), वं कीलकाय नमः (नाभौ), विनियोगाय नम: (सर्वागे) । ` जाए तो इसका दर्शनमात्र ही समस्त संकटों 


करन्यास-3% (अंगुष्ठभ्या नम:) ऐं (तर्जनीभ्यां नमः)। कलां हां (मध्यमाभ्यां नमः) । क्लीं [का निवारण कर देता है। धन-सम्पदा, 
ही (अनामिकाभ्यां नमः) । क्लूं हं (कनिष्ठिकाभ्यां नमः) । सं वं (करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः) । अर्थ-लाभ, वैभव-सम्मान प्राप्ति, शत्रु- 
हृद्यादिन्यास-आपदुद्धारणाय (हृदयाय नमः), अजामल बद्धाय (शिरसे स्वाहा), दमन के लिए बीसा यन्त्र एक अद्भुत एवं 
लोकेश्वराय (शिखायै वषर्‌) ,स्वर्णाकर्षणभैरवाय (कवचाय हुम्‌), मम दारिद्रयविद्वेषणाय | परम प्रभावी यन्त्र है। 


Gaara वौषट्‌), श्रीमहाभैरवाय नमः (अस्त्राय फटू) रे रं रं ज्वलत्प्रकाशाय AA: | प्रतिदिन स्नान, पूजा के पश्चात्‌ 
amm- ॐ पीतवर्ण BP पीतवाससम्‌। श्रीलक्ष्मी जी की मूर्त्ति, चित्र (या यन्त्र जो ^ 

अक्षयं स्वर्ण माणिक्यतिडत्‌ पूरितपात्रकम्‌ || भी हो) के सामने धूप-दीप जलाकर लक्ष्मी श्र पश्चिम £ 
अभिलसन्‌ महाशूलं चामरं तोमरोद्वहम्‌। जी का ध्यान करते हुए नीचे लिखे किसी भी मन्त्र का जाप (१, ३, ७ माला) नियमित रूप 
सततं चिन्तये देवं भैरवं सर्वसिद्धिदम्‌।। Hes से संयमपूर्वक निर्धारित संख्या (५१ हज़ार अथवा सवा लाख) में करें अथवा किसी | 
मन्दारदुम-कल्पमूलमहिते माणिक्य-सिंहासने, ब्राह्मण द्वारा करवाएँ। कमलगट्टे की माला हो तो अच्छा है। पाठ से पूर्व एवं पाठ के बाद 
संविष्टोदरभिन्न-चम्पकरुचा देव्या समालिङ्गितः। निम्न श्री लक्ष्मी स्तुति पढ्‌ लेवें तो अत्यन्त शुभकारी होगा- 

भक्तेभ्य: कररत्नपात्रभरितं स्वर्ण ददानो भृशां, भवानि त्वं महालक्ष्मीः सर्वकाम प्रदायिनी। सुपूजिता प्रसन्नां स्यान्महालक्ष्म्यै नमोऽस्तुते॥ 

स्वर्णाकर्षण-भैरवो विजयते स्वर्णाकृतिः सर्वदा [| सर्वज्ञ सर्व वरदे सर्व दुष्ट भयंकरी। सर्व दुख-हरे देवि महालद्विम नमोऽस्तुते ॥ 
इन पद्यों से ध्यान तथा मानसिक उपचारों से पूजा करके मन्त्र जप करें। श्रीमहालक्ष्मी मन्त्रा: 


मूलमन्त्र ॐ ऐ क्लीं क्लीं क्लूं gi हीं सः वं आपदुद्धारणाय अजामलबद्धाय|,, ,, .. — 
लोकेश्वराय स्वर्णाकर्षणभैरवाय मम दारिद्रयविद्वेषणाय ॐ हीं महाभैरवाय नम:।' x Ea काह XE मः 
; ^ श्रीं हीं क्लीं महालक्ष्म्यै नम:॥ ॐ श्री हीं श्री कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद। 
इस मन्त्र का जप करें। दस हज़ार जप करके दशांश हवन, तर्पण, मार्जन और ब्राह्मण ॐ श्री हीं श्री महालक्ष्म्यै नम:॥ ॐ श्रीं हीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्म्ये नमः। 
भोजन कराने से दरिद्रता का नाश, ऋण का निवारण तथा सर्वविध सुख की प्राप्ति होती है। पायस |... _५ ही i ; s 
तथा बिल्व से हवन करे कृष्णपक्ष की अष्टमी से चतुर्दशी विशेष " ॐ ॐ ह्लीं महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्नीम्‌ al धीमहि तन्नोलक्ष्मी प्रचोदयात्‌ हीं 35 
कृष्णपक्ष तुद्शी तक जप का विशेष महत्त्व ह। उपरोक्त मन्त्रों में से कोई एक मन्त्र संकल्प एवं श्रद्धापूर्वक किसी शुभ मुहूर्त जैसे 
(4) लक्ष्मी प्रदायक-- श्री कनकधारा मन्त्र” नवरात्रे, अक्षय तृतीया, गुरुपुष्य, रविपुष्य योग, दीपावली, ग्रहण काल में यथेष्ठ संख्या में 
करने से शीघ्र लाभ होता है। पाठ के उपरान्त श्रीसूक्त अथवा लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करना 
प्राण प्रतिष्ठा युक्त कनकधारा यन्त्र को स्थापित करके नित्य निम्न कनकधारा मन्त्र की | प्रशस्त रहता है। ध्यान रहे, पाठोपरान्त निष्ठापूर्वक अभीष्ट कार्य हेतु पुरुषार्थ एवं उद्यम 
स्फटिक माला से एक या तीन माला का पाठ करने से लक्ष्मी देवी प्रसन्न होती है तथा आर्थिक | करना भी अनिवार्य है। 
प्रगति होती है! “sd श्री वं एं हीं क्लीं कनकधाराये we (iD मी xa” 
कनकधारा मन्त्र का एक लाख जप पूरा करें तथा यदि सम्भव हो तो देवीदयालु की पं. पन्ना साक्षप्त लढ alka 
लाल कृत श्री दुर्गा सप्तशती' में से कनकधारा स्तोत्र का पाठ भी अवश्य करें। जिन साधको | जैलोक्यपूजिते देवि कमले विष्णु वल्लभे | यथा त्वमचला कृष्णे तथा भव मयि स्थिरा॥ 


के पास श्री यन्त्र है, उन्हें भी कनकधारा यन्त्र अवश्य रखना चाहिए दोनों यन्त्रो में परस्पर | ईश्वरी कमला लक्ष्मीश्चला भूतिर्हरि प्रिया । पद्मा पद्मालया सम्पदुच्चै : श्री पद्मा धारिणी ॥ 
'सासज्जस्य होने से प्छल शत गुण आशिक ळढ जाता है a ॥ द्वादशैलानि नमानि लक्ष्मी सम्पूज्य य: पठेत॒1 रिथरा व्नक्ष्मीर्भयेत्तस्य पञ्ग्याराविभि? we 
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© पुत्र संतति प्रदायक “सन्तान गोपाल मन्त्र' (8) व्यापार वृद्धि हेतु शाबर मन्त्र 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण के बालरूप की प्रतिमा (अथवा) चित्र के सामने नियमित रूप से धूप-| दीपावली की रात्रि को एकान्त में पवित्रतापूर्वक बैठकर दस हज़ार मन्त्र का जाप करें। 

दीप जलाकर संकल्पपूर्वक प्रतिदिन (एक या तीन माला) का पाठ करने से निश्चय ही |जिससे यह मन्त्र सिद्ध हो जाएगा। जिस व्यक्ति को आजीविका कमज़ोर हो गई हो अर्थात्‌ धन 

मनोवांछित पुत्र सन्तान प्राप्ति होती है। सवा लाख संख्या में पाठ करना शुभ एवं लाभदायक प्राप्ति में विघ्न हो तथा दूसरे लोग इर्ष्या कर रहे हों, वह व्यक्त दुकान (ऑफिस) खोलते 

रहता है। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी अथवा किसी शुभ मुहूर्त में पाठारम्भ करना चाहिए। पाठ स्वयं तथा बन्द करते समय इस मन्त्र का 108 बार जाप करें, तो निश्चित रूप से व्यापार बढ़ेगा 

विधिपूर्वक अथवा किसी सुयोग्य ब्राह्मण द्वारा श्रद्धापूर्वक करवाना लाभदायक होता है। SHE Halk FD sear sfide ast माई, सत्य 

विनियोग-अस्य श्री सन्तानगोपालमनतरस्य श्रीनारद ऋषिः, अनुष्टुप्‌ छन्दः, श्रीकृष्णो xin à : 

xdi बीजम्‌, नमः शक्ति:, पुरार्थे जपे विनियोगः। रद ऋषिः, अनुष्ट्प छन्द, श्रीकृष्णो देवता, की सवाई, आवो माई करो भलाई, न करो तो सात समुद्र की दुहाई, ऋद्धि-सिद्धि 
“देवकीसुत गोविन्द हदयाय नम :, वासुदेव जगत्पते' शिरसे स्वाहा, ' देहि मे खावोगी तो नौ नाथ चौरासी की दुहाई।। 

REN UI M Te शरसे स्वाहा, दहिम जप के पश्चात्‌ कुछ मीठा प्रशाद बॉट दें। 

तनयं कुष्ण’ शिखायै वषट्‌, “त्वामहं शरणं गतः' कवचाय हुम, ' ॐ नमः' अस्त्राय फट्‌॥ 


ध्यान- बैकुण्ठादागतं कृष्णं रथस्थं करुणानिधिम्‌। (9) मुकद्दमे में विजय हेतु मन्त्र 
किरीटसारथिं पुत्रमानयन्तं परात्परम्‌॥१॥ ' ॐ नीली-नीली, महानीली ( शत्रु-पक्ष/जज का नाम) जीभि तालू सर्वखिली 
आदाय तं जलस्थं च गुरवे वैदिकाय च। सही खिलो तत्क्षणाय स्वाहा।' 


अपर्यन्तं महाभागं ध्यायेत्‌ पुत्रार्थमच्युतम्‌॥२॥ 
मूल मन्त्र-'' ॐ श्री हीं क्लीं ग्लौं देवकीसुत गोविन्द वासुदेव जगत्पते। देहि मे 
तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गत:॥'' 


इस मन्त्र को दीपावली आदि किसी शुभ मुहूर्त में सिद्ध | ७ | 
करके 21 बार विवाद के समय मन में बोले तो व्यक्ति 
विवाद/मुकद्दमा/शास्त्रार्थ जीत कर ही आएगा। 
विशेष-यदि साथ दिए गए यन्त्र को चाँदी के पत्रे अथवा 
gate 


इसका तीन लाख संख्या में जाप करना चाहिए। साथ में हमारे कार्यालय द्वारा प्रकाशित E हस्त 
“सन्तान गोपाल स्तोत्र' (हिन्दी अनुवाद सहित) पुस्तक में से सन्तान गोपाल स्तोत्र का भी नतचा की Fa CR 
यथासम्भव पाठ करना चाहिए तथा मंत्र/स्तोत्र जप के बाद दशांश, हवन, तर्पण, मार्जन कर | प्रतिष्ठित कर प्रतिदिन पूजन करें तो कोर्ट-कचहरी आदि 
ब्राह्मणों को खीर, पूड़ी आदि दक्षिणा सहित भोजन करवाकर उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। | विषयो में विजय प्राप्त होने की प्रबल संभावना बन जाती है। ५ 
(10) विदेश यात्रा के लिए कुछ सफल प्रयोग 
(1) शुक्ल पक्ष के मंगलवार के दिन एक छोटी शीशी में शहद भरकर यह मन्त्र तीन 
बार पढ़कर किसी एकान्त स्थान में भूमि में गड्डा खोदकर गाड़ देवें । मन्त्र-“ ॐ भूमिपुत्राय 


(7) कालसर्प दोष निवारक रक्षक यन्त्र 


कालसर्प यंत्र को शनि प्रदोष के दिन, 

शिवरात्रि, नागपंचमी या अनन्तचतुर्दशी के दिन 
नमः, 3७ भूमि नन्दनाय नमः, 3» सर्वकामफल प्रदाय नमः॥” मंत्र पढ़ने के बाद शुद्ध 
पानी के 3 बार Ble दे देवें। 


ताम्र पत्र पर खुदवाकर या भोजपत्र पर अष्टगंध 
ही स्याही तथा अग्र को कलम से awe Yr: 
निम्न मंत्र द्वारा 21 बार अभिमन्त्रित करके अप (2) प्रस्तुत यंत्र को नवरात्रों में अथवा अक्षय तीज या 
गुरुपुष्य योग में भोजपत्र पर अष्टगन्ध की स्याही एवं अनार EX ANT 
की कलम से लिखकर पंचोपचार विधि से 'सर्वमंगल n. X 
मांगल्ये....' आदि मन्त्रों से पूजा करके। माला ' ॐ ऐं हीं 4 पु ही तला EN 
wei चामुण्डायै विच्चे' 31 दिन तक निरन्तर करके 9 


कन्याओ का पूजन करके प्रसाद बांटे तो विदेश यात्रा में XA 
NA 
67 


सिर से तीन बार Aaticlock घुमाकर चलते 


पड़ने वाले विघ्न दूर होंगे। 
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का धूप देकर पुरुष के दाहिने और स्त्री के बायें 
हाथ में बाँध देना चाहिए। गोत्र, पिता का नाम, 
पुत्र या पुत्री (रोगी) का नाम यथास्थान लिख देना 


'पवनतनय बल पवन समाना। बुद्धि 
'कवन सो काज कठिन जग माही। जो नहि होइ तात तुम्ह पाही॥ कि. का. 


(11) सर्वव्याधि/शारीरिक कष्ट निवारणार्थ जिहए। साथ में exe माला से महामृत्युञ्जय जप | सं. 


“श्रीमहामृत्युञ्जय मन्त्र“ (मृतसंजीवनी मन्त्र) RR 
*3 हौं जूँ सः, ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्‌। (12) अभीष्ट वर प्राप्ति के लिए 
उर्व्वारुकभिव बन्धनात्‌ मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्‌। स्वः भुवः भूः ॐ। सः जूं हौं 351 जिस कन्या के विवाह-कार्य में बार-बार विघ्न-बाधाएँ पड़ती हों। उसको गुरु-पुष्य, रवि 
अर्थ-हम परमपिता त्र्यम्बक (भगवान्‌ शिव) की आराधना करते हैं। वह परमसुखदायक | पुष्य, अक्षया तीज, श्रावण मास में, दीपावली, बसन्त अथवा नवरात्रों में निम्नलिखित मन्त्र 
एवं पुष्टिवर्धक हैं। जैसे तरबूज आदि फल (पक जाने पर स्वयं ही) बेल से छूट जाता है, का जप आरम्भ करके यथेष्ठ संख्या में 51 हज़ार अथवा सवा लाख की संख्या में नियमित 
वैसे ही (पूर्ण आयु भोगकर) मैं मृत्युमय जीवन से (बिना कष्ट भोगे) छूट जाऊँ, परन्तु रूप में, शिव-पार्वती अथवा माता के मन्दिर में धूप, दीप जलाकर पीले एवं लाल पुष्प 
अमृतमय जीवन से मत wil चढ़ाकर सुनिश्चित समय में नियमित रूप से संकल्पपूर्वक एवं विधिवत्‌ जप करना चाहिए। 
संक्षिप्त विधि--यह सम्पुटयुक्त मन्त्र है। ॐकार का प्रतीक शिवलिङ्ग है; उसी के [इससे देवी की कृपा से अवश्य कामना सिद्धि होती है- 
ऊपर अविच्छिन-अनवरत जलधारा के प्रवाहवत अपनी दृष्टि स्थिर करते हुए विश्वासपूर्वक ॐ कात्यायनि महामाये महायोगिनी अधीश्वरी। 
मृत्युंजय महामन्त्र का जाप करता रहे तो ध्यानावस्था प्रत्यक्ष खड़ी हो जाती है और एक जन्दगोपसुते देवि ! पतिं मे कुरू ते नम:॥ 
विलक्षण आनन्द की अनुभूति होती है। (हे कात्यायनि, महामाया, महायोगिनियों की अधीश्वरि ! मुझे भगवान्‌ कृष्ण सदृश पति 
किसी शुभ मुहूर्त में शुद्ध शान्तचित्त, संयमपूर्वक देवालय (विशेषकर शिव मन्दिर), गंगादि| 7 करो ! तुम्हें नमस्कार है।) 
तीर्थ स्थान, जलाशय, पीपल वृक्ष के पास अथवा अपने निवास स्थान में स्वच्छ एकान्त स्थान पर (13) श्रीगणेश जी के विभिन्न मन्त्र 
संकल्पपूर्वक निश्चित विषम संख्या (एक, तीनादि) में नियमित रूप में श्रद्धापूर्वक पाठ करने से अह श्री महागणपतिस्वरुप प्रणव-मन्त्र-' 3o'! 
अवश्य लाभ मिलता है। जप संख्या में उलट-फेर या कमी बेशी करने से विक्षिप्तता का भय 3k श्रीमहागणपतिका प्रणव-सम्पुटित बीज-मन्त्र- 3»' गं ` ३०'। 
रहता है। जपसंख्या पूर्ण हो जाने पर जपसंख्या का दशमांश हवन, हवन का दशांश तर्पण तथा| क॑ सबीज गणपति-मन्त्र-'गं गणपतये नमः'। 
एवं तर्पण का दशांश मार्जन एवं यथेष्ठ दानादि सहित ब्राह्मण भोजन करवाना चाहिए तथा| कॉ प्रणवादि सबीज गणपति-मन्त्र-* 3७ गं गणपतये नमः'। 
याठोपरान्त शिव कवच पढ़ना चाहिए। जप के बाद इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। श नाम मन्त्र- (क) ॐ नमो भगवते गजाननाय (द्वादशाक्षर) 
जुह्यातिगुह्योप्ता त्वं गुहाणास्मत्कृतं जपम्‌ | सिद्धिर्भवतु मे देव त्वत्प्रसादन्महेश्वर ॥ (a) श्री गणेशाय नमः (सप्ताक्षर) 
मृत्युंजय महारुद्र त्राहि मां शरणागतम्‌ | जन्ममत्युजरारोगै: पीडितं कर्मबन्धनैः I (ग) ॐ श्री गणेशाय नमः (अष्टाक्षर) 
श्रीमहामृत्युञ्जय मंत्र के जप से अकालमृत्यु का निवारण, दीर्घायु व आरोग्य की प्राप्ति # उच्छिष्टगणपति-नवार्णमन्त्र-' ३० हस्ति पिशाचि लिखे स्वाहा । 
होती है। इसके अतिरिक्त जन्मकुण्डली में ग्रह-नक्षत्र दोष, नाडी दोष, मंगलीक dw कै 'एकोनविंशत्यक्षरोच्छिष्टयणपतिमन्त्र-' so नम उच्छिष्टगणेशाय इस्ति पिशाचि 
maes, घुर wd Serena दे के farm हेतु तथा अतिशय क्लिष्ट एवं असाध्य [लिखे स्वाहा" 
scenes ore 1223 r CC-0 In Public Domain. Kirtikant Sharma Najafgarh Delhi Collection । 
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(8) पारिवारिक कलह निवृत्ति हेतु- 
*“या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता। 
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः।।'' 
-इस मन्त्र का प्रतिदिन 108 बार जप करने से परिवार में कलह-क्लेश आदि की निवृत्ति 


(14) कुछ साधारण अकाट्य मन्त्र प्रयोग 


(1) सुलभ यात्रा के लिए-इस मन्त्र का जप करने के सभी जगह से साधन सुलभ 
होकर यात्रा सुखद होती है। 

“गछ गौतम शीते नगए चा. edt 

आसन यान q w मन्त्रों ४ कष्टों 
(2) सर्प भगाने के लिए-जब कभी सर्प दिखलाई दे उसी समय इस मन्त्र को जोर से (15) शिव मन्त्रों से रोग एवं कष्टों से मुक्ति 
सर्प के सामने कहना चाहिए। इसको सुनते ही सर्प तत्क्षण लौट जाएगा तथा किसी को नहीं| स्वामी शिवोऽहं ने शैव शास्त्रों के अध्ययन 
काटेगा। रात्रि में सोते समय भी मन्त्र को कहा जाता है। इसे कण्ठस्थ कर लेना चाहिए। 
u सर्पापसर्प भद्रं ते गच्छ सर्प महाविष। 


मन्त्र जप विधान 
सामान-आसन, गोमुखी सहित, रुद्राक्ष 
माला, पंचपात्र, आचमनी और wet i 


'जन्मेजयस्य यज्ञान्ते आस्तीक वचनं स्मर।। की कृपा के अमृत का आस्वादन करते हुए | क्रिया- 
आस्तीकवचनं स्मृत्वा यः सर्पो न निवतंते। अब तक विभिन्न प्रकार के रोगों से शीघ्र मुक्ति Se 
के लिए जो दिव्य मन्त्रावली प्राप्त की है उसे (1) प्रथम आचमन-ॐ केशवाय नमः! 


(2 ) द्वितीय आचमन-ॐ नारायणाय नमः । 
(3) तृतीय आचमन-ॐ माधवाय नमः। 
(4) हस्त प्रक्षालन ( हथेली धोना )- 

ॐ गोविन्दाय नम: कह कर हथेली धो लें। 


सहजता से मुक्त हो सकते हैं। आप साधक श्री से विनीय प्रार्थना है कि स्नानादि करके नित्य 
पूजन के पश्चात्‌ प्रतिदिन प्रातः समय पवित्र मन से श्रद्धा विश्‍वासपूर्वक *ॐ नमः शिवाय 
शाम्भवे सर्वेशाय नमः।' मन्त्र का एक माला जाप करके रोग के अनुसार मन्त्र का चयन 
करके संकल्पपूर्वक 5 माला जप करें (देखें हमारी पुस्तक *शिव-मन्त्रावली ') 


शिंशपावृक्षको यथा।।'' 
लिए-रात्रि में सोते समय इस मन्त्र को कहकर तीन ताली | विश्व कल्याण के लिए सार्वजनिक किया जा 


निष्फलः ।। कफल्ल कफल्ल कफल्ल।। ' 
(4) चोर भगाने हेतु-सोते समय घर के ताले लगते हुए यह मन्त्र कहने से चोर घर 
में आएगा ही नहीं। 


ब्रह्मदत्तवरस्य ul 
तस्य स्मरणमात्रेण चौरो विशति न गृहे।।'' 


(5) सुखद निद्रा हेतु-यदि किसी को नींद न आए, तो सोते समय हाथ-पैर धोकर इस 4, कैंसर (Cancer) ॐ नम: शिवाय शम्भवे कर्केशाय नमो AA: | 
मन्त्र का Crysis tdi करते 3812-3 दिन प्रयोग के बाद ही शीघ्र सुखद निद्रा आने लगेगी। 2. बुखार (Thrilling Rheumatism) : ३० नमः शिवाय शम्भवे ज्वरेशाय नमो नम:। 
: "NT i 3. केप (Malaria) : 3% नमः शिवाय शम्भवे स्पन्देशाय नमो नमः। 
पञ्चैते सुखशायिनः॥। 4. श्वास (Asthma) - ॐ नम: शिवाय शम्भवे श्वासेशाय नमो AA: | 

5. कफ (Cough) . ॐ नम: शिवाय शम्भवे शीतेशाय नमो नमः। 

6. हृदय (Cardiac) . ॐ नम: शिवाय शम्भवे व्योमेशाय नमो नमः। 

7. पक्षाघात (Paralysis) - ॐ नमः शिवाय शम्भवे खगेशाय नमो नमः। 

8. अनिद्रा (Insomnia) - ॐ नमः शिवाय शम्भवे चन्द्रेशाय नमो AA: | 

9. मधुमेह (Diabetes) - ॐ नमः शिवाय शम्भवे भवेशाय नमो TH: | 

10. रक्त-हीनता (Anaemia) -3% नम: शिवाय शम्भवे कव्येशाय नमो नमः। 

11. श्वेत कुष्ठ (Leucoderma) , 39 नमः शिवाय शम्भवे अर्केशाय नमो नमः। 

अच्युतानन्त गोविन्द 12. कुष्ठ (Leprosy) . ॐ नमः शिवाय शम्भवे भूमीशाय नमो नमः। 

नश्यन्ति सकला. 13. कामला या पीलिया (Jaundice) : ॐ नमः शिवाय शम्भवे वर्णेशाय नमो md 
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॥७००दादश राशियों का ग्रहगोचरानुसार फलादेशा एवं उपाय--20 21 ई .००० 


१ वर्षफल-मेष राशि वर्षप्रवेश कुण्डली |^ से 28 मई तक शुक्र स्वराशिगत (वृष) होने से स्वास्थ्य लाभ तथा कुछ बिगड़े कामों में सुधार 
वर्षभर अष्टम भाव में केतु का संचार रहने से बनते कार्यों मे होंगे। परन्तु ता. 11 अग. से 5 m शुक्र कन्या (नीच) राशिस्थ होने से संघर्षपूर्ण 
Pas त्या स्वास्थ्य सम्बन्धी कष्टों का परिस्थितियां बनेंगी | 30 अक्तू. से 7 दिसं. तक शुक्र अष्टम (धनु) भावस्थ होने से पारिवारिक 
विशेष रूप से सामना करना पड़ेगा। यद्यपि वर्षारम्भ से 21 फर. Dee hana sme बढ़ेंगी। 
तक मंगल स्वराशिगत संचार करने से उद्यम एवं उत्साह में वृद्धि उपाय-(1) संकल्पपूर्वक 1 वर्ष तक शुक्रवार (सन्तोषी माता) का व्रत रखना शुभ 


होगी। ता. 22 फर. से 13 अप्रैल तक द्वितीय भाव (धन) में 


रहेगा। 
*मंगल-राहु' योग रहने से विकट आर्थिक संकट उत्पन्न हो सकता (2) शुक्रवार वाले दिन श्रीदुर्गा-पूजन, 5 कन्या पूजन, उन्हें खीर सहित श्वेत वस्तुएं देना एवं 
है, खर्च अधिक तथा स्वास्थ्य कष्ट रहे। ता. 13 अप्रैल से 14 मई गौशाला में शुक्रवार से शुरु करके सात दिन तक गाय को हरा चारा, गुड़, डालना शुभ होगा। 
क सूर्य इस राशि पर उच्चस्थिति में संचार करेगा। (3) वर्षभर पक्षियों को बाजरा डालना तथा प्रत्येक संक्रान्ति को एक नारियल सिर से 3 
ता. 2 जून से 19 जुला. के मध्य मंगल नीच राशिगत रहेगा। ता. 20 जुला. से 5 सितं. के | बार (Anti Clockwise) घुमाकर तथा राहु के बीज मन्त्र पढ़कर चलते पानी में बहाएं। 
PE zy सिंह ae होने से बिगड़े कार्यों में कुछ सुधार, परन्तु खर्च अत्यधिक रहें। ता. वर्षफल-मिशुन राशि वर्ष प्रवेश कुण्डली 
|6 सित, से 21 अक्तू. के मध्य मंगल कन्या राशिस्थ होने से निर्वाह योग्य धन लाभ हो, परन्तु i 
स्वास्थ्य के बारे में विशेष सावधानी बरतें। ता. 22 अक्तू. से 4 दिसं. तक मंगल की पुनः की SERRE EUM AE रद pits is zm pus 
स्वगृही दृष्टि होने से शुभ फल घटित होंगे। ता. 5 दिसं. से वर्षान्त तक मंगल अष्टम भावस्थ अधिक होंगे) घरेलु एवं व्यवसायिक उलझने यढेंगी | ता. 5 जन 
होने से भाई-बन्धुओं से कुछ विरोध, मानसिक एवं शारीरिक कष्ट रहें। से 25 जन. तक राशिस्वामी बुध अष्टमस्थ (मकर) Ce. 
, उपाय- (1) वर्षभर संकल्पपूर्वक श्रीगणेश चतुर्थी का व्रत रखना तथा ' श्रीगणेश | स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें । ता. 30 जन. से 20 फर, तक बुध 
पंकटनाशक स्तोत्र' का पाठ करना शुभ रहेगा! तया : वक्री होने से आकस्मिक घटना घटेगी | धन का खर्च अकस्मात्‌ 
(2) गौओं को जौ, गेहूँ एवं उड़द के आटे से बनी , शक्कर सहित हर मंगलवार | बढ़ेगा। 21 फर. से बुध मार्गी होने से हालात में सुधार होगा। ता. 
11 मार्च से 31 मार्च तक बुध भाग्य स्थान में (कुम्भस्थ) आने से भाग्योन्नति तथा उच्च- 


एवं शनिवार को खिलाएँ। 

(3) शुक्ल पक्ष के मंगलवार से शुरु करके 11 मंगलवार तक व्रत रखना शुभ होगा। प्रात: | प्रतिष्ठित लोगों के साथ सम्पर्क बनेंगे। 
श्रीहनुमान चालीसा का पाठ करके श्रीहनुमान मन्दिर में सिन्दूर, तेल, नारियल तथा मिष्ठान्न प्रसाद| 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के मध्य बुध मीन राशिस्थ (नीच) आने से स्वास्थ्य हानि तथा अपने 
चढ़ाना शुभ होगा। ( देखे-' अनिष्ट ग्रहों के चमत्कारी उपाय') (लेखक-पं. पन्ना लाल ज्यो.) | भी परायों जैसा व्यवहार करेंगे। ता. 30 मई से मिथुनस्थ बुध पुन: वक्री होने से खर्च बढ़ेंगे। ता. 

वर्षफल-वृष राशि वर्ष प्रवेश कुण्डली |3 से 22 जून के मध्य वक्री बुध व्यय (123) भाव में होने से व्यर्थ anm, खर्च अधिक तथा 
आय सीमित रहे। ता. 7 से 24 जुला. के मध्य बुध मिथुन (स्व.) राशि में संचार करने से 


वृष राशि पर राहु का संचार वर्षभर रहने से संघर्ष अधिक, बनते मनोरंजन एव होगा 
कार्यों में विघ्न, मानसिक तनाव और कठिन हालात का सामना रहेगा। ds मनोरंजन एवं विलासादि कार्यों पर खर्च होगा। 1 aa 
ता. 4 से 27 जन. तक राशिस्वामी शुक्र अष्टमस्थ रहने से बनते कामों उपाय-(1) लगातार 7 शनिवार सूखे नारियल को तेल का टीका लगातार काली डोरी 

'लपेटकर अपने सिर से 3 बार छुआकर शनि का बीज मन्त्र पढ़ते हुए शाम के समय चलते पानी 


में अड्चनें, स्वास्थ्य में कमी तथा खर्चा की अधिकता रहेगी। ता. 28 जन. 

से 20 फर. तक शुक्र मित्रराशिगत भाग्यस्थान में संचार करेगा। 
ता. 17 मार्च से 9 अप्रैल तक शुक्र उच्च राशिस्थ (मीन) होने से 
अकस्मात्‌ धन लाभ के चाँस बनेंगे, परन्तु खर्च भी अधिक रहँगे। ता. 
मई तक शुक्र द्वादशस्थ (मेष) में होने से स्वास्थ्य कष्ट और खर्च अधिक रहेंगे। 
छणए॥ ता. 


10 339.313 
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में बहा देवें। 
(2) लगातार 6 बुधवार श्रीविष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करके फलादि से कन्या पूजन 


करना विशेष शुभ रहेगा। as 
(3) लगातार 6 बुधवार साबुत मूँगी (सामर्थ्यानुसार) धर्म स्थान अथवा पिंगलवाड़ा में 
दालें देना शुभ रहेगा। (देखें पुस्तक-* अनिष्ट ग्रहों क्के चमत्कारी उपाय) 
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116 fad. तक सूर्य का इसी राशि में संचार 
अवसर प्राप्त होंगे। ता. 17 अकतृ. से 16 नवं. के मध्य सूर्य नीच (तुला) राशि में आने से धन |मीन (उच्च) राशि में होने से वाहन आदि सुख/साधनों खर्च अधिक 
हानि तथा आकस्मिक खर्च बढ़ेंगे। होंगे। ता. 10 अप्रै. से 3 मई तक शुक्र को तुला राशि पर स्वगृही दृष्टि होने से धन लाभ व 


लाल फल, गुड़, 


bos in omen, ee 


वर्षफल-कर्क राशि 
वर्षभर इस राशि पर शनि की शत्रु सप्तम दृष्टि रहने से कुछ 
अशुभ प्रभाव रहेंगे । जिससे निकट बन्धुओं से विरोध, घरेलु कलह- 
क्लेश, रोग एवं शत्रुभय तथा आर्थिक उलझनों का सामना रहेगा। 
वर्षारम्भ से 5 अप्रैल तक तथा फिर 14 सितं. से 19 नवं. तक गुरु 
की उच्च दृष्टि रहने से बीच-बीच में शुभ फल घटित होंगे। धार्मिक 
'कार्या में व्यस्तता, उच्च प्रतिष्ठित लोगों के सम्पर्क से आय के 
स्रोतों में वृद्धि होगी। 
ता. 14 जन. से 12 फर. के मध्य इस राशि पर सुर्य की दृष्टि तथा वर्षारम्भ से 21 फर, तक 
मंगल की नीच दृष्टि रहेगी, जिससे क्रोध एवं उत्तेजना बढ़ेगी । ता. 16 जुलाई से 15 अगस्त के 
मध्य सूर्य का संचार इस राशि पर रहने से धन का व्यय अधिक बढ़ेगा। 23 मई से 10 AR, 
तक शनि वक्री होकर इस राशि के भाग्य-भाव को देखेगा। भाग्य में अनेक प्रकार के उतार- 
चढाव एवं परिवर्तन देखने को मिलेंगे। 
उपाय-(1) 'सर्प-सूक्त' का पाठ करें। 
(2) कृष्ण पक्ष के शनिवार से प्रारम्भ करके लगातार 7 शनिवार सूखे नारियल को तेल का 
रीका लगाकर काली डोरी लपेटकर अपने सिर से 3 बार छुआकर शनि बीज मन्त्र पढ़ते हुए 
1 वर्ष प्रवेश कुण्डली 


वर्ष प्रवेश कुण्डली (2) हर संक्रान्ति को सूर्य गायत्री मन्त्र की एक माला तथा सूर्यार्घ्य देवे तथा धर्मस्थान पर 
आय, गुड़, लाल फल एवं लाल वस्त्र का दान शुभ होगा। 
(3) आदित्यहृदय स्तोत्र का वर्षभर प्रतिदिन पाठ करना कल्याणकारी TEM | कम-से-कम 


रविवार वाले दिन अवश्य करें। वर्ष प्रवेश कुण्डली 
वर्षफल-कन्या राशि 

'पंचमस्थ शनि रहने से घरेलु एवं कारोबारी उलझनों के कारण 
संघर्ष एवं मानसिक तनाव अधिक रहेगा। ता. 5 जन. से 25 जन. [4 
तक, पुनः 4 फर. से 10 मार्च तक राशिस्वामी बुध पंचम भाव में 
संचार करने से संघर्ष के बावजूद निर्वाह योग्य आय के साधन बनते 
रहेंगे। ता. 30 जन. से 20 फर. तक बुध वक्री रहने से भी सन्तान 
एवं घरेलु चिन्ताएं रहँगी । 

ता. 11 मार्च से 31 मार्च तक बुध षष्ठस्थ, तदुपरान्त 15 अप्रै. तक नीचस्थ फिर 31 अप्रैल 
तक अष्टमस्थ रहने से स्वास्थ्य हानि, मानसिक तनाव तथा आय में कमी व Gal में वृद्धि 
होगी । मई-जून में भी परिस्थितियां संघर्षपूर्ण रहेंगी, व्यर्थ की यात्राएं रहें । ता. 7 जुला. से बुध 
स्वराशि (मिथुन) में संचार करने से शुभ फल प्रकट होंगे। ता. 26 अग. से 21 सितं. के मध्य 
भी बुध स्वराशि कन्या में संचार करने से तथा ता. 2 अक्तू. से 1 नवं. तक बुध पुन: कन्या में 
होने से परिस्थितियां कुछ अनुकूल रहेंगी। नवं.-दिसं में व्यवसायिक उलझनें बढ़ेंगी। 

'उपाय-(1) लगातार 6 बुधवार साबुत मूँगी (सामर्थ्यानुसार) धर्मस्थान अथवा पिंगलवाडा 
में दान देना शुभ होगा। 

(2) बुधवार और शनिवार को शिवमन्दिर में शिवलिङ्ग पर कच्ची लस्सी और बेलपत्र पर 
चंदन व हल्दी का तिलक करके श्रीशिवअष्टोत्तर नाम (भगवान्‌ शंकर के 108 नाम) का जप 
करते हुए चढ़ावें। दो फल तथा सरसों के तेल का दीपक जलाना शुभ होगा। 

(3) बुधवार को श्रीविष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करके फलादि से कन्या पूजन करना 


विशेष शुभ रहेगा । वर्ष प्रवेश कुण्डली 
> वर्षफल-तुला राशि कः kd 
का विशेष ध्यान रखें। ता. 14 अप्रैल से 14 मई तक सूर्य उच्च राशि में संचार करने से ; 


X 
भाग्योननति, उच्च प्रतिष्ठित तथा देश-विदेश के लोगों के साथ सम्पर्क/सम्बन्ध बनेंगे। विदेश शनि की SEA का प्रभाव इस राशि पर वर्षभर रहेगा वर्षारम्भ iA EA 


वर्षारम्भ से 28 मार्च तक गोचरस्थ ' कालसर्प योग” रहने 
तथा वर्षभर शनि षष्ठस्थ संचार करने से अत्यन्त कठिन एवं 
विपरीत परिस्थितियों के पश्चात्‌ निर्वाह योग्य धन प्राप्ति के साधन 
बनेंगे। यद्यपि 22 फ़र. से 13 अप्रैल तक मंगल की इस राशि पर UN 
चतुर्थ दृष्टि होने से उत्साह एवं पुरुषार्थ में वृद्धि होगी । ता. 14 मार्च ba 
से 13 अप्रै. तक सूर्य अष्टमस्थ होने से पिता एवं स्वयं के स्वास्थ्य 


fad s भ | अनावश्यक खर्च, गुप्त चिन्ताएं रहेंगी। ता. 4 जन. से 27 जन. 
शुभ कार्यों की ओर प्रवृत्ति बढ़ेगी | ता. 20 जुला. से 5 सितं. तक मंगल का तथा 17 अग. से | तक राशिस्वामी शुक्र चतुर्थ भाव में गुरु-शनि के साथ संचार करने 


जाने की भी योजना बन सकती है। से 21 फर. तक इस राशि पर मंगल की दृष्टि रहने से स्वभाव में 
संचार रहने से व्यवसाय में धन-लाभ और उन्नति के | से पारिवारिक उलझनें रहेंगी। ता. 17 मार्च से 9 अप्रै. तक शुक्र 4 


_ ` |क्रोध, उत्तेजना एवं चिड़चिड़ापन रहे ढैय्या के कारण वृथा दौड़धूप, 
ता, 6 अप्रैल से 13 सितं. तक, पुनः 20 नवं. से वर्षान्त तक गुरु की सप्तम दृष्टि रहने से पनात पाहा रद वृथा दौड 


-उपाय-(1) रविवार का व्रत विधिपूर्वक रखें। ब्राह्मण को भोजन करवाकर लाल वस्त्र, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी । ता. 4 मई से 28 मई तक शुक्र अष्टमस्थ होने से अपव्यय अधिक एवं 
न फल. 7 ts valde दान करें । घरेलु उलझनें बढ़ेंगी। जून मास में शुक्र भाग्य स्थान में होने से लाभ व उन्नति के अवसर प्राप्त 
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MM EES A, 
होंगे। परन्तु ता. 22 जून से 10 अग. तक शुक्र कर्क व सिंह राशि में संचार करने से व्यवसाय| ता. 22 से 1 जून तक मंगल की तथा 15 जून से 15 जुला. तक वर्ष प्रवेश कुण्डली 
में अस्थिरता व हानि का वातावरण बनेगा। सूर्य की दृष्टि इस राशि पर रहने से अत्याधिक क्रोध एवं आवेश के m. 4 
ता. 11 अग. से 4 fad. तक शुक्र कन्या (नीच) में होने से वृथा दौड़धूप एवं धन हानि | कारण नजदीकी लोगों के साथ कलह-क्लेश होने का भय होगा। A 
होगी। ता. 6 सितं. 1 Hag. तक शुक्र तुला (स्वराशि) में होने से बिगड़े कार्यों में सुधार | ध्यान रहे, ता. 6 अप्रैल से 13 सितं. तक गुरु तृतीय भाव में होने से s o 
होने के संकेत हैं। ता. 2 से 30 sm. तक शुक्र-केतु योग धन भाव में होने से तथा ता. 17 | बीच-2 धन लाभ के चाँस बनते रहेंगे, ता. 6 सितं. से 21 अक्तू. 
अक्तू. से 15 नवं. तक सूर्य इस राशि पर संचार करने से क्रोध एवं तनाव बढ़ेगा। तक पुनः मंगल की दृष्टि रहने से क्रोध एवं आवेश से बचें। ता. 14 
'उपाय-(1) शनि की ढैय्या के अशुभ प्रभाव के निवारण हेतु हर शनिवार शनि-मन्दिर | सितं. से 19 नवं. तक गुरु पुन: नीच राशिगत शनि युक्त संचार करने 
में तेल चढाना और दशरथकृत शनि स्तोत्र का पाठ करना शुभ होगा। से आर्थिक उलझनें बढ़ सकती हैं। ता. 20 नवं. से वर्षान्त तक की Ne Sa 
(2) स्वास्थ्य एवं घरेलु सुख के लिए वर्षभर विधिपूर्वक शनिवार का व्रत करना शुभ रहेगा।| समयावधि शुभ रहेगी। s 
(3) शुक्रवार वाले दिन श्रीदुर्गा-पूजन, 5 कन्या-पूजन, उन्हें खीर सहित श्वेत वस्तुएं देना। उपाय-(1) मार्च मास तक विशेष रूप से संकल्पपूर्वक बृहस्पतिवार का विधि अनुसार 
एवं गौशाला में शुक्रवार से शुरु करके सात दिन तक गाय को हरा चारा, गुड़ डालना शुभ होगा।| व्रत रखना शुभ होगा। (देखें पं. देवी दयालु ' बृहस्पतिवार व्रत कथा') 
वर्षफल-वृश्विक राशि वर्षं प्रवेश कुण्डली |. (2) mR 16 बृहस्पतिवार छोटी कन्याओं/बालकों को केले तथा बेसन की बर्फी 
बाँटना शुभ रहेगा। 
संघर्षपूर्ण पर arse राखि हर केतु का संचार रहने से विशेष (3) शनि-साढ़ेसाती के अशुभ प्रभाव के निवारण हेतु हर शनिवार को शनि मन्दिर में तेल 
संघर्षपूर्ण एवं कठिन चुनौतियों से भरा समय रहेगा। वर्षारम्भ से m EET 
SERI sae SS qur 22 फर से 12 चढ़ाना तथा दशरथकृत ' शनि-स्तोत्र' का पाठ करना शुभ होगा। -पं. विवेक श 
अप्रै. तक सप्तम दृष्टि रहने से गुज्ञारे योग्य आय होती रहेगी, वर्षफल-मकर राशि वर्ष प्रवेश कुण्डली 
परन्तु मंगल को केतु पर दृष्टि के कारण स्वास्थ्य विकार, मस्तिष्क वर्षभर शनि का संचार इस राशि पर होने से यद्यपि शनि- र 
पीडा, नेत्र-कष्ट एवं दुर्घटना से चोटादि का भय है । साढेसाती का प्रभाव रहेगा | परन्तु शनि स्वराशिगत होने से विपरीत 
ता. 2 जून से 19 जुला. तक मंगल नीच राशि में आने से परिस्थितियों के बावजूद नई-नई योजनाएं बनेंगी, मानसिक तथा 
संघर्ष अधिक और सेहत भी ठीक न रहे। ता. 20 जुला. से. 5 पारिवारिक उलझनों के बावजूद बीच-बीच में धन लाभ, विदेश- 
सितं. तक मंगल की स्वगृही दृष्टि रहने से मान-सम्मान में वृद्धि तथा निर्वाह योग्य आय के | गमन, भूमि-वाहनादि सुखों की भी प्राप्ति होगी। वर्षारम्भ से 5 
साधन बनते रहेंगे। ता. 22 अक्तू. से 4 दिसं. तक मंगल द्वादश (व्यय) भाव में रहने से स्वास्थ्य | अप्रैल तक गुरु नीच राशिगत होकर शनि के साथ संचार करने से 
विकार, दुर्घटना से चोटादि लगने का भय रहे! ता. 5 दिसं. से वर्षान्त तक मंगल वृश्चिक राशि में| संघर्ष के बाद निर्वाह योग्य धन लाभ, Gal की अधिकता, परिवार 
ही संचार करेगा। - में वैमनस्य रहे (14) जन. से 12 फर. के मध्य सूर्य इसी राशि में “- 
उपाय- (1) शुक्लपक्ष के मंगलवार से शुरु करके संकल्पपूर्वक हर मंगलवार का विधिपूर्वक| संचार करने से बनते कार्यों में अड्चनें रहें। घरेलु उलझनें व क्रोध भी अधिक आएगा। ता. 
व्रत रखें तथा छोटी कन्याओं, लड़कों को मीठा प्रसाद wis | 2 जून से 19 जुला. तक मंगल को स्वोच्च दृष्टि इस राशि पर रहेगी, परन्तु मंगल-शनि के मध्य 
| (2) संकल्पपूर्वक वर्षभर श्रीगणेश चतुर्थी का व्रत रखना शुभ रहेगा 1 समसप्तक योग भी रहेगा। — EM x 1 
(3) अन्धविद्यालय या कुष्ट आश्रम में प्रत्येक मंगल या शनिवार सूखा अनाज या पकाया|_ उपाय-(1) लगातार 7 शनिवार अपने इष्टदेव के आगे सरसों के तेल का दीया जलाएं. 
हुआ भोजन दान करें। तथा शनिवार का व्रत वर्षभर रखें। a 
दर्षफल- धनु afi (2) नीले रंग की बोतल में पानी डालकर सात दिन धूप में रखना, फिर उस पानी को 
à ES 1 mae at नहाने वाले पानी में डालकर शनिवार या शनि के नक्षत्र से आरम्भ करके 27 दिन स्नान करें। 
धनु राशि से शनि द्वितीयस्थ होने से साढ़ेसाती का अशुभ प्रभाव अभी वर्षभर रहेगा। आय| (3) लोहे की कटोरी में तेल का छायापात्र करें तथा वह तेल पाँच शनिवार आक के पौधे 
कम व खर्च बढ़ेंगे। आर्थिक उलझनों के कारण अशान्ति रहे । राशिस्वामी गुरु भी वर्षारम्भ से | पर डालें। पांचवें शनिवार तेल चढ़ाने के पश्चात्‌ तेल वाली कटोरी को वहीं दबा दें। 
5 अप्रैल तक नीचराशिगत (मकर) द्वितीय भाव में शनि युक्त संचार करने से कुछ आर्थिक) (4) ' अनिष्ट ग्रहों के चमत्कारी उपाय व टोटके? ( लेखक-पं. पन्ना लाल ज्यो. ) 
LSE के बावजूद घन लाभ व उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। पुस्तक में दिए गए शनि वजपज्चर कवच या शनि स्तोत्र का पाठ करने से विशेष लाभ होगा। 
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आगे बारह राशियों का मासिक एवं वार्षिक फल ग्रहों की गोचर स्थित्यनुसार लिखा गया है । अपने जीवन सम्बन्धी और अधिक जानकारी एवं महत्त्वपूर्ण पक्ष जैसे-विद्या, व्यवसाय, 
नौकरी, विवाह, सन्तान, विदेश गमनादि प्रश्नों सम्बन्धी विशेष फलादेश तथा तत्सम्बन्धी समस्याओं के विशेष उपाय जानने के लिए शुद्ध एवं बड़ी जन्मपत्री का होना आवश्यक है। 
हमारे कार्यालय से शुद्ध एवं विस्तृत हस्तलिखित जन्मपत्री बनवाने के लिए जातक/जातिका का नाम, जन्म-समय, जन्म स्थान (Place & Time of Birth), माता-पिता का नाम एवं 
व्यवसाय आदि का विवरण तथा अग्रिम रूप में पूरी फीस भेजें। मध्यम विस्तृत जन्मपत्री हस्तलिखित फलादेश सहित की फीस 1600, अधिक वृहद्‌ विस्तृत की 2500 रुपए। सामान्य मध्यम 
जन्मपत्री की 801 रु., वार्षिक वर्षफल, उपायों आदि सहित की फीस 801 रु.। विदेश में उत्पन्न जातक की फीस 31 पौंड अथवा 51 डालर होगी। डाक व्यय 50 रु. जोड़कर भेजें, फीस 
M.O. या ड्रापर द्वारा अग्रिम इस पते पर भेजें- — विवेक शर्मा सुपुत्र पं. पन्ना लाल शर्मा, अड्डा होशियारपुर चौंक, जालन्धर-8 ( पंजाब ), फोन-0181-2457959 


मेष राशि (Aries Ha चे, चो, oS X cM a नि अक्तबर-मंगल की दृष्टि रहने से उत्साह एवं सौभाग्य में बुद्धि होगी। धनागमन के 
मेष राशि (Aries) 3. चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो, अ) ४३, साधनों में भी वृद्धि होगी। ता. 17 से सूर्य की भी उच्च दृष्टि होने से रुके हुए कार्यो- 
जनवरी-राशिस्वामी मंगल इसी राशि पर होने से धन लाभ एवं उन्नति के अवसर प्राप्त आशाओं में सफलता तथा किसी नवीन कार्य की योजना भी बनेगी। उपाय- आदित्यहृदय 
होंगे। उच्च प्रतिष्ठित लोगों के साथ सम्पर्क बनेंगे। परन्तु अष्टमस्थ केतु पर मंगल की दृष्टि स्तोत्र का नित्य पाठ करें। दृष्टया : 
के कारण स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। चोटादि का भय है। _ नवम्बर-राशिस्वामी मंगल एवं सूर्य-बुध की दृष्टियां रहने से मान-सम्मान एवं प्रतिष्ठा 
फरवरी-ता. 21 तक मंगल स्वराशिगत होने से उद्यम एवं उत्साह में Je होगी i| में वृद्धि, उच्च-प्रतिष्ठित लोगों के साथ सम्पर्क बनेंगे। दाम्पत्य जीवन में उत्साह, सहयोग तथा 
सांसारिक कार्यों में प्रगति होगी। गृह में खुशी का वातावरण बनेगा। मासान्त में भाव | सुख-साधनों की अधिकता रहे। उपाय-ता. 14 तक नित्य “कार्तिक-माहात्म्य' का पाठ करें। 
में मंगल- राहु मग होने से कुछ आर्थिक परेशानियां उभरेंगी। 44 दिसम्बर-ता. ag से मंगल केतु युवत अष्टमस्थ होने से Sa कष्ट, उलझनें 
d— भाव में मंगल-राहु योग होने से कार्यों में विघ्न-बाधाएं रहेंगी। आय कम तथा बनते कामों में अड्चनें रहेंगी। धन का अपव्यय तथा लाभ में कमी । मंगल 
व = अधिक होगें। अत्यन्त कठिनाईयों के बाद आय के साधन बनेंगे। वृथा भागदौड एवं | स्वराशिगत होने से कठिन परिस्थितियों के बावजूद निर्वाह योग्य आय के साधन बनते रहेंगे। 


psd 


खर्च अधिक होंगे। 

nr ल्‌ पूर्वा में अत्यधिक enur 
-व्यवसाय x रुका 

इस E संघर्ष के बावजूद धन लाभ के साधन बनते रहेंगे। उपाय- 


न कमी एव खच अधिक विष राशि (Taurus) (ई, उ, ए, ओ वा, वि. वू. वे, चो 
TCT) CERES 


स्तोत्र ud माहात्म्य का पाठ करें 
होने से 


जनों 25 f R} EY भाग्यस्थान A SU रा 
a परेशानियां 

रहेंगे। होगा संघर्ष E x 

uc 'का सामना रहे। अपने |का m 

puc Maa धीरे-धीरे सुधार में लाभ E qe Le e 


|. सि मई-ता. 4 से शुक्र 
m ELT TT वातावरण पहले से सुखद होगा 
।वित-स्तोत्र का पाठ भी करें। _ — "से सम्पर्क लाभकारी सिद्ध होंगे। 


क Ti करो रो cS 
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mod ता. 21 तक दितीयस्थ है। लग्न में राहु है। आय कम ओर खच अभिक [परिस्थितियों के बावजूद निवाह योग्य आय के साधन बनते रहेंगे। मन अशान्त, असन्तुष्ट a 
Sen और Eras Quas गुज्ञारेलायक धन प्राप्त होता रहेगा । व्यवसायिक क्षेत्रों | परेशान रहेगा। ता. 30 से बुध वक्री होने से आवश्यक कार्यों पर धन का खर्च अधिक होगा। 
। pucr ch Ee सकि all परिवर्तन से लाभ के अवसर बढेंगे। प्रिय-बन्धु| जून-ता.3 से बुध पुनः द्वादशस्थ होने से कार्य-व्यवसाय सम्बन्धी दौड-धुप अधिक 

“सं मुल रधा पर खर्च होगा। परिस्थितियों में होगी, धन के खर्च भी अधिक रहेंगे। वाहन एवं मनोरंजन आदि कार्यों पर खर्च विशेष होंगे। 
जुलाई-ता. 16 तक शुक्र तृतीयस्थ संचार करने से परिस्थितियों में विशेष परिवर्तन किसी प्रियबन्धु से मुलाकात हो। 
| NEN a uus अधिक रहेगा। भाई-बन्धुओ से मतभेद, स्वभाव में तेजी एवं जुलाई-मासारम्भ में व्यर्थ की भागदौड और फिजूल खर्ची अधिक होगी। ता. 7 से 
Ix ina विष्न SE होंगे। ता. 17 से शुक्र चतुर्थस्थ होने से गत किए बुध पुनः स्वराशिगत आने से कुछ सोची योजनाओं में प्रगति, रुके हुए कार्यों में सिद्धि 
- गए प्रयासों का प्रतिफल कुछ दिनों Pape प्राप्त होगा। ` , । शनि की ढैय्या रहने से क्रोध के कारण बनते कार्यों में अड्चनें रहँगी । 
र ण्या x तक um होने से विशेष परिश्रम एवं भागदौड के बाद। अगस्त-मासारम्भ में पारिवारिक एवं आर्थिक स्थिति अनिश्चित रहेगी । गुप्त परेशानी, 
- | निर्वाह योग्य आय ud साधन बनेंगे। ता. 11 से शुक्र नीचस्थ संचार करने से मानसिक तनाव | शत्रुभय एवं शरीर कष्ट के योग हैं। ता. 9 से बुध तृतीयस्थ होने से मान-सम्मान एवं प्रतिष्ठा 
| एवं a क का सामना रहेगा। कुछ आर्थिक परेशानियां भी रहेंगी। निकट- | में वृद्धि होगी। परन्तु ढैय्या के कारण कार्यक्षेत्र व व्यवसाय में संघर्ष अधिक होगा। 
s NS तकरार परिस्थितियों में तम्बर--मासारम्भ में बुध उच्चस्थ (कन्यास्थ) रहने से परिस्थितियों में धीरे-धीरे 
६ -शुक्र षष्ठस्थ स्वराशि होने से परिस्थितियों में कुछ MSS होने के योग हैं।| सुधार होगा। मानसिक तनाव से मुक्ति, उन्नति के अवसर मिलेंगे, परन्तु पारिवारिक व्यस्तता 
धीरे-धीरे आर्थिक क्षेत्र में कुछ परिवर्तन एवं लाभ के योग बनंगे। किसी नवीन कार्य की के कारण विशेष लाभ नहीं होगा। उपाय- श्रीविष्णु सहस्रनाम का पाठ तथा गौओं को हरा 
योजना बनेगी। परन्तु राहु लग्नस्थ रहने से कार्यरूप देने में विघ्न उत्पन्न होंगे। चारा खिलाना चाहिए। 
अक्तूबर-शुक्र सप्तमस्थ केतु युक्त रहने से किसी विशिष्ट व्यक्ति के सहयोग से कोई अ aqui एवं मार्गी अवस्था में बुध चतुर्थस्थ ही संचार करने से पराक्रम में 
बिगड़ा काम बनेगा। परिवार में शुभ मंगल कार्य भी सम्पन्न होंगे। आकस्मिक धन लाभ हो, [ वृद्धि, की यात्रा एवं परिवार में खुशी के अवसर मिलेंगे। शनि की ढैय्या के कारण 
परन्तु दाम्पत्य सुख में कमी व अनबन रहे। परिवार में मतभेद्‌ एवं कलह के योग हैं। संयम रखें। 
नवम्बर-शुक्र अष्टमस्थ रहने से स्वास्थ्य कष्ट, पेट-विकारादि के कारण परेशानी हो।| नूवम्बर्‌-अधिकांश समय व्यापार या क्रय-विक्रय के कार्यों में व्यतीत होगा। किन्तु 
बनते कार्यों में विघ्न एवं विलम्ब पैदा होंगे। आय साधारण रहेगी। उपाय-श्री दुर्गा- |शनि की ढेय्या होने से कार्यक्षेत्र व व्यवसाय में संघर्ष अधिक होगा। ता. 21 से बुध 6 
सप्तशती का पाठ करना शुभ रहेगा। 2 केतु युक्त होने से सन्तान सम्बन्धी विशेष चिन्ता रहे। 
दिसम्बर--ता. 18 तक शुक्र भाग्य स्थान में शनि युक्त संचार करने से भाग्यवश आय oe मास बुध की स्वगृही दृष्टि होने से कारोबार में व्यस्तताएं बढ़ेंगी। 
के साधन बनते छ बिगड़े काम भी बनेंगे। ता. 19 से शुक्र वक्री होने से कारोबारी | अत्यन्त कठिनाई से निर्वाह योग्य धन प्राप्ति होगी। गृहस्थ जीवन में तनाव की स्थिति रहे। 
एवं घरेलु परिस्थितियों में अचानक परिवर्तन होगा तथा पेचीदा हालात बनेंगे। ता. 29 के बाद शरीर अस्वस्थ रहे। दौड़-धूप एवं घरेलु उलझनें अधिक बढ़ेंगी। 


कर्क (Cancer)—(fe, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे, डो) E» 
जनवरी-मासारम्भ से गुरु-शनि की शुभाशुभ दृष्टियां पड़ने से मिश्रित प्रभाव रहेंगे। 
पराक्रम एवं उत्साह में वृद्धि होगी। परिवार में किसी शुभ कार्य पर खर्च होगा। आर के 


मैथुन राशि (Geminis, A, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह) 
जनवरशी-ता. 4 से 25 जन. तक राशिस्व्रामी बुध अष्टमस्थ गुरु-शनि युक्त संचार करने 
से व्यवसाय में भागदौड एवं खर्च अधिक रहेंगे। स्वास्थ्य में विकार का भय है। किसी निकट- | पराक्रः 
बन्धु से मतान्तर हो! मकर संक्रान्ति को गर्म वस्त्र एवं तिलो का दान करना शुभ होगा! |साधनों में वृद्धि होगी। मानसिक तनाव एवं क्रोध की भावना अधिक रहे। 

फरवरी-ता. 4 से वक्री एवं अस्तगत बुध पुनः अष्टमस्थ आ जाने से आकस्मिक खर्चच फर्‌बरी-कार्यक्षेत्र में अकस्मात्‌ उलझनों का सामना रहेगा। बनते 
बढ़ेंगे। स्वास्थ्य सम्बन्धी परेशानी बनी रहेगी | कार्य-व्यवसाय में विघ्न-बाधाएं एवं आर्थिक | कायों में विलम्ब और खर्च को अधिकता होगी। परन्तु निर्वाह योग्य आय के साधन बनते 
परिस्थितियां अनिश्चित रहेंगी। उपाय-विष्णु सहस्रनाम तथा गौओं को बुधवार को हरा |रहेंगे। विद्यार्थियों में विद्या एवं कैरियर सम्बन्धी चिन्ता रहेगी। स्वभाव में चिड्चिड्डापन R | 
चारा डालना शुभ रहेगा। दशरथकृत शनि स्तोत्र का पाठ करते TE | 

मार्च-ता. 11 तक बुध अष्टमस्थ होने से आर्थिक एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी परेशानियां मार्च-गुरु की उच्च दृष्टि रहने से कार्य-व्यवसाय में उन्नति व प्रगति के कुछ मार्ग 
बनी रहेंगी। ता. 11 से बुध भाग्यस्थ होने से परिस्थितियों में कुछ सुधार होगा। धन लाभ | प्रशस्त होंगे। गृह में कोई मंगल कार्य होगा। कुछ बिगड़े कार्यों में विशिष्ट व्यक्तियों से 
व उन्नति के अवसर मिलंगे। सेहत में भी कुछ बेहतरी होगी। सम्पर्क करने से सुधार होगा। परिवार में आ अन्य का सहयोग कम प्राप्त होगा। परन्तु कोई 

अप्रेल-मासारम्भ से बुध नीचराशिगत होने से वृथा भागदौड़ एवं खर्च की अधिकता | हानि पहुँचाने की चेष्टा करेगा। किसी पर भी करना हानिकारक होगा। 

रहेगी। विदेश सम्बन्धी कार्यो में कुछ प्रगति परन्तु विघ्नौं के पश्चात्‌ ही सफलता मिलेगी। ता... आप्रैल-विघ्न-बाधाओं के बावजूद निर्वाह योग्य धन प्राप्त होता रहेगा। व्यर्थ ही समय 
१6 सेकु ह जान होगा! सन्तान कैरियर हे मे 


के कैरियर सम्बन्धी चिन्ता रहेगी || नष्ट होगा। शरीर कष्ट व मानसिक तनाव रहेगा । व्यवसाय में आर्थिक परेशानी हो। संघर्ष 
अडत. 26 तळ uH द्वादशस्थ से दूरस्य यात्राएँ, स्थान परिवर्तन हो । संघर्षपूर्ण के बावजूद गुज़ारेयोग्य धन प्राप्ति के साधन बनेंगे। मंगलवार का व्रत रखना शुभ होरा। 


१, 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri.Funding by MoE-IKS 


परिवार में खुशी के अवसर प्राप्त eT ba 4 ar सूर्य-राहु' योग के कारण स्वास्थ्य परेशानी और उत्तरदायित्वो में वृद्धि होगी। 
जुलाई आय की स्थिति में कुछ होगा। विलासादि कार्यों पर्‌ धन खर्च होगा। तनाव, शत्रु भय और अनावश्यक खर्च बढ़ेंगे। ता. 15 से सूर्य लाभस्थ होने से गत 
घर- 


में वृद्धि होगी। अपने भी परायों जैसा व्यवहार करेंगे। SR rr. a लाई-लाभस्थ सूर्य तथा गुरु की दृष्टि होने से धर्म-कर्म की ओर रुचि होगी एवं 
अगस्त-मासारम्भ में सूर्य का संचार होने से मानसिक तनाव एवं क्रोध की भावना शुभ कार्य पर खर्च होंगे। ता. 16 से सूर्य 12वें होने से खर्च अधिक होंगे, कार्य- 
अधिक रहे। आलस्य में Es भाई-बन्धु से मनमुटाव, स्वास्थ्य में गड़बड़ी बन हो, व्यस्तताएँ भी रहेंगी। कहीं व्यर्थ की यात्रा भी होगी। 
मासान्त में विदेश से कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा। धन लाभ कम परन्तु खर्च अधिक रहेंगे। अगस्त पूर aig में आशा के विपरीत खर्च अधिक होंगे। स्वास्थ्य में गड़बड़, तनाव 
CRA में कन्या राशि में Es का संचार Bi कारण मिश्रित प्रभाव रहँगे।| एवं घरेलु | बढेंगी । ता. 17 से सुर्य सिंहस्थ ही संचार करने से विघ्नों के बावजूद कुछ 
नौकरी व व्यापार में यद्यपि उन्नति व लाभ क अवसर प्राप्त होंगे। परन्तु पारिवारिक एवं निजी [बिगड़े कार्या में सुधार होगा। मान- में वृद्धि, परन्तु क्रोध अधिक रहे। 
उलझनों के कारण लाभ में कमी रहेगी। ता. 22 के पश्चात्‌ कुछ बनते कामों में विघ्न उत्पन्न होंगे। तम्बर--ता. 16 तक सूर्य स्वराशिगत संचार करने से दैनिक कार्यों एवं सरकारी क्षेत्रों 


परेशानियां सूर्य रहेगा 
विशेष दृष्टि रहने से कारोबार में कई के उतार-चढ़ाव व अन्य परेशानियां रहेंगी। परिवारिक अक्तबर- कुछ सोनी योजनाओं में आंशिक सफलता मिले, धन लाभ सामान्य रहे | 
मनमुटाव रहेगा | मे मांगलिक एवं ता. 17 सं सूर्य होने से व्यवसाय में अत्यधिक संघर्ष के बाद निर्वाह योग्य 
APIS 20 तक गर की उच्च दृष्टि रहने से गृह में मांगलिक एवं धार्मिक कार्य | आमदन के साधन बनेंगे। परिवार में व्यर्थ का तनाव और खर्च की अधिकता रहेगी। 
सम्पन्न होंगे। नए-नए मित्रों से मेल-मिलाप होगा। मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि, परिवार में सुखद्‌ नूवम्बर-मासारम्भ में वृथा wel की परेशानी होगी। भागदौड के उपरान्त भी आय 
माहौल होते हुए भी सन्तान सम्बन्धी गुप्त चिन्ता रहेगी। अल्प रहेगी। व्यर्थ के झंझटों और वाद-विवाद से दूर रहें, अन्यथा हानि होगी। गुजारे योग्य 


सम २--कारोबार में व्यस्तताएं बढ़ेंगी। अत्यन्त कठिनाई से निर्वाह योग्य धन प्राप्ति धन लाभ ब उन्नति के योग हैं। “कार्तिक माहात्म्य का पाठ तथा इस मास उत्पन्न जातकों 
at खची की अधिकता से मन परेशान रहेगा। गृहस्थ जीवन में तनाव की स्थिति रहे || की कार्तिक शान्ति अवश्य करवाएं। 


शरीर अस्वस्थ रहे! ता. 16 के बाद दौड़-धूप एवं घरेलु उलझनें बढ़ेंगी। आय के साधनों दिसम्बर-मासारम्भ में अत्यधिक संघर्ष के बावजूद कुछ कार्यों में सफलता और कुछ 
में विघ्न-बाधाएं रहेंगी। में विलम्ब होगा। धन और सुख साधनों में आंशिक वृद्धि होगी। परिवार में शुभ मंगल 
O तरि CEU TO RU gp» | कार्यों पर खर्च होगा। ता. 15 के पश्चात्‌ विदेशी सम्बन्थो से कुछ लाभ के अवसर मिलेगें। 
| पारिवारिक कार्यों पर खर्च अधिक होंगे। 


--सर्य पं ^ i भाग्योन्नति के विशेष अवसर मिलेंगे।|- (A aim (iy का हः 
ता, जक teat नग ge qe i ato धन व्यय परन्तु अत्यन्त कन्या राशि (Virgo) à, पा, पी, पू, ष, vr, e, à, पो) ९% 
si जनवरी-इस राशि पर गुरु की दृष्टि तथा ता. 5 से बुध पंचमस्थ गुरु-शनि के साथ 


निर्वाह योग्य आय के साधन बनते रहेंगे। see T रु 
-मासारम्भ में व्यवसाय में अत्यन्त कठिन परिश्रम एवं संघर्ष के पश्चात्‌ ही | होने से किसी नवीन कार्य ay आज अस्त ese के कारण कार्यरूप देने में 


निर्वाह योग्य आय के साधन बनेंगे। खर्च बहुत अधिक होंगे। ता. 12 से सूर्य की स्वगृही | विलम्ब होगा। धार्मिक कार्य में रुचि बढ़ेगी ३ से शुभ समाचार भी मिलेगा। 
वि रहने से लाभ व उन्नति के चाँस बनेंगे। ता. 22 से मंगल की दृष्टि रहने से भी पुरुषार्थ | मासान्त में बनते कार्यों मे विष्न और आर्थिक परेशानियां हा 


एवं उद्यम से सफलता मिलेगी। क्रोध से बचें। फरवरी-ता. 4 धः ध पुनः वक्री एवं मार्गी अवस्था में पंचमस्थ संचार करने से कुछ 
i मार्च सर्व -मंगल की xeu रहने से किसी मित्र के सहयोग से बिगड़ा कार्य बनेगा। AEN मामलें तनाव का कारण बनेंगे। किसी निकट सम्बन्धी से तकरार 
` |विघ्न-बाधाआं के बावजूद योग्य धन की प्राप्ति होगी। परन्तु खर्च की भी अधिकता | होंगी। धून का खर्च अधिक होगा। श्रीसूक्तम्‌ का पाठ ERN भ रहेगा। 


मा चता. 11 से मासान्त तक बुध षष्ठस्थ रहने से बनते कामों में विध्न-बाधाएं, 


| ia- कालसर्प के कारण मानसिक तनाव बढ़ेगा। वाहनादि चलाते y धघ्न-बाध 
pal CO 21 : स्वास्थ्य में विकार, पारिवारिक उलझने एवं व्यवसायिक परेशानियों में वृद्धि होने के संकेत 


समय jl 
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श्य ही बनी माचे-पूर्वाड मे विद्या एवं करियर के सम्बन्ध में उत्साहवर्धक गतिविधियां । शुभ 
a am Beer a सवयही se era E E कार्य भी सम्पन्न होगा। oe BRE उच्चस्थ (मीन) मीन) होने से पुरुषार्थ और परिश्रम 
—मासारम्भ चस्थ परन्तु उसकी स्वगृही दृष्टि व्यवसाय में उतार- | करने से धन लाभ व व्यवसाय में उन्न अवसर i 
चढाव a सामना रहे। शरीर कष्ट व खर्च भी बढ़ेंगे। आर्थिक परेशानियां एवं धनागमन के| अप्रेल-पूर्वारद्ध में कार्यक्षेत्र में व्यस्तताएं बढ़ेंगी। नवीन कार्य की योजना बनेगी। गत 
साधनों में विघ्न उत्पन्न होंगे। ता. 16 से अष्टमस्थ $ पेचीदा परिस्थितियां बनाएगा। |दिनों में किए गए प्रयासों में सफलता मिलेगी। विशेष परिश्रम से किसी रुके हुए कार्य में 
मई-मासारम्भ से बुध भाग्यस्थ राहु युक्त होने 3 कार्यक्षेत्र में sepul of लोगों के साथ सफलता के योग हैं। वैशाख सं. (13 अप्रै.) से वैशाख माहात्म्य का पाठ करना शुभ होगा। 
सम्पर्क बढेंगे। नवीन कार्य की योजना बनेगी, परन्तु क्रियान्वयन में अभी विलम्ब रहेगा।| मुई--ता. 28 तक अष्टमस्थ vum -राहु आदि योग होने से संघर्षमयी परिस्थितियां रहेंगी। 
मासान्त में आर्थिक उलझनें, खर्च अधिक, घरेलु परेशानियों के कारण मन में अशान्ति एवं | फिर भी निर्वाह योग्य धन की प्राप्ति होगी। व्यवसाय में उतार-चढ़ाव व अल्प परेशानियां रहेंगी। 
असन्तुष्टता बनी रहेगी। स्थान-परिवर्तन भी होने के योग हैं। सिर-दर्द, आँखों में कष्ट व चर्मरोग होने का भय रहे। 
जुन-ता. 3 से बुध x भाग्यस्थ राहुयुक्त रहने से आय कम और खर्च अधिक होंगे॥ जून--भाग्यवश ही व्यवसायिक क्षेत्र की परिस्थितियों में SUE सुधार होगा। मान- 
परिवार सम्बन्धी चिन्ता | अत्यधिक कठिनाई से निर्वाह योग्य धन के साधन प्राप्त | प्रतिष्ठा anie fg एवं उच्च-प्रतिष्ठित लोगों से सम्पर्क भी बढ़ेंगे। मासान्त में शुक्र दशमस्थ 
होंगे। परन्तु पुरुषार्थ द्वारा उन्नति व लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। अपने परिश्रम और उद्यम | होने से भागदौड के कारण शरीर अस्वस्थ रहेगा। EM 
Ns लाभ प्राप्त mU MN Ser में विघ्न-बाधाओं के बावजूद गुज्ञारे योग्य आय के साधन बनेंगे, Ti 
GE 7 से 25 तक बुध्‌ दशमस्थ स्वराशिगत होने से किसी नए कार्य की योजना EST से परेशानी होगी । ता. 17 से गुरु-शुक्र के मध्य समसप्तक सम्बन्ध रहने 
1 आय के साधनों का विस्तार होगा। विदेश यात्रा की योजना बनेगी परन्तु राहु भाग्यस्थ होने |निकट सहयोगी से कपटपूर्ण धोखा मिले। मानसिक तनाव व आर्थिक परेशानी रहेगी। 
के कारण संघर्ष बना रहेगा। व्यर्थ की भागदौड़ और परिवारिक सम्पत्ति के लिए मतभेद उभरेंगे।  अगस्त--शनि-ढेय्या तथा ता. 11 ae क्र नीचस्थ (12वें) संचार करने से अकारण 
स्तता. 8 से 25 अग. तक बुध द्वादशस्थ होने से आशाओं के अनुरूप सफलता | क्रोध, उत्तेजना, व्यर्थ की भागदौड लगी रहेगी। agra भय, मानसिक तनाव, अवांछित स्थान 


अग्‌ 
प्राप्त नहीं होगी । मन उदासीन रहेगा। ता. 21-22 को कुछ विदास्पद मामलें मानसिक तनाव | परिवूर्तन एवं परिवार में कलह-क्लेश और तनाव रहेगा। 
सितम्बर व शनि की दृष्ट्या रहने से मिश्रित प्रभाव रहेंगे। व्यवसायिक 


का कारण बनेंगे। किसी निकट सम्बन्धी से तकरार होगा! खर्च अधिक रहें। 
, धन लाभ व प्रगति | एवं घरेलु हालात में विशेष य मस करने पर ही धन लाभ व व्यवसाय 


सितम्बर नुन लग्नस्थ (कन्या) होने से बिगड़े कार्यों ER सुधार 
के मार्ग प्रशस्त । उत्तरार्द्ध में भी मिश्रित फल मिलेंगे। परिश्रम करने पर भी |में कुछ प्रगति होगी। मासान्त में वृथा भागदौड, 


के | अत्यधिक संघर्ष के बाद धन लाभ अल्प रहे। _ 
न्‌वम्बर-शुक्र तृतीय भाव में रहने से पराक्रम एवं पुरुषार्थ में ल्या होगी । निर्वाह योग्य 
आय के साधन बनते रहेंगे। गत किए गए प्रयासों में कुछ सफलता । मासान्त में धन 


भी कूल य कुछ कमी रहेगी। निकट बन्धुओं SEI छ तनाव की स्थिति रहेगी । | परिस्थितियों का सामना करना पड़े। अत्यधिक भागदौड करने पर भी आय से व्यय अधिक 


जनवरी-इस राशि पर केतु का संचार तथा मंगल की दृष्टि होने से पारिवारिक एवं 
uem A आर्थिक उलझनों के कारण मन परेशान रहे | कठिन हालात के बावजूद धन प्राप्ति के कुछ 
जनवरी-शनि-ढैय्या के कारण घरेलु उलझनों से तनाव रहेगा। मासान्त में रुके हुए| साधन बनेंगे। परिवार में कुछ मनमुटाव होगा। व्यवसायिक कार्यों में अड्चनों का सामना 
कार्यों में कुछ सफलता प्राप्त होगी! योग्य धन प्राप्ति के साधन बनेंगे। व्यवसाय में |होगा। किसी मंगल कार्य पर खर्च होने के योग हैं। 

मे कुछ बिगडे काम बनेंगे। धन लाभ के 


संघर्षपूर्ण परिस्थितियों का सामना रहे। फरवरी-पराक्रम एवं उत्साह में वृद्धि erii 
फरवरी-मासास्म्भ में शुक्र चतुर्थस्थ मत शनि आदि ग्रहों से युक्त होने से मिश्रित | अवसर तथा वाहनादि सुखो की प्राप्ति होगी! ता. 22 के बाद मंगल-राहु योग रहने से बनते 
$ कार्य बनेंगे) किसी नए कार्य की योजना | कार्यों में अड्चनें पैदा होंगी। मानसिक तनाव एवं घरेलु उलझनें बनेंगी। आय कम तथा खर्च 

बनेगी) शत किए गए प्रयासों में सफलता प्राप्त अधिक 


होगी रहेंगे। “मंगल-स्तोत्र' का पाठ bil 
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मार्च-मासारम्भ में आशाओं के अनुरूप कुछ सफलता मिले, परन्तु किसी से अचानक 
धोखा मिलने के योग हैं। स्वास्थ्य में खराबी रहे। ता. 14 के बाद अत्यधिक व्यग्रता होने 
से परेशानी होगी। धर्म-कर्म में रूचि होगी। श्रीमहाशिवरात्रि का ad, कथा एवं स्तोत्रादि का 
पाठ सहित करें। 

अप्रैल-किसी नए कार्य की योजना बनेगी। विदेश गमन के बारे में भी विचार बनेंगे। 
पंचमस्थ खम ms दृष्टि होने के कारण सफलता प्राप्ति में अड़चनें रहेंगी। ता. 
due बाद नई बनेंगी। स्त्री सुख एवं परिवार में खुशी का अवसर बनेगा। परिवार 

में किसी शुभ कार्य पर खर्च होगा। 
"मंगल अष्टमस्थ रहने से स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याएं उत्पन्न होती रहेंगी, आशा- 


भी द्वितीयस्थ बुध-गुरु-शनि आदि ग्रहों के साथ होने से व्यवसाय में अत्यन्त कठिन परिश्रम 
एवं संघर्ष के URN ही निर्वाह योग्य आय के साधन बनेंगे। 
फूरवरी-संघर्ष के बावजूद धन लाभ के साधन बनते रहेंगे। भूमि, जायदाद एवं 
वाहनादि पर खर्च अधिक होगा | स्त्री-सुख एवं परिवार में खुशी का वातावरण बनेगा। परन्तु 
शनि-साढ़ेसति के कारण बनते कामों में अड़चनें पैदा होंगी। धन-हानि, कार्य विलम्ब एवं 
अत्यधिक खर्च होने से मन परेशान रहेगा। 
मार्च-अत्यन्त संघर्षपूर्ण परिस्थितियों के मध्य व्यर्थ की भागदौड़ और फिजूलखर्ची होगी। 
विलासादि कार्यो पर व्यय होगा। कार्यों में बाधाएं उत्पन्न होंगी। गृह-कलह एवं तनाव रहे। 
बन (पूर्ण) रहे कार्यों में अचानक विलम्ब उत्पन्न होंगे। शनि की व्यय भाव पर अप्रेल--ता. 6 के बाद उलझनों के बावजूद पराक्रम में वृद्धि होगी। आय के साधन 
होने से आवश्यक खर्च अधिक बढ़ेंगे। दाम्पत्य जीवन में भी तनाव रहे। गे। निर्वाह योग्य धन की प्राप्ति होगी। परिवार की तरफ से शुभ समाचार प्राप्त होगा। 
ST 2 से मंगल की नीच स्थिति एवं मंगल-शनि समसप्तक योग किसी निकटस्थ विदेशी मित्रों से समागम होगा। गुरु तृतीयस्थ से बिगड़े कामों में सफलता प्राप्त होगी। 
उत्पन्न करेगा। मानसिक तनाव hs) घरेलु उलझनें बढेंगी। अत्यधिक संघर्ष को मई-मासारम्भ से ही मंगल की सप्तम दृष्टि रहने से खर्चो की अधिकता के कारण 
बाद धन लाभ अल्प रहे। ता. मासान्त में रुके हुए कार्यों में कुछ सुधार परन्तु आय कम | घरेलु उलझनें बढ़ेंगी। व्यवसाय की स्थिति मध्यम रहेगी। व्यस्तताएं बढ़ेंगी। किसी विदेशी 
सम्बन्धी से मुलाकात होगी। व्यर्थ की भागदौड अधिक और धन लाभ में विघ्न होंगे। 
स्वास्थ्य में खराबी तथा परिवारिक चिन्ता रहेगी। 
जून--अत्यधिक संघर्ष के बावजूद धन लाभ अल्प रहे। शनि-साढेसति के कारण 
अधिकांश समय व्यर्थ के कामों में व्यतीत होगा। उदर में विकार एवं आँखों में कष्ट का 
भय है। उत्तरार्द्ध भाग में किसी नए मित्र के साथ सम्पर्क पैदा होंगे। 
ताड सार में कोई ह अ eal कोई En हुआ कार्य बनेगा। iat 
is का सहयोग तथा स्त्री/संतान सम्ब भ संदेश प्राप्त होगा। अकस्मात्‌ धन प्राप्ति 
सितम्बर--मासारम्भ में परिवार की ओर से शुभ SUE E M LUN mar खर्च योग बनेंगे। विलासिता पर व्यय होगा। 0 
अगस्त-व्यवसायिक क्षेत्रों के कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। नवीन योजनाएं बनेंगी। 
परिश्रम करने से कार्य सिद्धि हो जाएगी। ता. 15 के बाद किसी असमंजस की स्थिति से 


होने से pri पतात और कुछ विपरीत परिस्थितियों का भी सामना रहे। ' आदित्यहृदय| अक्तब्र--यद्यपि तनाव एवं क्रोध अधिक रहेगा। कार्य-व्यवसाय में व्यस्तताएं बढ़ेंगी। 
स्तोत्र' का 1 

दिसुम्बर--ता. 5 से मंगल इसी राशि में होने से स्वास्थ्य में UNE तथा कुछ बिगड़े अकस्मात्‌ होने वाली यात्रा में सावधानी बरतें। उपाय-पं. देवीदयालु संस्थान द्वारा प्रकाशित 
'काम बनेंगे। धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। स्त्री ब सन्तान की ओर से शुभ समाचार मिले! |; श्रीदुर्गा-सप्तशती' में से चण्डी स्तोत्र, कवच का पाठ करना शुभ रहेगा। 
विगत किए कार्यों में सफलता प्राप्त हो। प्रियबन्धु से मुलाकात हो। मासान्त में आर्थिक एवं नेवम्बर--मान-सम्मान में वृद्धि, धार्मिक कार्यों में अभिरुचि बढ़ेगी। निर्वाह योग्य आय 


[घरेलु उलझनें उत्पन्न होंगी। ____________के साधन बनेंगे। उच्च-प्रतिष्ठित लोगों से सम्पर्क स्थापित होंगे। परिवार में शुभ मंगलकारी 
धनु राशि (Sagittarius)-( ये यो, भा, भी, भू, धा = z भे) e कार्य होंगे। उपाय-पं. पन्ना लाल ह. “कार्तिक माहात्म्य' का ता. 21 तक पाठ करें। 


दिसम्बर-विशेष परिश्रम और Sig से अभीष्ट कार्य की pue Ss RE NES 
जनवरी - afer पुर नीचस्थ (21) तथा शनि साहेसाती का प्रभाव होने से कार्य- से मानसिक तनाव होगा। सरकारी कार्यों में सफलता प्राप्त होगी | विशेष व्य सम्प 
आ 


बढ़ेंगी। शरीर कष्ट और चोटादि का भय रहेगा। ता. 14 से सूर्य ET स्त्रीच FEM SIN ESI अता होगी) करारना 


CC-0 In Public Domain. Kirtikant Sharma Najafgarh Delhi Collection 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri.Funding by MoE-IKS 


oe EE c ——— — — e - z —18 
मकर राशि (Capricorn si, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा, गी) - कुम्भ राशि (Aquarius), गे, गो, सा, सी, सू, से, सो, दा) € 
जनव्री- 


खर्च बढ्ने से घरेलु उलझनें बढ़ेंगी। आरम्भ में संघर्षपूर्ण परिस्थितियों का सामना रहेगा।| किसी श्रेष्ठजन से सम्पर्क बढ़ेंगे। सवारी आदि सुख-साधनों पर विशेष खर्च होने के संकेत 
परिवार में व्यर्थ का तनाव और खर्च की अधिकता सु होने के संकेत 


अगस्त-गृह में मंगल कार्य पर खर्च होगा। समाज में मान-प्रतिष्ठा बढेगी । किसी नए | भी बढ़ेगा। व्यर्थ चिन्ता और अपव्यय होगा। सरकारी क्षेत्रों में कुछ परेशानी रहेगी | मासान्त 
कार्य को योजना बनेगी। निकटस्थ व्यक्ति द्वारा सम्मान प्राप्त होगा। रुका हुआ धन मिलने | में अपनी ही गलती से कोई बना हुआ कार्य बिगड्ने के योग हैं। शरीर कष्ट और उद्र 
के आसार बढ़ेंगे। आर्थिक परेशानियों के कारण उलझनें बढ़ेंगी। विकार का भय रहेगा। 

सितम्बर-संघर्ष व परिश्रम के उपरान्त निर्वाह योग्य धन प्राप्ति होगी और उलझा हुआ तम्बर--मासारम्भ में विष्न-बाधाओं के बावजूद धन प्राप्ति के साधनों में बढ़ौत्तरी होगी। 
कार्य बनेगा। शुभ समाचार मिलने के संकेत मिलते हैं। ता. 14 से गुरु पुनः इस राशि पर | ता. 14 से वक्री गुरु का संचार हट जाने से अत्यधिक खर्च से परेशानी होगी। पराक्रम में वृद्धि, 
शनि के साथ होगा। सन्तान सम्बन्धी चिन्ता रहे, यद्यपि दाम्पत्य जीवन में उत्साह व प्रेम रहे || व्यर्थ की भागदौड़ रहे। मित्रों का सहयोग Wi मासान्त में योजनाओं में विलम्ब उत्पन्न हो। 

बर--मासारम्भ से पुरुषार्थ और परिश्रम करने पर गुजारेलायक धन की प्राप्ति) अक्तूबर--किसी नए कार्य की योजना बनेगी। आय के साधनों में विस्तार होगा। ता. 

होगी। अकस्मात्‌ विशिष्टजनों से सम्पर्क बढ़ेगा। घरेलु कार्यों एवं वाहनादि पर खर्चों की|17 से भाग्यस्थ सूर्य पर शनि की दृष्टि रहने से पारिवारिक मतभेद उत्पन्न हों। व्यर्थ का खर्च 
बहुलता रहे। ता. 22 के बाद किसी निकटस्थ मित्र से मतभेद उत्पन्न होंगे। और भागदौड़ अधिक रहेगी। 

नवम्बर-पूर्वारद्ध में धन एवं सुख की प्राप्ति होगी। वृथा खर्च भी बढेंगे। आमोद-प्रमोद। नवम्ब्र--मासारम्भ में भाग्यस्थ सूर्य पर शनि की दृष्टि रहने से व्यवसाय सम्बन्धी तनाव 
आदि साधनों में विस्तार एवं वृद्धि होगी। धर्म-कर्म में भी रुझान रहेगा। ता. 20 के बाद |रहेगा। धनगमन के साधनों में विघ्न उत्पन्न होंगे। ता. 20 से पुन: गुरु का संचार इस राशि 
पारिवारिक उलझनों के कारण मन संतप्त रहे। आकस्मिक खर्चों में वृद्धि के कारण तनाव रहे || पर होने से मिश्रित फल प्राप्त होंगे। मन के अनुकूल कार्य न होने से परेशानियां बढ़ेंगी। 
du कोई शुभ कार्य सम्पन्न होगा। व्यवसाय या नौकरी में उन्नति के चाँस हैं। दिसम्बर--सोची हुई योजनाओं में आंशिक सफलता प्राप्त होगी! दाम्पत्य जीवन में 


में सफलता प्राप्त होगी । कार्यक्षेत्र में व्यस्तताए बढे तथा अकस्मात्‌ धन प्राप्ति| सुख, भाई-बन्धुओं का सहयोग प्राप्त होगा। धर्म एवं आध्यात्मिक क्षेत्रों में रुझान बढेगा । 
के am हैं। सारी पर छन व्यय होंगे । सहिलाओं को पारिवारिक में afa होगी ।| भूमि-वाहनादि का क्रय- विक्रय करने सें cared एवं सौन्दर्य सस्तो पर घन ख्यर्स wl: c 
र =0) R D 


= 


ने में arent we सौन्दर्य aeqeit पर घन ere छो/ / 


(पृष्ठ 72 का शेष भाग) 
वर्ष प्रवेश कुण्डली | 


जनव्री-राशिस्वामी गुरु लाभ स्थान पर (नीचस्थ) शनि युक्त होने से अत्यन्त कठिन 
परिश्रम से निर्वाह योग्य आय के साधन बनेंगे। खर्चो की अधिकता से मानसिक तनाव रहे | 
SS T ग में धन लाभ एवं किसी मित्र की सहायता से कोई रुका हुआ कार्य बनेगा। 
फरवरी-राशिस्वामी गुरु-शनि-सूर्य-शुक्र आदि ग्रहों का योग लाभ स्थान में होने से 
पराक्रम एवं पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। धन लाभ के मार्ग धीरे-धीरे बढ़ेंगे। उत्तरार्ध में वाहनादि 
पर खर्च तथा enu /विदेशी कार्यों में सफलता मिले। परिवार में शुभ मंगल कार्य भी होंगे। 
ei मार्च-मासारम्भ में आकस्मिक urb में वृद्धि के कारण मानसिक तनाव व उलझनें 
ंगी। ता. 14 से सूर्य तथा ता. 17 से शुक्र उच्चस्थ होकर इस राशि पर संचार करने से 
धन लाभ व उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। वाहनादि संसाधनों पर खर्च भी बढ़ेंगे। क्रोध व 


कारोबारी सम्बन्धी उलझनें रहेंगी । स्त्री/पति से भी तनावपूर्ण सम्बन्ध 
रहेंगे। परन्तु शनि राशिस्वामी होने तथा ता. 6 अप्रैल से 13 fad. 
तक गुरु इस राशि पर संचार करने से मान-सम्मान, धार्मिक व 
आध्यात्मिक कार्यो में प्रवृत्ति रहेगी । 

ता. 12 फर. से 13 मार्च तक सूर्य का इस राशि पर संचार तथा 
14 मार्च से 13 अप्रै. तक मीनस्थ सूर्य पर शनि की दृष्टि के कारण 4 
कार्यों में विघ्न-बाधाएं, क्रोध अधिक, नेत्र कष्ट, स्वास्थ्य हानि तथा तनाव की स्थिति रहे। 
वर्षारम्भ से 28 मार्च तक गोचरस्थ “कालसर्प-योग' भी घरेलु तनाव रखेगा। ता. 2 जून से 19 
जुला. तक मंगल की अष्टम दृष्टि तथा मंगल-शनि के समसप्तक योग रहने, 20 जुला. से 4 
सितं. तक मंगल की तथा 16 अग. से 15 सितं. तक सूर्य की दृष्टि रहने से क्रोध/तनाव, गुप्त 
चिन्ताएँ भी रहेंगी। ता. 23 मई से 10 अक्तू. तक राशिस्वामी शनि वक्री रहने से भी कार्य में 
संघर्ष तथा खर्च भी अधिक रहेंगे। 

उपाय-(1) हर शनिवार को भगवान्‌ शिव मन्दिर से कच्ची लस्सी, बिल्वपत्र 1 चुटकी 
शक्कर डालकर मन्त्र ॐ नमः शिवाय: ) पढ़कर करें। तदुपरान्त पीपल को भी जल अर्पण करें। 

(2) जन्मदिन तथा लगातार 7 शनिवार को गरीब अन्धचक्षु तथा कुष्ट रोगियों को दवाई, 
अनाज, वस्त्रों आदि से सेवा करना शुभ होगा। 


वर्षफल-मीन राशि 


वर्षभर इस राशि पर शनि की दृष्टि रहेगी । वर्षारम्भ से 5 अप्रैल 
तक राशिस्वामी गुरु लाभ स्थान में नीचराशिगत संचार करने से 
अत्यन्त कठिन परिश्रम से निर्वाह योग्य आय के साधन बनेंगे। 
वर्षभर शनि की दृष्टि के कारण कुछ मानसिक तनाव, फिजूल 
खर्ची अधिक रहे। 


जुला 
से धन Bll ता. 17 से गुरु शुक्र 
INS TIT 


विघ्न, संघर्ष तथा प्रतिकूल वातावरण का सामना TET | वर्ष प्रवेश कुण्डली 


से बिगड़े कार्यों में सुधार होगा। मासान्त 
UE S में ia लाल d भा E प्राप्ति के n धनी iz कुछ 
गैगी। मानसिक तनाव एवं आवेश से बचें। ता. 14 से गुरु पुन: नीचस्थ श 
Tam करने a मानसिक उचाटता रहे तथा व्यापार में ठहराव सा रहे । यद्यपि सन्तान/पत्नी 
| की तरफ से शुभ समाचार प्राप्त हो। 


; अक्तूबर गुर a | अत्यधिक संघर्ष के बावजूद धन लाभ सामान्य रहे। 
अधिकार समय या में व्यतीत होगा। धन का अपव्यय बढे, वृथा वाद-विवाद 


Sens 3 तथा दे E क्‌ स्थान या पिंगवाड़े या अन्धविद्यालय में दान दें तथा बृहस्पतिवार का विधिपूर्वक ब्रत रखें m i 
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क वि. संवत्‌ २०७८ में संवत्सर एवं राजा-मन्त्रादिफल # 


“आनन्द? नामक संवत्सर जो गतवर्ष विक्रमी संवत्‌ 2077 के प्रारम्भ होने के बाद 


3» स्वस्ति नः श्रीगणेशाय नमः। अचिन्तयाव्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने। समस्त जगदाधार S 
मूर्तये ब्रह्मणे नम:। आदौ गणपतिं नमस्कृत्य प्रणम्य च पूर्वजानहम्‌-चन्द्रमिश्रं तत्पुत्रं रामजी | लगभग 6 » 2020 को प्रारम्भ हुआ था, आगामी (नव) विक्रमी संवत्‌ 2078 के 
दत्तस्य सूनं विश्वविख्यात पण्डित देवीदयालु ज्यो. स्व वृद्धप्रपितामहम्‌ स्मरन्‌ भवत्या लोकहितार्थाय | प्रारम्भ होने से पहिले ही समाप्त हो गया है, अतएव क्षय ( लुप्त ) संवत्सर होगा। (पृष्ठ 
E ail vi He one ED ha "STET नामक संवतूसर जो नव-विक्रमी संवत्‌ 2078 (चैत्र शुक्ल 
अधिपतिः पं सड दयालु A RA SE a See आपला TOORA प्रतिपदा-13 अप्रैल, 2021 $.) के आरम्भ से पहिले ही (1 अप्रैल, 2021 ई. से ) प्रवृत्त 
us Sn यं. पं सहितोऽहं कवे * EE s ? | (शुरु) हो चुका है, माना जाएगा । प्रचलित शास्त्र-परम्परा-अनुसार संवत्‌ के आरम्भ में 
कत Soren सरमा सहितोज्ह कुर्वे “पंचाग दिवाकरम्‌ ut . 1विद्यमान्‌ संवत्सर को ही विक्रमी संवतारम्भ से संवतान्त तक धार्मिक अनुष्ठान, जप-पाठ, 
सृष्टि सम्वत्‌ १९५,५८,८५,१२२ के अन्तर्गत, श्रीविक्रमी संवत्‌ २०७८, शक संवत्‌ दान, संकल्प कार्यों के आरम्भ में इसी नाम का प्रयोग किया जाएगा अर्थात्‌ “राक्षस' नामक 
१९४३-४३, कलि (कल्कि) संवत्‌ ५१२२, श्रीकृष्ण सम्वत्‌ ५२५७, सप्तर्षि संवत्‌ ५०९७, | संवत्सर का प्रयोग वर्षपर्यन्त रहेगा। 
AGS संवत्‌ २६४४-४५, श्रीमहावीर निर्वाण (जैन) संवत्‌ २५४६-४७, हिजरी सन्‌ १४४२-| "राक्षस' नामक सम्वत्सर का फल शास्त्रों में इस प्रकार वर्णित है- 
3३, इंग्लिश सन्‌ २०२१-२२ ईस्वी, फसली सन्‌ १४२८-२९, खालसा संवत्‌ ३२२-२३, नश्यन्ति सर्वसस्यानि रोगार्तिश्च महर्घता। 
नानकशाहो सम्वत्‌ ५५२-५३, सृष्टि संवत्‌ के अन्तर्गत सतयुग प्रमाण क सका प्रजानाशो भयं घोरं राक्षसे गौरि ! पीडनम्‌।| 
$ २२8 एवं कलियुग का प्रमाण ४३,२००० वर्षों का होता है।| भगवान्‌ शिव पार्वती से कहते हैं कि हे वामाँगि ! राक्षस नाम सम्वत्सर में प्राकृतिक 
राक्षस नामक नव-सम्वत्सर का फल-(वि. सं. २०७८) |प्रकोपों एवं अव्यवस्था के कारण फसलों की हानि, विभिन्न रोगों एवं महामारी से लोगों में 
(“आनन्द” सम्वत्सर लुप्त है) (पृष्ठ संख्या 24 भी देखें) कष्ट रहे, आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में आशातीत वृद्धि से महँगाई बढ़ेगी तथा हर तरफ 
नव विक्रमी संवत्‌ २०७८ के आरम्भ में बार्हस्पत्यमान भय-पीड़ा का वातावरण रहे तथा युद्ध, प्राकृतिक प्रकोपों आदि से व्यापक जनहानि erit 
(गुरुमान) से शिव (रुद्र) विंशति के अन्तर्गत “दशम युग' नववर्ष प्रवेश लग्न “वर्षप्रबोध' में भी “राक्षस” सम्वत्सर का फल इस प्रकार है- 
का तृतीय “आनन्द” नामक (सम्वत्सरो में 48वाँ) संवत्सर स्वस्वकार्येरताः सर्वेमध्यसस्यार्घवृष्टय:। 
व्यतीत हो चुका है तथा “दशम-युग' का चतुर्थ राक्षस" राक्षसाब्देऽखिला लोका--राक्षसा-इव निष्क्रियाः।। 
नामक (सम्वत्सरों में 49वाँ) नया संवत्सर विद्यमान होगा। राक्षस नामक सम्वत्सर में सभी लोग स्वार्थवश अपने-अपने निज कार्यों में व्यस्त रहेंगे। 
अर्थात्‌ 13 अप्रैल, 2021 ई. (नव विक्रमी संवत्‌ का आरम्भ) फसलों के लिए उपयोगी वर्षा मध्यम ही होंगी। धनधान्य में साधारण से मध्यम वृद्धि होने के 
से पहिले ही आनन्द नामक सम्वत्सर समाप्त होकर राक्षस नामक बावजूद भी भय व आशंकाओं से भरा माहौल रहेगा। सभी लोग राक्षसों के समान क्रियारहित 
सम्वत्सर प्रारम्भ हो चुका होगा। ध्यान रहे, नया विक्रमी संवत्‌ तथा उनकी भान्ति आचरण करने लगेंगे। अर्थात्‌ साधारणजन भी राक्षस प्रवृत्ति के हो जाएंगे। 
cc re ES PE D. i «ie रोहिणी का ssepe २०७८ में मेष संक्रान्ति का प्रवेश भरणी नक्षत्रकालीन 
शास्त्र एवं प्रचलित परम्परानुसार नवसंवत्‌ का प्रारम्भ तथा राजा का निर्णय चैत्र शुक्ल है। अतएव रोहिणी का वास “तट' पर होगा। यथा- 
प्रतिपदा के वारादि. अनुसार ही किया जाता है तथा सम्वत्सर का निर्णय भी चैत्र शुक्ल यदि विधिधिष्ण्यपतति तटस्थम्‌। शुभजल वृष्टिः धन-कण वृद्धि :॥ 
अर्थात्‌ ‘de’ पर रोहिणी का वास होने से आगामी वर्ष उपयोगी एवं उत्तम (अच्छी) 


प्रतिपदा (संवत्‌ के आरम्भ) में विद्यमान्‌ सम्वत्सर को ही लिया जाता है जोकि लगभग 1 ee [ वर्ष : 
अप्रैल, 2021 ई. से 27 मार्च, 2022 ई. तक विद्यमान रहेगा। ' मंगलवार' से नवसंवत्‌ का |वर्षा होने के योग बनेंगे। फलस्वरूप धान्य, चावल, चने, गन्ने, वृक्ष, घास व अन्य जड़ी- 
' नुटियो, पौधों की पैदावार भी अच्छी छोगी। प्रजा में अन्त, धन एवं अन्य प॒_सुख-साधनों, 


x सखन रल छोए ना 
v, to DO * Kd LJ 


प्रारम्भ होने के कारण आगामी वर्ष (संडत) 


p होगी । प्रजा में अन्न, धन एन आन्य सुख्य-साधना, / 


प्रसाधनों आदि की वृद्धि होगी। “तटे वृष्टिः सुशोभना'' अनुसार भी सन्तोषजनक एवं | तथा पशुधन की भी हानि होगी । आरोप-प्रत्यारोप के कारण कुछ क्षेत्रों में शासकवर्ग की 
पर्याप्त वर्षा होगी । कर्तव्यपालन के प्रति उदासीनता रहे। प्रजा में पित्त एवं रक्त सम्बन्धी रोगों की बहुलता 

ej संवत्‌ (समय) का वास-रोहिणी का वास “तट' पर होने से सम्वत्‌ का | रहेगी | बालक-बालिकाओं के अपहरण, अपमृत्यु तथा प्रियजन-विछोह से लोग दु:खी रहें। 
वास ‘sitet’ (रजक) के घर रहेगा। फलस्वरूप वर्षा विपुल एवं उत्तम मात्रा में होगी-| अन्य संहिताकार के मतानुसार- 


& , वह्निभयं Li चौराकुलं 
रजके गृहे दृष्टिरुत्तमा '॥। ५ > भौमे नृपे वह्निभयं जनक्षयं चौराकुलं पार्थिव-विग्रहश्च। 
धान्य, चावल, गेहूँ, चने, गन्ना, ईख, मक्की, हरी सब्जियों, वृक्षा व फलों का उत्पादन दुःखं प्रजा-व्याधि-वियोग पीड़ा, स्वल्पं पयो मुञ्चति amare: t 
होगा लोगों C9 . ऐश्वर्य ` बढेंगे कुएँ नदी us ^ f d चोरी बेईमानी कु हिंसा 
अच्छा होगा। लोगों में सुख एवं ऐश्वर्य के साधन बढ़ेंगे। कुएँ, तालाब, नदी-नाले, अर्थात्‌ वर्ष का राजा “मंगल' होने से देश में चोरी, ठगी, , भ्रष्टाचार, हिंसा- 


ववि दवा आदि जलापरित रहेगे। यथा- उपद्रव की घटनाएं तथा प्राकृतिक उत्पात-विशेष रूप से भूकम्प व अग्निकाण्ड से विशेष 
वापी-कूपतडागानि नदी नद वनानि च, जलपूर्णानि दृश्यन्ते वासो रजके ।।| जन-धन हानि की घटनाएं घटित होंगी। राजनेताओं में परस्पर विरोध एवं टकराव रहे | प्रजा 
* संवत्‌ (सम्वत्सर) का वाहन--वि. संवत्‌ २०७८ का राजा मंगल होने | अनेक विविध रोगों-व्याधियों, अपहरण तथा प्रियजन-विछोह से दुःखी एवं पीडित रहे। देश 
से सम्वत्‌ का वाहन “वृषभ' (बैल) होगा। फलस्वरूप वर्षा पर्याप्त एवं अच्छी (अधिक) |में आगजनी, साम्प्रदायिक हिंसा, उग्रवाद जन्य घटनाओं से जन-धन हानि हो। कहीं 
| होगी, विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा अधिक होगी। नदियों में पानी का वेग (बहाव) | अनावृष्टि या अतिवृष्टि से दुर्भिक्ष (सूखा) एवं बाढ़ की स्थिति बने । लोगों से धर्म-कर्म की 
अधिक होगा, कहीँ बाढादि के कारण क्षति हो। वृक्षों पर फल-फूल की पैदावार अच्छी हो | ओर रूचि कम रहे। र 
तथा पशुओं का चारा-घास, तृणादि का उत्पादन भी बहुलता में हो। राजनेताओं में परस्पर | (2 ) सम्वत्‌ के मन्त्री “मंगल ' का फल- 


MAAN लगने oA QM व KH RD uk अवनिजो ननु मन्त्रिकतां गतो भवति दस्युगदादिज वेदना | 
कुछ विद्वान राजा मंगल होने पर संवत्‌ का वाहन नाव ( ) मान I जनपदेषु जय: सुख संचयो न बहुगोषु पयो द्विज कर्म all 


'संवत्‌ का वाहन नौका होने से सर्वत्र सभी प्रकार की फसलों के उत्पादन में कमी तथा कहीं h Sar देश में चोरों, लुटेरो, तस्करों 
| अकालजन्य परिस्थितियां बनें। लोगों (जनता) को प्राकृतिक अथवा राजनीतिक कारणों से संवत्‌ का मन्त्री “मंगल हो, तो उस वर्ष देश में जनता चोरों, लुटेरो, तस्व आदि के 
आतंक एवं विविध रोगों के कारण परेशान एवं पीड़ित रहे | अग्निकाण्ड एवं हिंसक घटनाएं 
अधिक हों। अधिकांश लोग सुख-साधनों एवं सम्पन्नता की आकांक्षा से महानगरों की ओर 


इधर-उधर अर्थात्‌ एक राज्य से दूसरे राज्यों में पलायन करना पडे। पशुओं, चौपायों आदि 
जाने में अग्रसर होंगे। देश के कुछ विशेष भागों (क्षेत्रों) में ही जनता सुखी रहे। गाय, भैंस 


को भी रोगादि से कष्ट रहे। , 
fa . संवत्‌ पवत २०७ दश-पदाधिकारियों | का फल || |आदि के दूध में कमी होगी | ब्राह्मण लोग यज्ञादि कर्मकाण्ड आदि धार्मिक कामों में कम 
ः | Bum ue के नर ETT | प्रवृत्त हों। सोना, ताम्बा, पीतल, जूट-पटसन, लाख, लाल मिर्च आदि लाल वर्ण की वस्तुएँ 
| (7) वर्ष (वि; संवत्‌ २०७८) के राजा मंगल' का फल- तेज भाव हाँगी। 
—  “अग्नि-तस्कर-रोगाढ्यो नृपविग्रहः दायक :| राजा और मन्त्री पद-एक ही ग्रह मंगल 


गतसस्यो बहुव्यालो ibd Nm d है ध्यान दें, इस वर्ष राजा और मन्त्री के दोनों पद मंगल के पास हैं। जिस वर्ष राजा और 
अर्थात्‌ संवत्सर का राजा मंगल होने से इस वर्ष वायु-वेग (आँधी-तूफान) तीव्र रहेगा, मन्त्री के पद एक ही ग्रह के पास हो, तो उस वर्ष विभिन्न देशों के राजनेता निरकुंश, 


वायुयान-दुर्घटनाएँ, अग्निकाण्ड, भूकम्प आदि प्राकृतिक उत्पातों में विशेष वृद्धि होगी । स्वार्थपूर्ण एवं मनमाना आचरण करेंगे। अग्निकाण्ड, भूकम्प, बाढ़ आदि प्राकृतिक प्रकोप 
आतंकवादी घटनाओं, तस्करी, ठगी, लूटपाट तथा विभिन्न रोगों में वृद्धि से साधारण जनता | तथा साम्प्रदायिक हिंसा एवं जातीय उपद्रव अधिक होंगे। कहीं वर्षा में कमी और ऊष्णता 
| परेशान रहेगी। तीव्र वायुवेग एवं बादल होने पर भी वर्षा की कमी अनुभव होगी तथा| (गर्मी) अधिक रहे। लोगों में क्रोध और आवेश के कारण हिंसक घटनाएं अधिक होंगी। 
| तृफान, चक्रवात, आँधी, ओलावृष्टि आदि प्राकृतिक आपदाओ से कृषि उत्पादन में कमी |सत्तारूढ़ राजनेताओं एवं विपक्षी नेताओं के मध्य टकराव एवं आरोप-प्रत्यारोप अधिक होंगे। 
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82 
अर्थात्‌ मेघेश (वर्षा का स्वामी) मंगल हो, तो ब्राह्मणादि उच्च वर्ण के वेद-विचार 
से हीन, सामान्य जनता भी अपने-अपने धर्म-कर्म से च्युत अर्थात्‌ शास्त्र-मर्यादित एवं नीति 
सम्मत व्यवहार की कमी के कारण समाज में अव्यवस्था फैलेगी। कहीं प्रतिकूल एवं 
असामयिक वर्षा अर्थात्‌ कहीं वर्षा बहुत कम और कहीं बहुत अधिक होगी । कहीं भूस्खलन 
एवं बाढादि तथा कहीं पेयजल की कमी, दुर्भिक्ष आदि का भय तथा तापमान में वृद्धि होगी। 
(ख) मेघेश 'चन्र' का फल- 
शशिनी तोयदपे यदि गोमहिष्यज-खरादिषु दुग्धरसं तदा। 


अनाज, फलों, wes व धान्यादि की पैदावार कम हो। चोरी, डकैती, लूटमार, अग्निकाण्ड 
एवं लोगों में क्लिष्ट रोग, तनाव एवं रक्त-पित्तजन्य रोग अधिक होंगे। अनाज आदि में तेजी 
के कारण व्यापारी लोग अच्छा मुनाफा उठाएंगे। 
“*स्वयं राजा स्वयं मन्त्री जनेषु रोगपीड़ चौराग्नि, शंका-विग्रह-भयं च नुपाणाम्‌।।'' 
(3) सस्येश 'शुक्र' का फल- 
उ सा ss जलं SA vinri his | 
ऱशालीक्षु धनं -वृक्षेषु पुष्पाणि सुखप्रदानि || 

अर्थात्‌ कृषि (फसलों) का स्वामी शुक्र हो, तो उस वर्ष कुछ स्थानों पर वर्षा पर्याप्त, फलवती धन-धान्यवती विविध भोगवती ननु भामिनी || 

उपयोगी एवं समयानुसार होगी । गेहूँ, जौ, चावल, ईख (गन्ना) एवं फलदार वृक्षों पर फल-|_ अर्थात्‌ मेघेश (वर्षा का स्वामी) यदि चन्द्रमा हो, तो गाय, भैंस, बकरी आदि चौपाय पर्याप्त 


फूल पर्याप्त मात्रा में लगेंगे। मौसमी मेवों की पैदावार अच्छी हो। अनाज, सोना, चाँदी एवं घी, | मात्रा में दूध देंगे। उस वर्ष पृथ्वी पर गेहूँ, धान्य आदि की फसलें अच्छी होंगी। वृक्षों पर फल, 
होंगे।| फूल आदि अधिक होंगे। पृथ्वी पर विविध प्रकार के उपभोग्य, सुख-साधन एवं ऐश्वर्य के 


स्रोतों में वृद्धि होगी। महिला समाज को भी सुख-ऐश्वर्य के साधनों, सम्मान में वृद्धि होगी | 
(6) रसेश 'सूर्य” का फल- 

रसपतौ तरणी धरणो तदाविरस भागराताल्प पयोधरा। 

'वसन-तैल-घृतप्रिय-मानवा: सुखरसं न भुनक्ति महीपतिः।। 

अर्थात्‌ रसाधिपति सूर्य होने से भौतिक सुखों तथा कुछ क्षेत्रों में उपयोगी वर्षा की कमी 

रहे। दूध, रसादि वाले फलों का उत्पादन कम हो। घी, मक्खन, तेल, खाद्य-तेल, वस्त्रादि की 
भी न्यूनता हो अर्थात्‌ महंगे होंगे। प्रजा एवं प्रशासक वर्ग में सुख की कमी रहे। लोगों में 
दिखावे-प्रदर्शन के लिए फैशन पर खर्च करने की प्रवृत्ति रहेगी। सामान्य लोगों को विविध 
प्रकार की उलझनों, परेशानियों एवं गम्भीर आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। 
(7) नीरसेश "शुक्र का फल- 

कर्पूरागरु-गन्धानां हेममौक्तिक-वाससाम्‌। 

adafa: प्रजायेत नीरसेशो भृगुर्यदा |। 


(4) NAN 'बुध' का फल- 
बहुसस्य-युता पृथ्वी रसानां च महर्घता। 
नीतियुक्ताः सदा भूपाः बुधे धान्याधिपे सति।। 

अर्थात्‌ जिस वर्ष धान्यपति बुध हो, उस वर्ष अच्छी वर्षा होने से धान्यादि का उत्पादन 
पर्याप्त मात्रा में हो, परन्तु सभी प्रकार के रसादि पदार्थों (दूध, गुड़, तेल, आयल आदि) के 
मूल्यों में विशेष तेजी होगी। शासन-तन्त्र जनानुकूल नीतियां बनाएगी तथा उनका समुचित 
क्रियान्वयन का प्रयास भी करेगी। वर्ष प्रबोध अनुसार-'सैन्धवे लाटदेशे च माधवोऽल्पं च 
वर्षति।'- इस वर्ष सिन्ध तथा लाट-प्रदेश (पंजाब, हरियाणा आदि) में अपेक्षाकृत वर्षा की 
कमी एवं कृषि का उत्पादन कम होगा। 
(5) मेषेश “वर्षा का स्वामी” का फल- 

नोट-इस वर्ष मेघेश (वर्षा का स्वामी) दो ग्रहों मंगल तथा चन्द्र को प्राप्त है। [ ध्यान 
रहे, मेघेश का निर्णय सूर्य के आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश के वार-दिन के स्वामी (वारेश) अनुसार 
किया जाता है।] संवत्‌ में नीरसेश (धातुओं का स्वामी) शुक्र हो, तो कपूर अगर-तगर आदि तथा अन्य 

इस वर्ष सूर्य का आर्द्रा नक्षत्र प्रवेश 22 जून, 2021 ई. को प्रातः ऽघं.-38मिं. पर हो रहा | सुगन्धित इत्र (वस्तुएं), सोना, चाँदी, मोती और सभी प्रकार के वस्त्रों के भावों में विशेष 
है, अत: जालन्धर तथा समीपस्थ व पूर्वी राज्यों में मेघेश मुख्यतः मंगल ही रहेगा। परन्तु | तेजी होगी। 
मुम्बई, राजस्थान, गुजरात, दक्षिणी कुछ राज्यों में सूर्योदय-भेद से मेघेश चन्द्रमा भी रहेगा।| ( 8 ) फलेश ‘Ax’ का फल- 
हम दोनों का फल लिख रहे हैं। मेघेश कहाँ “मंगल' होगा तथा कहाँ “चन्द्र '-इसका यदि विधुः फलपो द्रुमराशयः फलयुता ब्रततीकुसुमैर्युता :! 
स्पष्टीकरण पृष्ठ 32 पर सचित्र लेख देखें। द्विजमुखा वरभोगसमन्विता नृपतयो नयपालन तत्परा:1। 
(क) मेघेश “मंगल ' का फल- फलों का स्वामी चन्द्रमा हो, तो उस वर्ष राजनेता प्रजा को न्याय एवं सुशासन प्रदान 

कराने में प्रवृत्त होंगे। विद्वानू-ब्राह्मण भी विविध प्रकार = धन-धान्य एवं भोग्य पदार्थो से 
प्रमन्चित | gear 1 


अवनिजे जलदस्य-पतौ भुविश्रुत्ति विचार-विहीन 
-क्वक्चिदपि प्रचुर 'जलम्बल्पकं क्वचिदपि Weis; एवं लताओं पर विभिन्‍न प्रकार मौसमी wet. weil umb अन्य, 


-धरामरा = | 


के मौसमी Gel. फला एल आता 


वनस्पतियो की पैदावार अच्छी होगी! राजनेता देश-विदेश में भ्रमण के लिए उत्सुक रहेंगे 
अर्थात्‌ भ्रमणशील रहेंगे। फिर भी शासन-व्यवस्था सम्यक्‌ एवं सुचारु रूप से चलेगी। 


( 9) धनेश TE का फल- 
है। उपयोगी वर्षा की भी कमी रहती है। 


सुमनसां च गुरुः द्रविणाधिपो भा T नागों में ' ; na 
फलित पुष्पित-भूमिरूहा: सदा विविध मानवा:1। सुबुध्नादि द्वादश नागों में 'सुबुध्न' नामक नाग का फल-इस संवत्‌ मे 
अर्थात्‌ धनेश (कोश-स्वामी) बृहस्पति (गुरु) हो, तो शासन-व्यवस्था व्यापारियों के बारह नागों में 'सुबुध्न' नामक नाग है। 


अर्थात्‌ जिस सम्वत्‌ में ' आवर्त' नाम का मेघ समाविष्ट हो, उसमें wi, चावल, गेहूँ, 
चने, कपास, घी, तेल, सरसों आदि की कृषि का नाश होता है अर्थात्‌ इन वस्तुओं की 
फसलों को भारी हानि पहुँचती है। फलस्वरूप इन वस्तुओं के मूल्यों में विशेष तेजी होती 


लिए बहुत अनुकूल वातावरण एवं नीतियां बनाने में प्रयासरत रहेगी । व्यापारी अर्थात्‌ वणिज _सुबुष्त-नाम a भुजंगोजायते तदा। 
वृत्ति वाले व्यापारी लोग व्यापार में लाभान्वित होकर सुखी एवं प्रसन्नचित्त हों (वृक्षों पर नृणां सुबुद्धिकर्त्तास्यात्‌ मध्य वृष्टिप्रदायकः।। 


“सुबुध्न' नामक नाग राजा होने से जनता सुबुद्धि युक्त अर्थात्‌ कानून-नियम आदि के 
साथ नियमबद्ध होकर आचरण करेगी। मध्यम वर्षा के ही योग हैं। 


सूर्य का आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेशफल-वि. संवत्‌ २०७८ 
(वर्षा, कृषि एवं वायुमण्डल विचार) 


फूलों, फलों आदि की पैदावार अच्छी हो। जनता की जीवनशैली एवं आर्थिक स्तर में सुधार 
होगा। परन्तु कुछ विशिष्ट वर्ग के लोग ही धन-सम्पदा एवं भौतिक सुखों से सम्पन्न हो पाएंगे। 
(10) दुर्गेश (सेनापति) “चन्द्र का फल- 


अथ च दुर्गपतिर्मृगलांछनो ताकात आप : XD 


सुव्यवस्थित 


पश्चिम दिशा की सांकेतिक राशियां हैं। चन्द्र तथा शुक्र-दोनों 
जलकारक ग्रह वायुतत्त्व राशियों में स्थित हैं। फलस्वरूप 22 
जून के बाद भारत के पश्चिमी राज्यों (गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, 
7| राजस्थान) में वायु वेग के साथ खण्ड वर्षा प्रारम्भ हो जाएगी। 

संवत्सर का राजा मंगल यद्यपि जलतत्त्व राशि कर्क में है, 
परन्तु लग्नेश बुध द्वादशस्थ पृथ्वीतत्त्व राशि वृष में राहु के साथ A 


में dad है। मंगल-शनि के मध्य समसप्तक दृष्टि सम्बन्ध भी बना हुआ है । अधिकतर ग्रह वायु व 
चतुर्मेध फल विचार--आवर्तकादि चतुरमेषों में dad नामक मेघ है। पृथ्वीतत्त्व प्रधान राशियों में हैं। जलस्तम्भ भी बिल्कुल नगण्य है। फलस्वरुप आगामी वर्ष 


'फल-- संवर्ते जलपूरणम्‌'-वाक्यानुसार वर्षभर पर्याप्त एवं समयानुसार अनुकूल वर्षा | धान्य-उत्पादन एवं कृषि के लिए अनुकूल एवं उचित समय पर वर्षा की कमी रहेगी। 
होगी। साधारण जनता व्यक्तिगत या पारिवारिक कार्यों में अधिक व्यस्त रहें तथा धार्मिक/ | सामयिक (उपयुक्त) वर्षा की कमी के कारण खड़ी फसलों को हानि हो। जलतत्त्व ग्रह 


सामाजिक कार्यों में रूचि कम रखेंगे। कहीं कुछ प्रदेशों में बाढ़, वायु-वेग, तूफान आदि से।चन्द्र-शुक्र वायुतत्त्व राशियों में तथा राजा मंगल (अग्नितत्त्व प्रधानग्रह) जलतत्त्व राशि में 
[se फसलों को हानि भी सम्भव है। लोग काम-वासनाओ में अधिक आसक्त रहे। होने से कहीं तेज वायुवेग/तूफान के साथ अतिवर्षा से बाढ़ादि का भय तो कहीं अल्प वर्षा, 
| नवमेघों में “आवर्त” नामक मेघ का फल- आसमानी बिजली, ओलावृष्टि से फसलों को क्षति पहुँचने के संकेत हैं। मेघेश मंगल यद्यपि 
| 'विनाशनं-शालियवादिकानां तथैवकार्पास-घृतादिकानाम्‌। जलराशि में स्थित होने तथा मंगल-शनि के मध्य दृष्टि सम्बन्ध होने से भी 22 जून के बाद 

| घानोपदावर्तक-नाम धेयः स्वल्पंजलं स्याद्‌-धनिनामपायः।| अग्निकाण्ड, भूस्खलन, तेज आँधियां (वायु-प्रकोप) अधिक रहे ग्रहस्थिति अनेकत्र बाढ 
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वर्षा से हानि करे, मौसम प्रायः अनिश्चित एवं अनियमित रहेगा। कहीं दुर्भिक्ष, खाद्यान्न * 
संकट तथा तापमान में वृद्धि होगी। जनता में शारीरिक व मानसिक sides तथा पित्तजन्य गुर्राफल विचार (सन्‌ 2021-22 इ.) 
ईस्लामी मतानुसार एक (यकम्‌) मुहर्रम से ही नये हिजरी सन्‌ इस्लामी नववर्ष कुण्डली (1) 


X रक्त सम्बन्धी n ADU रहे। द्वादशी तिथि में सूर्य का आर्द्रा प्रवेश होने से जनता 

को शासन तन्त्र र से अनेक प्रकार की योजनाओं द्वारा प्रसन्न किया जाएगा, मंगलवार होती है। गत वि. सं में 21 अगस्त हिजरी सन्‌ 1442 ( 2020221) ई. 

को प्रवेश होने से प्रशासकों से परस्पर विरोध उत्पन्न हो व विश्व या भारत में किसी राजनेता DEI a अधिकार m 

को दुर्घटना या शस्त्रघात से मृत्यु हो। : 
भानोर्वेशः पृथ्वीसूनोर्वारि रोद्वेधिष्ण्येचेत्स्यात्‌। 
शस्त्राघातात्पृथ्वीशानां नि संदेहं मृत्युस्तर्हि 11 

परन्तु विशाखा नक्षत्र में आर्द्रा प्रवेश होने से विश्व भर में गतवर्ष से फैले भयंकर 
विषाणुजनित वायरल सभी प्रकार के रोगों का नाश अवश्य हो जाएगा। 

* ~तदानिरिलरोगाणां विनाशोजायते ध्रुवम्‌।।' परन्तु सूर्यदेव द्वारा आर्द्रा प्रवेश सूर्योदय 
के समय (2 घड़ी के मध्ये) होने से कुछ क्षेत्रों में नए विचित्र प्रकार के रोगों की उत्पत्ति 
होगी-'सूर्योदयेरोगकरीस्मृता।' इन सभी विपरीत परिस्थितियों के बाद सूर्य लग्नस्थ तथा 
| चन्द्रमा पंचमस्थ (त्रिकोणस्थ) होने से धान्यादि फसलों का यथेष्ठ उत्पादन होगा। 
रौद्रप्रवेशे त्ररणिर्विधुश्चेत्त्रिकोणसंस्थोथ चतुष्टयस्थः। 
जलरक्षगोवाशुभवीक्षितो वा धान्यं प्रभूतं निखिलं तदानीम्‌।। 


1 मुहर्रम से एक दिन पूर्व (चन्द्रदर्शन वाले दिन) 20 
अगस्त, 2020 ई. दिन गुरुवार को सूर्यास्त के समय 19घं.- 
01मिं. पर कुम्भ लग्न में इस वर्ष मुस्लिम (इस्लामी) नववर्ष 
का उदय हुआ है। लग्नेश शनि द्वादश भाव (व्यय, खर्च, गुप्त, ८ 
शत्रुओं, अपराध, युद्ध सम्बन्धी कार्यों, षड्यन्त्रों का भाव) में 

है 3 . सूर्यास्त 19-017 (rear) 
स्वराशिगत है तथा भाग्यस्थान को उच्च एवं द्वितीय भाव को 
मित्र दृष्टि से देख रहा है। “गुरु-शुक्र ' के मध्य समसप्तक आदि योग मुस्लिम (इस्लामी) 
देशों में असमंजसपूर्ण परिस्थितियों की ओर संकेत कर रहे हैं। मंगल एवं शनि की विशेष 
दृष्टि षष्ठ भाव (प्रत्यक्ष शत्रुभाव) पर होने से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईराक, ईरान, 
सीरिया आदि मुस्लिम बाहुल्य देशों में अत्यन्त गम्भीर आर्थिक एवं सामाजिक चुनौतियों के 
वि. संवत्‌ २०७८ में भी शनि देव मकर राशि में ही संचरणशील रहेंगे। फलतः संवतारम्भ | साथ-साथ राजनैतिक दृष्टि से उलट-फेर आदि अवांछनीय घटनाक्रम उत्पन्न होंगे। बादशाह 
से ward तक शनि कौ दृष्टि उत्तर दिशा अर्थात्‌ उत्तर गोलार्द्ध की तरफ रहेगी। मकर| शुक्र ' होने से कुछ मुस्लिम देशों में स्त्रियों की स्वतन्त्रता तथा अधिकार क्षेत्र बढ़ेंगे। ता. 
राशिस्थ संचारकालीन शनि की मीन, कर्क तथा तुला राशियों पर दृष्टि तथा धनु, मकर व|4 SU. से 24 दिसम्बर, 2020 ई. तक मीन राशिस्थ मंगल पर शनि की विशेष शत्रु दृष्टि 
कुम्भ राशि वाले राष्ट्रों पर शनि-साढ़ेसति का प्रभाव रहेगा। फलस्वरुप भारत के उत्तरी प्रान्तों | रहने से सऊदी अरब तथा अन्य पेट्रोल उत्पादक मुस्लिम राष्ट्रों तथा अमरीका के मध्य 
तथा उत्तरी-यूरोपीय देशों (ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, बैल्जियम, इटली, स्पेन आदि) तथा उत्तर- | तनावपूर्ण सम्बन्ध बनेंगे तथा पेट्रोल, क्रूड-ऑयल के मूल्यों में विशेष वृद्धि होगी। पाकिस्तान 
दक्षिणी मुस्लिम देशों (ईरान, ईराक, कुवैत, सीरिया, तुर्की) में राजनैतिक अस्थिरता, उथल- | की प्रभाव राशि कन्या के स्वामी बुध पर गुरु की विशेष दृष्टि रहने से अमरीकी दबाव एवं 
पुथल, सत्ता-परिवर्तन, दुर्भिक्ष, आन्दोलन एवं हिंसक घटनाएँ घटित होंगी। क्योंकि मकर | आक्रामक रुख के चलते पाकिस्तान की गठबन्धन सरकार को विशेष सुधारात्मक पग उठाने 
प्राकृतिक ग्रकोपों से भारी कृषि, धन एवं जन-हानि होने की सम्भावनाएं होंगी। कर्क, तुला ति VERS ee AES d eue pipes TIRE didus 
एवं मीन राशि वाले एवं उत्तरी राज्यों (पंजाब, पानीपत, मुम्बई, महाराष्ट्र, चीन, हालैण्ड, हिजरी सन्‌ 1443 शुरु होगा। बुधवार को हिजरी सन्‌ का आगाज़ होने से मुस्लिम वर्ष 1443 
न्यूयार्क, काश्मीर, हि.प्र., दिल्ली, ब्रिटेन) में अकालजन्य परिस्थितियां (दुर्भिक्ष) बनेंगी, (2021-22 ई.) का राजा (बादशाह) 'बुध' होगा। 
नववर्ष कुण्डली में मकर लग्न उदित हुआ है तथा लग्नेश शनि लग्न भाव में ही 


राजनैतिक क्षेत्रों में उथल-पुथल होने की व्यापक सम्भावनाएँ होंगी। शास्त्रों में मकर राशिस्थ 
शनि का फल भी अशुभ लिखा हैं- स्वराशिगत है। मकर राशिस्थ शनि तथा कर्क राशिस्थ सूर्य का समसप्तक शत्रु दृष्टि सम्बन्ध 
MCCC. अफगानिस्तान, 


[ने 
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(3) वायु स्तम्भ- ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपदा को मृगशिर नक्षत्र का सम्पर्क 85 प्रतिशत 
है। वायुस्तम्भ सबल होने से कुछ प्रदेशों में अनुकूल वायु-वेग एवं मेघ संचार रहने से वर्षा 


बांग्लादेश, साऊदी अरब, पाकिस्तान, ईरान आदि मुस्लिम देशों ईस्लामी नववर्ष कुण्डली (2 )| बंगाल, उ.प्र. आदि में प्रतिकूल एवं बेमौसमी वर्षा होगी। अनियमित वर्षा के कारण जन- 
के लिए यह वर्ष कठिन प्रतीत हो रहा है। आगामी वर्ष इन हिजरी सन्‌ 1443 (2021-22) | धन हानि अर्थात्‌ कहीं बाढ़ तो कहीं वर्षा की कमी से अकालजन्य एवं दुर्भिक्ष की 
देशों के लिए गम्भीर आर्थिक तथा राजनैतिक चुनौतियां लेकर O px परिस्थितियां बनेंगी। बहुजलसिञ्चित धान्य (चावल) की फसल को हानि पहुँचेगी। कहीं 
आएगा। पाक, ईराक, टर्की आदि देशों में गृहयुद्ध एवं आतंकी पेयजल की समस्याएँ उत्पन्न हों, भूमिगत जलस्तर में भी गिरावट बनेगी। परन्तु रोहिणी का 
घटनाओं, आगजनी जन्य परिस्थितियां बनी रहेंगी । कहीं तूफान, d वास “तट' पर होने से कहीं अनुकूल एवं उपयोगी वर्षा भी होगी। 
m bkn iw john pU (2 2 तृण स्तम्भ-वेशाख शुक्ल प्रतिपदा को भरणी नक्षत्र का अभाव है। फलस्वरूप 
मंग.-बुध-शुक्र आदि ग्रहों का गुरु के साथ दृष्टि सम्बन्ध रने तिनके, बाँस, घास, पुष्पो, फलों, वनस्पतियों, जड़ी-बूटियों तथा अन्य वन औषधियों के 
से रूढिवादी एवं कट्टरवादी अधिकांश मुस्लिम देश yg उत्पादन एवं उपलब्धता में विचारणीय कमी रहेगी । पशुचारे का भी अभाव रहे । फलतः गौ, 
( अफगानिस्तान, ईराक, पाकिस्तान, तुर्की आदि) विश्व के 10 अगस्त, 2 i. ğa आदि 'चौपाय पशुओं mu उत्पादन में भी कमी रहे। आयुर्वेदिक औषधियां, दुग्ध, 
शान्तिप्रिय देशों की आलोचना एवं निन्दा के पात्र बनेंगे। मध्य- qia inf (भरः) || पनीर, डेयरी उत्पाद महंगे होंगे। 
एशिया में जहरीला एवं युद्धमय राजनैतिक वातावरण बनेगा। पाक, ईराक, मिस्र आदि कुछ 
देशों के प्रधाननेता को पदत्याग करने को विवश होना पडेगा | हत्याकाण्ड तथा सेना शासन में 
सक्रिय होगी। अफगानिस्तान के कुछ भाग पुन: अशान्त वातावरण की युद्धाग्नि में ज्वलन्त हाँगे॥का क्रम अच्छा रहेगा। ग्रीष्म ऋतु में (वैशाख-ज्येष्ठ मासों) स्वाभाविक रूप से होने वाली 
: _वर्षादि के विश्‍वामान- लू और गर्म तेज हवाएँ चलेंगी। परन्तु वायु-स्तम्भ की दृढ़ता से दक्षिणी-पूर्वी तटीय प्रदेशों 
ad et में विशेष रूप से तथा उत्तरी-भारत में भी भीषण वायु-वेग, चक्रावात एवं तेज आँधियों से 
वर्षादि विश्वा का कुल मान 20 विश्वे होते हैं। जिस पदार्थ (विषय) के विश्वा 1 से 20 खडी फसलों, धान्यादि सम्पदा को हानि पहुँचेगी। 
अंकों के मध्य जितने अधिक (20 अथवा उसके समीपस्थ) होंगे, उस वस्तु के उत्पादन की Ss i द EE 
मात्रा उतनी अधिक होगी । जैसे-आगे वि. संवत्‌ 2078 में धान्य के विश्वा 13 लिखे हैं, इसका (4) अन्न स्तम्भ-आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा को पुर्नवसु नक्षत्र का सम्पर्क 73 प्रतिशत 
तात्पर्य यह हुआ कि आगामी वर्ष धान्य का उत्पादन औसत से कुछ अधिक ही होगा। है। फलस्वरूप जल ब तृण स्तम्भ का अभाव अन्न स्तम्भ को भी अवश्य प्रभावित करेगा। 
| वर्षा 15, धान्य 13, तृण 12, शीत 7, तेज 17, वायु 13, वृद्धि 15, क्षय 15, विग्रह 11, TA अन्न-स्तम्भ कुछ बली होने से विपरीत जलवायु के बावजूद कुछ प्रदेशों में गेहूँ, चने, 
क्षुधा 7, तृषा 7, निद्रा 7, आलस्य 15, उद्यम 13, शान्ति 15, क्रोध 3, दम्भ 5, लोभ 3, मैथुन | चावल, मक्का, fa, धान्यादि का उत्पादन गुजारेलायक हो जाएगा। सर्वप्रकार के अनाज, 
hs, रस 9, फल 13, फलनिष्मत्ति 11, उत्साह 3, उग्रता 3, पाप 3, पुण्य 9, व्याधि 9, |दालें आदि तेज भाव होंगे। अनक्षेत्र की आपूर्ति सरकार को गोदामों में सञ्चित अन से 
व्याधिनाश 7, आचार 7, अनाचार 13, मृत्यु 11, जन्म 3, देशोपद्रव 9, देशस्वास्थ्य 15, करनी पड़ेगी। कृषक वर्ग को विशेष सुविधा सम्पन्न बनाने के लिए किए गए प्रयास सरकार 
'चौरभय 5, चोरनाश 15, अग्नि 13, अग्निशान्त 17, उदूभिज 7, जरायुज 7, अंडज 5, स्वेदज | के हित में रहेंगे। कृषि सम्बन्धी विशेष नीतियों एवं योजनाओं की घोषणाएं की जाएंगी। 
7, टिड्डी 9, तोता 7, मूषक 19, सोना 5, Wa 7, स्वचक्र 9, परचक्र 15, वृष्टि 3,| ऊपर वर्णित चारों स्तम्भ वर्ष (संवत्‌) में किसी भी देश की आर्थिक सम्पन्नता को 
वृष्टिनाश 11 तथा संवत्‌ विश्वा 18 हैं। समझने एवं जानने (आकलन) के लिए विशेष महत्त्व Ae हक देश की ides 
स्तम्भ ५ ie (Ta से वर्षा, मानसून तथा अन्न उत्पादन पर निर्भर करती है। वि. संवत्‌ २०७८ दो 
| es - ल आदि aR उवि. संवत्‌ २०७८ "Pu स्तम्भ कुछ बली तथा दो स्तम्भ नगण्य होने के कारण आगामी वर्ष केन्द्रीय शासन के लिए 
| (1) जल स्तम्भ-चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को रेवती नक्षत्र का सम्पर्क मात्र 13 प्रतिशत कई प्रकार की नई-नई समस्याओं को उपस्थित कर सकता है। शासन-तंत्र द्वारा भारतीय 
la) फलस्वरूप आगामी वर्ष देश में कम वर्षा के योग हैं। कहीं खण्ड वर्षा एवं कहीं अर्थव्यवस्था में उठाए गए सुधारात्मक पगों के कारण आरम्भ में कुछ सुधार परन्तु शीघ्र ही 
_ [समयानुसार उपयोगी वर्षा की कमी रहेगी । मध्य-पूर्वी क्षेत्रों जैसे-बिहार, उड़ीसा, असम, xj. | विकासगति मन्द पड़ जाएगी। 
i ^ CC-0 In Public Domain. Kirtikant Sharma Najafgarh Delhi Collection 
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6 
आर्षमान द्वारा रक्षा फल-विचार ( वि. सं २०७८ Qd मकर राशि में गुरु संचार-फल (14 सितम्बर से 19 नवम्बर तक ) 


निम्नलिखित ये चार आर्षमान वर्ष में जनता व देश की सुरक्षा, कानून-व्यवस्था, सामाजिक | ' पापबुद्धिरता लोका: हाहाभूता च मेदिनी। 'जलतैलाज्य-दुग्ध-अन्न-रक्तवस्त्रेमहर्घता ।।' 
अर्थात्‌ गुरु जब मकर राशि में आए तो पौष नामक संवत्सर होता है तथा उसमें 'जलेन्द्र' 


शान्ति एवं सौहार्द, नैतिक-मूल्यों, समृद्धि एवं सौभाग्य का निर्धारण करते हैं। आर्षमान भी 

तम्भों को भान्ति विशेष तिथियों एवं नक्षत्रों के संयोग से निर्धारित किए जाते हैं। इनकी | नामक मेघ वर्षा करते हैं। जिसमें चौपाय-पशुओं की मृत्यु अधिक तथा Le दुर्भिक्ष व 

निर्बलता देश में उपद्रव, दुर्घटनाओं, आपदाओं, महामारी, विस्फोट, अशान्ति व लोगों के | अकालजन्य परिस्थितियां बनेंगी। पेयजल का गम्भीर संकट उत्पन्न हो सकता है 1 उत्तर तथा 

चारित्रिक पतन को निमन्त्रित करती है। आर्ष शब्द का अर्थ है ऋषियों से सम्बन्धित ऋषियों | पश्चिमी देशों (यूरोप) एवं क्षेत्रों में खण्ड वृष्टि अर्थात्‌ कहीं अत्यधिक वर्षा एवं कहीं वर्षा 

का। आर्षमान का मूलतः अर्थ हुआ-नापतोल का ऋषि प्रोक्त पैमाना। तिथि व नक्षत्र का|की कमी अनुभव होगी। पूर्वी (बंगाल आदि) तथा दक्षिणी राज्यों में सत्ता-परिवर्तन, 

संयोग जितना अधिक होगा, आर्षमान उतना ही अधिक बलवान समझा जाएगा। राजनैतिक उलट-फेर तथा दुर्भिक्ष (अकालजन्य) बने। लोग पाप तथा कुटिल बुद्धि युक्त 
(1) प्रथम आर्ष-गतवर्ष की पौष अमावस्या को मूल नक्षत्र के सम्पर्क से माना जाता| आचरण करेंगे तथा पृथ्वी पर हाहाकार जन्य परिस्थितियां बनेंगी । पेयजल, तेल, घी, दूध, 

अन्न तथा लाल रंग की वस्तुओं में विशेष वृद्धि होगी। चाँदी भी विशेष महँगी होगी । 


कुम्भ राशि में गुरु संचार फल 
(संवतारम्भ से 13 सितम्बर, 20 नवम्बर से संवतान्त 1 अप्रै., 2022 ई. तक ) 


है। पौष अमावस को मूल नक्षत्र का अभाव है। 
(2) द्वितीय आर्ष-वैशाख शुक्ल तृतीया को रोहिणी नक्षत्र का सम्पर्क मात्र 0.39% है। 
(3) तृतीय आर्ष-श्रावण पूर्णिमा को श्रवण नक्षत्र का सम्पर्क भी मात्र 0.6% है। 
(4) चतुर्थ आर्ष-कार्तिक पूर्णिमा को कृतिका नक्षत्र का सम्पर्क 49% है। कुंभेगुरौ वजदंशो मेघोमाघादिवत्सरः। सुभिक्षं जायते तत्र क्रषिदेवद्विज-अर्चनम्‌।। 
'फल-इस वर्ष देश को रक्षा के सांकेतिक प्रथम तीनों दुर्गो का लगभग अभाव होना अर्थात्‌ गुरु जब कुम्भ राशि में आए तो “माघ' संवत्सर होता है और उसमें ‘away’ 
आगामी वर्ष देश के लिए चिन्तनीय परिस्थितियों का द्योतक (संकेत) दे रहा है। प्रथम तीनों | नामक मेघ वर्षा करते हैं। इस वर्ष सुभिक्ष अर्थात्‌ धान्यादि फसलों का यथेष्ठ उत्पादन तथा 
आर्ष का अभाव होना सामान्य जनता के जनजीवन एवं देश की प्रगति, राजनीतिज्ञ प्रमुखों | उपलब्धता रहती है। ऋषियों, देवताओं, सन्तों तथा ब्राह्मणों की पूजा तथा मान-सम्मान प्रदान 
के लिए काफी कठिनतापूर्ण परिस्थितियों का संकेतक है। देश में प्राकृतिक आपदा, साम्प्रदायिक | किया जाता है। सोना, पीतल तथा लोहा आदि में तीन मास तक सस्तापन अर्थात्‌ इनके मूल्य 
i आतंकवाद जन्य उपद्रवों से जन-धन हानि की घटनाएं अशान्ति का कारण बनेंगी ।| गिरेंगे । माघ-फाल्गुन-चैत्र (जनवरी से मार्च तक) रोग उत्पन्न होंगे। नमक, कपास, चावल, 
लवाय um m समुद्री तटों an क्षेत्रों में m चक्रावात भी m कर ES € 1| हींग, हल्दी, घी, महंगे होंगे। आश्विन-कार्तिक (सितं.-अक्तू.) में भी कोई रोग उत्पन्न होंगे। 
परन्तु चतुर्थ आर्ष की कुछ सुदुढ़ता होने से शासन-तंत्र देश की Wn भुता को दृढ़ रखेगा एवं अद्धांजलि 
देश को प्रगतिपथ पर अग्रसर करने के लिए सरकार के प्रयास प्रशंसनीय होंगे। श्री प्रियव्रत शर्मा ज्योतिषाचार्य-एक श्रद्धांजलि 
इस सम्बन्ध में भडुरी की कहावत भी प्रचलित है- “मार्तण्ड-पंचांग' (कुराली) के सम्पादक तथा भारतीय ज्योतिष, गणित एवं 
अखै तीज रोहिणी न होई। पौष अमावस मूल न जोई।। मुहूर्त शास्त्र आदि अनेक ग्रन्थों के लेखक पं. प्रियत्रत शर्मा जी के नवम्बर, 2019 
को आकस्मिक निधन से ज्योतिष जगत्‌ की विशेष हानि हुई है। 


राखी श्रवणो हीन बिचारो। कार्तिक पूनो कृतिका टारो।। 
महि माही खल बलहि प्रकासै। कहत भडुरी सालि विनासै॥। “पंचांगदिवाकर' (जालन्धर) का सम्पादक मण्डल उनकी सुपुत्री एवं अन्य 


अर्थात्‌ वैशाख की अक्षय तृतीया को यदि रोहिणी न हो, पौष की अमावस्या को मूल SR हार्दिक संवे AXIS 

न हो, रक्षाबन्धन के दिन श्रवण और कार्तिक की पूर्णिमा को कृतिका नक्षत्र न हो, तो पृथ्वी पारिवारिक s के प्रति 2 संवेदना/शोक शोक bese करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित 

प्र दुष्टों का बल बढ़ेगा और उस वर्ष धान का उपज न होगी। करता है। पं. प्रियव्रत शर्मा जी ने भारतीय सिद्धान्त, संहिता, मुहूर्त व गणित शास्त्र का 
अध्ययन/अनुशीलन के बाद अनेक नवीन पुस्तकों का लेखन व प्रकाशन किया। 


कै मकर एवं कुम्भ राशिस्थ गुरु का प्रवेशफल-मं. २०७८ 5 “पंचांगदिवाकर' के सम्पादक-मण्डल की ओर से उनकी आत्मा की शान्ति के 


संवतारम्भ से कुम्भ राशि में संचरणशील गुरु 20 जून, 2021 ई. से वक्री होकर पुन: लिए ईश्वर से प्रार्थना है एवं पं. प्रियव्रत शर्मा जी के पारिवारिक सदस्यों को उनका 
चक्रो अवस्था में 14 सितम्बर से 19 नवम्बर तक मकर राशि में संचार करेंगे। ता. 20|विछोह एवं दुःख सहन करने की शक्ति दे। 
3 EIE nm nf | 


बम्बर, 2021 ई. से संवतान्त तक कुम्भ राशि में संचार करेंगे। see 
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de नया राक्षस नामक संवत्सर होने से आगामी वर्ष युद्ध, प्राकृतिक प्रकोपों एवं अव्यवस्था आदि से व्यापक जन-धन तथा ल एव अव्यवस्था आदि से व्यापक जन-धन तथा कृषि ( फसलों ) की हानि होगी) ( फसलों ) की हानि होगी। 
विभिन्न रोगों एवं महामारी से लोगों में कष्ट रहे। साधारण जन भी राक्षस प्रवृत्ति के होकर उनकी भान्ति आचरण करेंगे। 

& राजा और मन्त्री के दोनों अधिकार 'मंगल "ग्रह को ही प्राप्त होने से समाज एवं देश में भ्रष्टाचार, चोरी, ठगी, लूटमार, हिंसक एवं अग्निकाण्ड को बटन 
अधिक होंगी। आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में जबरदस्त तेज़ी होने से सामान्य लोगों में आक्रोश एवं परेशानियों बढ़ेंगी। 

& देश में राजनैतिक उग्रता, साम्प्रदायिक उपद्रव ब तोड-फोड की वारदाते अधिक होंगी, अधिकांश नेता मनमाना आचरण करेंगे। सीमाओं पर युद्ध के बादल 


£ वर्ष 2021 ई. के आरम्भिक तीन मास में मकरराशिस्थ “चतुर्प्रही' एवं 'पंचग्रही' योग बनने से विश्व एवं भारत का राजनैतिक एवं senate 


विक्षुब्ध एवं संघर्षपूर्ण रहेगा। भारत-पाक, चीन तथा अमरीका-चीन, ईरान आदि विरोधी देशों के मध्य सैनिक टकराव एवं युद्धजन्य परिस्थितियां बनेंगी। 
de अग्नितत्त्व प्रधानता एवं राक्षस सम्वत्सर के कारण लोगों में क्रोध, उत्तेजना, धन-लोलुपता, लोभ आदि राजसिक एवं तामसिक प्रवृत्तियां बढ़ेंगी। 

dy आगामी वर्ष भारत और इसके नीति-निर्धारकों अर्थात्‌ केन्द्रीय सरकार के लिए निर्णायक सिद्ध होगा। विश्व की कई उदीयमान अर्थव्यवस्थाओं की करंसी 

'का अवमूल्यन होने के फलस्वरूप फैली वैश्विक आर्थिक मन्दी से भारत भी अछूता नहीं रहेगा। 

$ 2 जून से 20 जुलाई 'मंगल-शनि', तदुपरान्त 'सूर्य-शनि', “गुरु-शुक्र' विरोधी ग्रहों के मध्य समसप्तक योग रहने से समाज में क्रोध एवं आवेश के कारण 
हिंसक घटनाएँ अधिक होंगी। देश में कहीं उपद्रव, अग्निकाण्ड की घटनाएँ, साम्प्रदायिक हिंसा तथा झगड़े-फिसाद अधिक होंगे । 

& कोरोना महामारी के कुछ शान्त होने के पश्चात्‌ बेरोजगारी तथा HEME के मुद्दे ज्वलन्त मुद्दे बनकर साधारण जन के मन को उद्देलित एवं आन्दोलित करते 
रहेंगे । परन्तु अनेक अवरोधों के बावजूद केन्द्रीय सरकार नए भारतवर्ष में चीन विरोधी एक नए आर्थिक नवजागरण का निर्माण करने में काफी हद्द तक सफल 
रहेगी तथा एक नए तेवर वाली विदेश एवं कूटनीति देखने 'को मिलेगी। 

£ 8 सितं. से 20 सितं. के मध्य भाद्रपद शुक्लपक्ष तेरह ( 13 ) दिन का होने से भारत एवं विश्व में कहीं रेल या हवाई दुर्घटना से अथवा भूकम्प, भूस्खलन, 
तूफान आदि प्राकृतिक प्रकोपं से भारी जानी-माली हानि होने का भय है। 

| % आगामी कुछ राज्यों (बंगाल, बिहार, मणिपुर आदि ) में होने वाले विधानसभा चुनावों में भाजपा का प्रभावक्षेत्र निश्चित रूप से सुदृढ़ होगा तथा गठबन्धन 

द्वारा सत्तारूढ़ होगी। 

ज्योतिष शास्त्र का एक नाम ज्योतिःशास्त्र भी है, जिसका अर्थ प्रकाश देने वाला 

अर्थात्‌ जिस शास्त्र द्वारा संसार का मर्म, जीवन-मृत्यु का रहस्य और जीवन के सुख-दुःख 

कि सम्बन्ध में पूर्ण प्रकाश मिले, वही ज्योतिषशास्त्र कहलाता है। 

ज्योतिषशास्त्र सृष्टि और प्रकृति का रहस्यों को प्रकट (व्यवत) करने वाला शास्त्र है।|व्यर्थ 

इसके प्रभाव का उल्लेख वैदिक साहित्य में अनेक 


“वेदस्य निर्मलं चक्षु ज्योतिःशास्त्रमकल्पषम्‌। 
विनैतदखिलं कर्म श्रोतं स्मार्त कर्माणि न सिद्धयन्ति।|'" 
ज्योतिष को ज्ञानरूपी शरीर का नेत्र कहा गया है अर्थात्‌ नेत्रों के बिना जैसे शरीर अपूर्ण और 
d है, उसी प्रकार ज्योतिषज्ञान के बिना अन्य विषयों का ज्ञान अपूर्ण और अनुपयोगी है। 
ईसवी पूर्व पाँचवी शती के साहित्य का सूक्ष्म निरीक्षण करने पर ज्ञात होता है कि 
प्राचीन युग में ज्योतिष शास्त्र ने वेदांगों में श्रेष्ठ एवं अभिन्न स्थान प्राप्त कर लिया था। 
वैदिक एवं पौराणिक साहित्य के अतिरिक्त ज्योतिष शास्त्र का सम्बन्ध दर्शनशास्त्र, नाट्यशास्त्र, 
आयुर्वेद, कर्मकाण्ड, भूगर्भशास्त्र आदि से भी है। कालगणना पद्धति तो ज्योतिषशास्त्र की 
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त pus a Mu दिवाकर पंचांगों की भविष्यवाणिया जो 
अक्षरशः सत्य सिद्ध हुईं 


आगे हम संक्षिप्त रूप से हमारे पूर्वजों पं. देवीदयालु जी, पं. मोहन लाल जी, 
चून्नी लाल जी, पिता जी पं. पन्ना लाल जी तथा वर्तमान गणितकर्त्ता पं. विवेक शर्मा की 
उन भविष्यवाणियों का उल्लेख कर रहे हैं, जो ईश्वर कृपावश अक्षरश: सत्य सिद्ध हुई । 
इन सटीक एवं सफल भविष्यवाणियों के कारण ही 'पंचांगदिवाकर' को विद्वत समाज 


मानव को अमूल्य देन है। इसमें निमेष से लेकर युगों तक की परिकल्पना की गई है। 
भारतीय परम्परानुसार किसी भी विशेष उद्योग को या किसी धार्मिक अनुष्ठान को प्रारम्भ 
करते से पूर्व शुभ संकल्प किया जाता है, जिसके अन्तर्गत श्रीभगवान्‌ के स्मरण के साथ- 
साथ कल्प, मन्वन्तर, वर्तमान युग, सम्वत्‌, अयन, ऋतु, पक्ष, मास, तिथि-वार-नक्षत्रादि 
का उच्चारण किया जाता है। अपने नाम, गोत्र, वंशादि तथा जपादि कर्म के निमित्त एवं 


उद्देश्य का उल्लेख भी किया जाता है। 


/ भारत-पाक का ब्रिटिश शासन से स्वतन्त्र होना सं. २००४ (1947-48 ई.), भारत-चीन 
युद्ध (सं. २०१९), भारत-पाक युद्ध (सं. 2022), बांग्लादेश का उदय होना-सं. २०२७, कांग्रेस 
(ई.) की पराजय (संवत्‌ २०३३) तथा पुनः सत्ता में आना-सं. २०३६, ईरान-ईराक युद्ध-वि. 
सं. २०३९, पूर्व प्रधानमन्त्री इन्द्रा गाँधी की आकस्मिक मृत्यु-सं. २०४१, पूर्व प्रधानमन्त्री राजीव 
गाँधी की आकस्मिक मृत्यु (संवत्‌ २०४७), मोर्चा सरकार का पतन तथा भाजपा का सशक्त पार्टी 
के रूप में सत्तारूढ़ होना-वि. सं २०५५, भाजपा सरकार का आकस्मिक गिरना तथा 
कारगिल (ज: काश्मीर) में घुसपैठ एवं युद्ध की स्पष्ट भविष्यवाणी-वि. संवत्‌ २०५६, 
सं २०५७ के पंचांग में एवं च, भाजपा का केन्द्र में गिरकर पुनः सत्ता ग्रहण की भविष्यवाणी 
स्पष्टतः की गई थी।] 

पुनः वि. संवत्‌ २०५८ के पंचांग में अमरीका 9/17 सम्बन्धित त्रासदी के बारे मे, वि. संवत्‌ 
२०५९ में पंजाब में कांग्रेस पार्टी की विजय सम्बन्धी भविष्यवाणी, वि. सं. २०६० में “अमरीका- 

अची रिका राक ' युद्ध तथा ईराक में सचा-परिवर्तन, वि. सं. २०६१ में लोकसभा चुनावों में कांग्रेस की 
SURG कहा गया है। र विजय तथा भाजपा (वाजपेयी) सरकार का पतन, वि. संवत्‌ २०६३ में पंजाब, बिहार में नेतृत्व- 
परमपिता श्री परमात्मा की अपार कृपा से उत्तरी भारत के सर्वाधिक प्रतिष्ठित एवं | परिवर्तन के योग (बादल तथा नितीश कुमार का सत्तासीन होना) तथा मुम्बई में 17 जुलाई, 
सर्वप्राचीन प्रकाशन “पंचांगदिवाकर', ‘quite आलम जन्त्री' ( उर्दू-हिन्दी-पंजाबी) | 2006 ई को बम-विस्फोट सम्बन्धित भविष्यवाणी, वि. संवत्‌ २०६४ (2007-08 ई.) में ZA., 
एजे तिथ-पत्रिका (पंजाबी-भाषा) को प्रकाशित होते हुए प्रस्तुत संवत्‌ २०७८ (2021- | उत्तराखण्ड में नेतृत्व परिवर्तन के योग, वि. संवत्‌ २०६५ में गुजरात में भाजपा एवं मोदी सरकार 
22 ई.) में गौरवशाली 146 वर्ष हो जाएंगे इस पंचांग-समूह के प्रवर्तक एवं संस्थापक | के विजयी सम्बन्धी भविष्यवाणी, वि. संवत्‌ २०६६ में अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को 
हमारे परम-पूज्य वृद्ध प्रपितामह (पितृ-पुरुष) विश्वविख्यात मशहूर आलम पण्डित देवी | सफलता प्राप्ति एवं जम्मू-काएमीर में नैशनल-कॉंफ्रेंस गठबन्धन का विजयी होना वि. संवत्‌ 
दयालु जी (लाहौर वाले) से लेकर आज तक को दीर्घावधि में हमारे प्रकाशनों को जो | २२६७ में काग्रेस का पुनः जीत ग्राप्त करना, वि. संवत्‌ २०६८ में विश्व में आर्थिक मन्दी, 
राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की ख्याति एवं प्रशंसा प्राप्त हो चुकी है, वह सुविज्ञ बिता, सूडान, मिल, सीरिया आदि देशों में आन्तरिक क्रान्ति तथा सत्ता परिवर्तन, वि. संवत्‌ 
SEA नहीं है। उत्तरी ` - ae २०६९ में इस्लामी देशों में आन्तरिक T8 युद्ध, पंजाब में अकाली-भाजपा गठबन्धन का पुनर्विजयी 
fe से छिपी हुई नहीं है। उत्तरी भारत में शताब्दि से भी अधिक वर्षों प्रयन्त होना, वि. संवत्‌ २०७० (2073-74 ई) में ही RA मोदी” के प्रधानमन्त्री बनने 
ज्योतिष जगत्‌ के क्षेत्र में हमारी पंचांग, जन्त्री एवं अन्य ज्योतिष, कर्मकाण्ड, धार्मिक सम्बन्धी भविष्यवाणी तथा पाँच राज्यों कै विधानसभा चुनावों में भाजपा की सफलता 
प्र ्ञशनों का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। सुविज्ञ पाठकों से अनुरोध है कि वह असली व | प्राप्ति की भविष्यवाणी एवं उत्तराखण्ड में महावृष्टि सम्बन्धी हानि की भविष्यवाणी, वि. 
प्रामाणिक 'पंचांगदिवाकर', 'मुफीद्‌ आलम जन्त्री' तथा अन्य प्रकाशनों पर हमारे पूज्य | संवत्‌ २०७१ (2074-75 $) तथा वि. संवत्‌ २०७२ (2015-16 ई.) में अप्रैल, 2015 ई में 
Tec स्वर्गीय पं. पन्ना लाल जी का नाम व फोटो, गणितकर्त्ता पं. विवेक शर्मा, सहसम्पादक | नेपाल में भूकम्प, जम्मू-काश्मीर में किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न होना तथा चुनाव 


पं. पंकज शर्मा तथा एकमात्र वितरक ' जनरल बुक डिपो' जालन्धर का नाम अवश्य पढ़ | पश्चात्‌ गठबन्धन सरकार अस्तित्व में आएगी ’ भविष्यबाणी, सं. २०७२ (2016-17 ई.) मे 
भलया करें, जिससे कि आप असलो, शुद्ध एं प्रामाणिक -जन्त्री/पंचांग ही प्राप्त कर सकें ।| “पाक-चीन ' आदि पड़ोसी देशो के साथ fer में frenar का STA. Uus सतर op, 
- F D K 


में जानना चाहिए। यद्यपि इसकी गति बडी गहन है-*कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं `````-गहना 
कर्मणो गति:।” (गीता ४/१७) 

किसी जन्म का कर्मफल भोगा है ? किस कारण यह कर्म हुआ ? यह सब जानना 
कठिन है। कर्मविपाक प्रारब्ध È ज्योतिष सत्‌-शास्त्र है, धर्म से संवलित एवं मर्यादित है। 
ज्योतिषी धर्मज्ञ होता है। धर्मनिरपेक्ष धर्म की अवहेलना करता है। धर्मनिरपेक्षता पाप की 
जानी है। ज्योतिष धर्मसापेक्ष शास्त्र है। इस शास्त्र को हमारा सहस्त्र नमस्कार। 

सबको अपना भविष्य जानने की इच्छा होती है। ज्योतिष जिज्ञासु के लिए है। 
जातक को स्वयं के बारे में जानने का उद्योग करना स्वाभाविक है। कुण्डली में भूत से 
भविष्यपर्यन्त सम्पूर्ण वृत्त समाहित है। स्वयं को जानना ही ज्योतिषशास्त्र का लक्ष्य 
है। आत्मज्ञान ज्योतिष है। आत्मज्ञानी के सम्मुख मैं सतत्‌ विनत एवं प्रणत g- यस्मै 
कस्मै तस्मै ज्योतिषे नमः विवेक wat इसीलिए ज्योतिष विद्या को सत्कर्म की 


त ee न नी सा शा र नप sGangoteronding by Markee rha- आणव TENN बशो क साथ [eT A IRANRA का आभार. पका सकम च्र्या 


सायर्थ्यवान राष्ट्र के रूप में भारत का उदय होगा', “धरती ही नहीं अंतरिक्ष में भी भारत की स्पष्ट है, कोरोना महामारी के कारण केन्द्र/राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वयन किया 
प्रतिष्ठा बढ़ेगी, अर्थात्‌ नए-नए ग्रक्षेपास्र एवं अन्तरिक्ष-अनुसन्थान किए जाएंगे” आदि अनेक|गया लॉकडाऊन नियमों से साधारण प्रजा में काफी भय, दुविधा का माहौल रहा। 
भविष्यवाणियो का उल्लेख हम गतवर्षीय पंचांयों में कर आएं हैं। परन्तु सन्‌ 2016-77 ई की| (2) पृष्ठ 85-मुख्य कॉलम की तृतीय पंक्ति TE ....... लोगों में स्वास्थ्य सम्बन्धी 
oad tba pasa थी a gi salt ad ad id f a imei po g चेतना एवं जागरुकता बढेगी ।' -वस्तुतः पृष्ठ 85 मुख्य कॉलम की सभी भविष्यवाणियाँ 
agen / जैसा ध्यान a 
कि लोग/व्यापारी जी.एस.टी. व नोटबन्दी के दौरान परेशान रहे। वि. संवत्‌ २०७५ में गुजरात, हि.प्र., ST 
त्रिपुरा, कर्वाटका में भाजपा की विजयी/मज़बूती की भविष्यवाणी, पूर्व प्रधानमन्त्री श्री अटल-बिहारी 
वाजपेयी जी के निधन सम्बन्धी भविष्यवाणियां अक्षरश: सत्य सिद्ध हुई हैं। 
वि. संवत्‌ २०७६ (2019-20 ई.) की प्रमुख सत्यसिद्ध भविष्यवाणियां जोकि जून, 
2019 ई. तक दृष्टिगोचर हुई थीं के मुख्य 17 बिन्दु हम गतवर्ष २०७७ के पंचांग पृष्ठ 
सं. 87-88 पर लिख चुके हैं। उसके बाद के घटनाक्रम पर प्रकाश डालते हैं- (5) wg eo, कॉलम-ग की अन्तिम पंक्तिया पढ़ें-'11 जन RODE Fe 
DIN माझामारी सम्बन्धी PME AGA |; :. लोगों में NS pees 
: gum त RR “लोगों में क्लिष्ट रोग, कष्ट एवं दुःखों में वृद्धि होगी ।-ध्यान <I 
|. (18) वि. UNA ee ई.) ATA oe S adis कोरोना रोग को WHO. द्वारा महामारी 11 जनवरी, 2020 ई. को ही घोषित किया गया था।' 
के E GRE Cms Uode अकार के HEINE AT diis (6) पाकिस्तान के सम्बन्ध में की गई भविष्यवाणी हेतु पृष्ठ 90 कॉलम में IR- ...... 
। lais प्रदेशों में | CR A ea “प्रत्यक्ष कि Loo ds ) | दुनियाभर में भारत की कूटनीति के कारण पाकिस्तान अलग-थलग पड़ जाएगा।' 
से पहले एवं बाद के हालात सम्बन्धी लिखी गई यह भविष्यवाणी हू-बु-हू-सत्य सिद्ध हुई! |. COn hs जा पाठ 91 कलमा, पर 
(19) वि. संवत्‌ २०७६ (2019-20 ई.) के पृष्ठ 74 पर "welt सूर्य' शीर्षक के E a) NETS p ica भौतिक एवं बुनियादी zu SH pum रही हा 
अन्तर्गत पढ़ें-' क्लिष्ट एवं पेचीदा रोगों का आधिक्य रहे ।'-इसीलिए ज्योतिषशास्त्र को HRP BA ST den IR मौलिक फन बनियान UST URS TRN 
: ' भी कहा जाता है। _जैसा कि भारत में कोरोना महामारी के कारण आर्थिक एवं विभिन्न समस्याएं उत्पन्न 
संकेतशास्त्र (20) पृष्ठ 75 पर शीर्षक ' धातुओं के स्वामी' मंगल के अन्तर्गत पढ़ें-सोना, ताँबा हुई एवं 1 सरकार द्वारा 20 लाख करोड़ के पैकेज द्वारा अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ रखने का 
4 महँगे होंगे 3 : प्रयास किया जाना। 
aire oth m पदार्थ व धातुएँ दिनप्रतिदिन होंगे सोने (Gold) के भाव (8) पृष्ठ 92 कॉलम-ा की प्रथम पंक्ति पढे- राजनीति में नेताओं के साम्प्रदायिक, 
शनि के अन्तर्गत पढेँ-' के रोगों बिचकाने और अमर्यादित बयानों पर वाद-विवाद बढ़ेंगे। 
से पिन T न्यान हाप कलि पढे TT कई प्रकार (9) दिल्ली दंगों के बारे में स्पष्ट संकेत पहले ही लिख दिए गए थे-(पृष्ठ 92, 
! ar n भविष्यवाणियां सिद्ध कॉलम-1 एवं पृष्ठ 96 कॉलम-1) (11 जनवरी से 9 फरवरी, 2020 ई. के मध्य 
गतवर्ष वि संवत्‌ २०७७ पचाग की भविष्यवाणियां जो सत्य सिद्ध हुई भारत के अनेक प्रदेशों में उपद्रव, साम्प्रदायिक दंगे, हिंसक घटनाएं, सीज़फॉयर 
* ° j ; , सीज़फॉयर 
| गतवर्ष वि. संवत्‌ २०७७ के पंचांगदिवाकर में अभी तक (जून, 2020 ई. तक) अनेक तोड़ने की घटनाएँ अधिक होंगी। 
भविष्यवाणियां ईश्वर कृपावश सत्य सिद्ध हुई है, जिनका उल्लेख कर रहे हैं- पृष्ठ 96 पर दिल्ली शीर्षक के अन्तर्गत स्पष्टतः पढ़ें-'द्वादश भाव शत्रु, षड्यन्त्र 
(1) पृष्ठ 85-मुख्य कॉलम की प्रथम पंक्ति ही स्पष्ट पढ़ें-' “नया “प्रमादी' नामक | भाव में मुंथा दिल्ली को राजनीतिक तथा अराजक गतिविधियों का केन्द्र बनाए 
|सम्वत्सर होने से सरकार की ओर से कठोर एवं अप्रिय निर्णय लिए जाएंगे। यद्यपि रखेगा। (यद्यपि इससे पूर्व दिल्ली चुनावों से सम्बन्धित राजनीतिक भविष्यवाणी त्रुटिपूर्ण 
| देशहित में लिए गए कठोर एवं क्लिष्ट सरकारी नियमों एवं कानूनों से सामान्य प्रजा सिद्ध हुई) पुनः पृष्ठ 92 पर ही 10 फर. से 9 मार्च, 2020 ई. तक ' देश में कहीं उपद्रव, 
(मैं दुविधा, भय, विक्षोभ एवं आक्रोश की भावनाएं रहेंगी।'' / ध्यान रहे, वि. संवत्‌ | हिंसा तथा प्राकृतिक प्रकोप होंगे।' 
| २०७७ के आस्म्भ में "प्रमादी "सम्वत्सर ही था, न कि (आनन्द '- जैसा कि कुछ पंचांगो में दिया गया। (10) म.प्र. सरकार के परिवर्तन सम्बन्धी भविष्यवाणी - पृष्ठ 92 कॉलम-, 
| था। ag qur 24 एवं 80] 4१0 मार्च से 8 अप्रैल मध्ये देश में कहीं छत्रभंग एवं किसी प्रमुख नेता के अपदस्थ 
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(3) पृष्ठ 88, काँलम- में पढ़ें-' .... वात, पित्त एवं कफ सम्बन्धी गुप्त एवं पेचीदा 
रोग अधिक होंगे।' साथ ही पढ़ें-/लोगों में मानसिक एवं क्लिष्ट श्वास रोग अधिक होंगे।' 

(4) पृष्ठ 89, काँलम-] में पढ़ें-' विश्वव्यापी आर्थिक क्षेत्रों में आर्थिक मन्दी के 
कारण पाकिस्तान, चीन, भारत सहित अनेक देश आर्थिक मन्दी की लपेट में आ 
जाएंगे।'-जैसा कि सर्वविदित हो रहा है। 
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मानव को अतीत से शिक्षा ले सँवारने में à प्रकार : 
शिक्षा लेने, वर्तमान को सँवारने तथा भविष्य में सावधानी बरतने का ने कर प्रकार के रोग ts हो A EE CN CES Um ुध रहन से से (बुध 

उपरोक्त घटनाएँ/दुर्घटनाएं “पंचांगदिवाकर' में भविष्यवाणियों की |ग्रह भी मंगल का शत्रु है) पंजाब, राजस्थान, हरियाणा आदि प्रदेशों में उपयोगी वर्षा की 
FN प्रमाणित कर रही हैं। -धन्यवाद a 3 a ee ce कमी रहेगी। परन्तु फलों एवं सेनापति चन्द्र होने से कुछ प्रदेशों में फल, फूल, अनाजादि 
की पैदावार अच्छी होने के संकेत हैं । विश्व के अनेक राष्ट्र स्वायत्तता एवं सुरक्षा की दृष्टि 


सं से परमाणु हथियारों में वृद्धि करने में प्रयासशील होंगे। लोगों में पापकर्मों की वृद्धि 
वि Hag 2078 में ग्रहों की आकाशी कौमिल और भविष्यफल होगी तथा विचित्र एवं क्लिष्ट प्रकार के रोगों की भी वृद्धि होगी। 

वि. संवत्‌ 2078 में ग्रहों की आकाशी कॉसिल (ग्रह-परिषद्‌) के दस पदाधिकारों में से| रसों के स्वामी का पद उग्रग्रह सूर्यदेव को मिला है, जिससे वैश्विक उष्णता के 
चार मुख्य अधिकार (पद) क्रूर ग्रहों को एवं छः पद (अधिकार) सौम्य (शुभ) ग्रहों को |देश में कहीं बहुत न्यून तथा कहीं बहुत अधिक वर्षा के कारण बाढ़ादि का प्रकोप हो। 
प्राप्त हुए हैं। राजा, मन्त्री तथा वर्षा जैसे महत्त्वपूर्ण अधिकार (पद) युद्धप्रिय, क्रूर एवं [कहीं दुर्भिक्ष या सूखे आदि के कारण खड़ी फसलों को हानि पहुँचे । उच्चवर्ग के अधिकांश 
अम्नितत्त्व ग्रह 'मंगल' को प्राप्त हुआ है। फलस्वरूप विश्व के अनेक देशों के मध्य लोग बेद-शास्त्रादि मर्यादाओं एवं कर्तव्यों से च्युत होंगे। गरीब और अमीर के बीच अन्तर 
अभुसत्ता, टकराव, प्रतिद्वन्दिता एवं होड़ की प्रवृत्तियाँ बढ़ेंगी। विश्व एवं भारत का राजनीतिक, | और अधिक बढ़ेगा। लोगों में परस्पर नीरसता अर्थात्‌ प्रेम-भावना की कमी तथा उग्रता, 
x: SS वातावरण Mid ICE ud iu b भारत का पाक, आवेश की भावनाएं अधिक रहेंगी। 
चैन आदि साथ परस्पर विरोध एवं तनाव बढ़ेगा। पड़ | के साथ यह उग्र E 1 E 
Tale एक नए विवादास्पद युग की शुरुआत भी करेगा। स्वयं भारत में साम्प्रदायिक नववर्ष प्रवेश एव जगत्‌-लग्न कुण्डली अनुसार भविष्यफल 
ada, कुछ प्रदेशों में राजनैतिक अस्थिरता एवं आर्थिक मन्दी व अनिश्चितताएं बढ़ेंगी।। 'राक्षस' नामक नववर्ष प्रवेश कुण्डली जगत्‌ लग्न कुण्डली, 

राजा और मन्त्री के दोनों मुख्य अधिकार “मंगल' ग्रह के पास आ जाने से भारत, संवत्सर में विक्रमी संवत्‌ 12 अल सन्‌ 2021ई. 13 अप्रैल, सन्‌ 2021 ई. 

छाकिस्तान, नेपाल, चीन, ईरान आदि देशों में राजनैतिक टकराव, उपद्रव, तोड़फोड़ एवं [2078 का प्रवेश चैत्र 8घं- 01मिं- (भास्टैं.टा.) 26घ-3 ght. (भास्टै टा.) 


हिंसक घटनाएँ अधिक होंगी। भ्रष्टाचार, चोरी, ठगी, लूटमार, अग्निकाण्ड की वारदाते | अमावस्या की समाप्ति 12 [m NA N 
अधिक रहें। आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में तेजी होने से सामान्य लोगों में बेचैनी एवं | अप्रैल, 2021 ई. की प्रातः X oS 9. S 


विभिन्न-2 रोगों से कष्ट रहे। अधिकांश राजनेता निरंकुश एवं मनमाना व्यवहार करेंगे।|8"--01मिं. पर रेवती 
ध्यान दें, मंगलग्रह कम्युनिस्ट एवं माओवादी संगठन का प्रतिनिधि ग्रह भी है। फलतः |नक्षत्रकालीन स्थिर लग्न 


चीनी सीमाओं पर युद्ध के बादल मण्डराएंगे- “वृष! में हुआ है। वर्ष- ^ % 
“स्वयं राजा स्वयं मन्त्री जनेषु रोगपीडा। चौराग्नि विग्रह भयं च नृपाणाम्‌।॥' |लग्नेश शुक्र व्यय-भाव 
परन्तु सेनापति “चन्द्र' जोकि मंगल का मित्र ग्रह है, अपनी कुशल नीति से चीनी | ( गुप्तशत्रु, षड यन्त्र, ANR Ko N MN 


८1 
आक्रमण को कुचलने हेतु विशेष रणनीति बनाकर सीमाक्षेत्रों पर पाक-तथा चीनी फौजों | अस्पताल, युद्ध सम्बन्धी 
: - CC-0 In Public Domain. Kirtikant Sharma Najafgarh Delhi Collection 1 


MS ON UNV टो. LOOT LLL dO Le ÉL b a Sb nos Li CC OH “— D, SE DA... Maxi Lins REESE वी नर 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri.Funding by MoE-IKS 


कार्यो का भाव) में शनि द्वारा दृष्ट है । लग्न-भाव (केन्द्रीय नेतृत्व, प्रधानमन्त्री का भाव) | लगभग सभी प्रमुख देश जैसे-चीन, अमरीका, रूस, उत्तरी-कोरिया, भारत, ईरान, पाकिस्तान 
में ही 'मंगल-राहु' (अंगारक-योग) योग बनने से विश्व अथवा एशिया के किसी प्रमुख | आदि देश अपनी परमाणु एवं ऊर्जा शक्ति की आढ़ में अत्यधुनिक संहारक हथियारों के संग्रह 
नेता की पदच्युति, संहार सम्भव है। किसी प्रमुख नेता द्वारा विस्तारवादी नीति के अन्तर्गत " Rd op > a e A EGET a 

गए गैरजिम्मेदाराना निर्णय से विश्व- दे गम्भीर सं होने UE जिससे Eur 2 में 
लिप : " सि Os 11038 cee se rat पड़ रही है, जिससे विश्व-राजनीति एवं मंच पर भारत की प्रतिष्ठा एवं वर्चस्व में 
सम्भावनाएं बन रही हैं। भारत की प्रभावराशि भाग्य स्थान में आने तथा 14 सितं. से 20 वृद्धि होगी। इसके विपरीत 


epos » योग होने से पेचीदा रोगों, युद्ध त चीन की प्रभावराशि मेष पर शनि की गुप्त शत्रु नीचदृष्टि है 
नवं. तक “गुरु-शनि' योग होने से पेचीदा रोगों, युद्ध, दुर्भिक्ष ( अकाल ) आदि से जन | तथा मंगल षष्ठस्थ पर गुरु की दृष्टि है। फलस्वरूप चीन की वर्तमान जिन-पिंग सरकार 


समाज का विनाश तथा अनाज आदि भोग्य पदार्थों की कमी अनुभव होगी। के लिए आगामी वर्ष अत्यन्त संकटमय एवं चुनौतियों से भरा होगा। विश्व के सभी प्रमुख 
'एकनक्षत्रगा होते तदा भयविवर्द्धन :, यदा जीवयुतो मन्दो जीवाद्दा सप्तमे स्थित :। देशों द्वारा चीन के विरुद्ध एक नई रणनीति अपनाई जाएगी। चीन के विरुद्ध आर्थिक 
तदा प्रजा विनश्यन्ति भूपाश्चान्नपरिक्षया:।। प्रतिबन्ध लगाकर उसे अलग-थलग कर उसे रक्षात्मक बनने पर मजबूर कर दिया जाएगा। 


परन्तु विश्व-राजनीति एवं तनावपूर्ण परिस्थितियों में भारत के धैर्य एवं संयम की |एकादश भावस्थ केतु पर शनि की विशेष दृष्टि वर्षभर रहने से भी वैश्विक राजनीतिक 
प्रशंसा n जाएगी। सप्तम भाव (जोकि कश्मीर, तिब्बत, अमरीका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, (एवं आर्थिक वास्तविकताएँ तेजी से बदलेंगी। 
गुजरात जैसे क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है) में केतु की स्थिति इस ओर संकेत कर रही 
है कि ये क्षेत्र वैश्विक उथल-पुथल एवं युद्ध के कारणभूत अथवा ध्रुवीकरण करते रहेंगे । ४ 2021 ई. में गोचर ग्रहस्थिति और विश्व के हालात 
अत: भारत को विशेष रूप से सजग एवं सावधान eu चाहिए। चीन, पाकिस्तान| वर्षारम्भ से ही यूरोपीय देशों की कुण्डली में “कालसर्प यूरोपीय देशों की कुण्डली 
आदि कुटिल देशों की स्वार्थपूर्ण विस्तारवादी कू एवं युद्धोन्माद कार्यवाहियों के |योग' तथा मंगलग्रह जोकि चीन की कम्युनिस्ट एवं माओवादी 1 जन., 2021 ई. 
कारण विश्व के बहुत से देश चीन के प्रभावक्षेत्र (हांगकांग, ताईवान, तिब्बत, पूर्वी, |संगठन का प्रतिनिधि ग्रह है-अष्टम भाव में स्वराशिगत मध्यरात्रि 007 00: 
तुर्किस्तान आदि) से मुक्त होने के प्रयास में रहेंगे। ust im में है। फलत IM देशों (विशेषकर 
'जगत्‌ T घटनाक्रम त्रटन, इटली, st ) द्वारा अमरीका क साथ संगठन कर 
LJ जगत्‌ लग्न एव विश्व T 22 Ul चीन की आक्रमक एवं निरंकुशतापूर्ण नीतियों को नियंत्रित 
13 अप्रैल, मंगलवार, 2021 ई. की अर्ध रात्रि बाद 267-33: पर मकर लग्न में |करने हेतु वैश्विन दायित्व का निर्वहन किया जाएगा। 
जगत्‌ लग्न का प्रवेश होगा। ध्यान रहे ! मकर लग्न राशि भारत की प्रभाव राशि भी है।। विश्व एक नए शीतयुद्ध के मुहाने पर खड़ा रहेगा। 
फलत: वैश्विक परिदृश्य में भारत की प्रतिष्ठा एवं प्रभाव में वृद्धि होगी । एकादश-भाव [वास्तव में यह युद्ध फौजी स्तर पर केवल भयाक्रान्त 
(अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों, व्यापार, आयात-निर्यात से लाभ आदि का भाव) में केतु की |कर आर्थिक एवं मनोवैज्ञानिक स्तर पर लड़ा जाएगा। 
स्थिति रहने से कोविड-19 के उत्थान-देश चीन एवं चीनी उत्पादों व चीनी कम्मनियों के [मंगल ग्रह का अष्टम भाव में आना तथा उसकी शुक्र-केतु 
विरुद्ध एक गम्भीर 'आर्थिक-युद्ध' शुरु हो जाएगा। चीन के विरुद्ध कडे आर्थिक |पर अष्टम दृष्टि इस बात का संकेत कर रहा है कि चीन 
॥ग्रतिबन्ध लगाकर उसे भारी आर्थिक चोट पहुँचाई जाएगी । फलतः चैश्विक-अर्थव्यवस्था |कोविड-19 पर विश्व के साथ तनाव के स्तर कों लम्बे समय तक कायम/बनाए रखकर वह 
में भारी उथल-पुथल होगी तथा सम्पूर्ण विश्व वाणिज्य ( आदान-प्रदान ) की कमी |राजनीतिक व आर्थिक सौदेबाजी करना चाहेगा। 
: 31 दिसम्बर, 2020 ई. से 28 जनवरी, 2021 ई. के मध्य चान्द्र पौष मास में पाँच 
गुरुवार आने तथा 17 जन. से गुरु अस्त हो जाने से पश्चिमी व मुस्लिम देशों जैसे- 
, विस्फोट का [इज़रायल-फिलीस्तीन, ईरान, सूडान, तर्की, फ्रांस आदि देशों में राजनीतिक व आतंकवादी 
टकराव तथा युद्धजन्य परिस्थितियां बनेंगी । आर्थिक मन्दी तथा बेरोजगारी के कारण एक 
नेपाल, हांगकांग, ताईवान, बर्मा, भारत आदि में गम्भीर आर्थिक संकट समक्ष खड़ा दिखाई देगा। 
अशान्त एवं तनावपूर्ण रहेगा। परन्तु मंगल पर |“यत्रमासे पञ्चवाराः जायन्ते च बृहस्पतेः | विग्रहः पश्चिमदेशे खड्गयुद्धं च जायते।|' 
चान्द्र माघ मास (29 जनवरी से 27 फरवरी, 2021 ई. तक) में पाच शुक्रवार तथा 
सिद्ध होंगे। आन्तरिक तौर पर पाँच शनिवार रहने तथा 4 फर, से 12 फर, तक पंचग्रही योग (सू., बु., गु., शु. श.) qm 
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"कालसर्प योग' का प्रभाव भी रहने से विश्व में किन्ही देशों के मध्य युद्धजन्य परिस्थितियां | ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन आदि कुछ शान्तिप्रिय राष्ट्र सामूहिक संगठन द्वारा उग्रवाद तथा चीन को 
बनेंगी। किसी देश द्वारा आकस्मिक लघु फौजी कार्यवाही करने से विश्व भयानक युद्ध के | कुटिल गतिविधियाँ के दलन के लिए विशेष योजनाएं, बनाएंगे। शान्ति वार्ताएं होंगी। 

मुहाने पर खड़ा होगा। कहीं भयंकर प्राकृतिक प्रकोपो से व्यापक जन-धन हानि का भय रहे।| _ परन्तु 14 दिसम्बर, 2021 ई. से संवतान्त (1 अप्रैल, 2022 ई. तक) पुनः ' कालसर्प 

[किसी मुस्लिम अथवा एशिया के ही देश में क्रान्ति, विरोध प्रदर्शन या छत्रभंग होगा। [AT रहने तथा 5 दिसं. से 9 दिसं., 2021 ई. तक चतुर्ग्रही योग रहने से चीन, उ. | 

चान्द्र फाल्गुन ( 28 फरवरी से 28 मार्च, 2021 इ. के मध्य ) मास में पाँच रविवार |पाक, सीरिया आदि कुछ मुस्लिम राष्ट्र गुप्त रूप से आतंकवाद को प्रोत्साहन देकर सीमा 

होने, शुक्र अस्त रहने से जनोपयोगी आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वैश्विक स्तर | प्रान्तों पर शान्ति भंग करेंगे। फलस्वरूप सीमाओं पर खूनी-संघर्ष, संघर्षविराम का उल्लंघण 


(सम्पूर्ण विश्व में) पर तेजी होगी। पूर्वोत्तर दिशा में कहाँ राज्यभंग व अग्निकाण्ड, युद्धादि आदि घटनाओं से साधारण व्यक्ति व्यथित एवं उद्वेलित होता रहेगा। 
Ds विशव के कुछ प्रमि देशा 

| oa 'छत्रभज्ज स्यात्‌ दास्ते च महद्भयम्‌।।' विशव के कुछ ufste <a 
31 मार्च तक “कालसर्प योग', 21 फर. से 13 अप्रै. तक 'मंगल-राहु' योग, 5 अप्रैल। अमेरिका (01161169)-इसकी प्रभावराशि मिथुन है। जगत्‌ लग्न कुण्डली में मिथुन 
तक Ta योग रहने से वैश्विक राजनीतिक वातावरण आन्दोलित एवं उद्वेलित | राशि षष्ठ स्थान (जनस्वास्थ्य, शत्रु-सेना, रोग का भाव) में स्थित तथा मंगल द्वारा अधीष्ठित 
mS । कहीँ यान दुर्घटना, प्राकृतिक प्रकोप में भारी विनाश के साथ ही कहीं वरिष्ठ |है। मिथुन राशि पर लगभग सारा वर्ष गुरु की शत्रु दृष्टि रहेगी। फलतः ईरान, चीन, 
व्यक्तियों की मृत्यु से शोक व्याप्त हो। पाकिस्तान, सीरिया, यमन आदि देशों के सम्बन्ध में अपनी विदेश नीति का पुनरावलोकन 
नवम भाव में राहु को उच्चस्थिति एवं उस पर गुरु की शत्रुदृष्टि मुस्लिम एवं अमेरिका |करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा तथा विशेष बदलाव दृष्टिगत होंगे। कोविड-19 को निपटने 
EE lS R E BER 5 oo मेष राशि में स्थित- |में असफल रहने तथा अश्वेत आन्दोलन के कारण ट्रम्प see) Ee. को भारी us 

पहुँचेगी एवं असमंजस की स्थिति बनेगी। चीन के अक्खड़ र खते हुए उस 
n ax m ure III SSE ee a दुखती रगों को चान! (अर्थात्‌ तिब्बत, दक्षिणी मंगोलिया, हाँकांग तथा ताईवान के पक्ष 
कुछ अन्य E में स्थिति बिगडेगी । यहाँ के प्रधाननेता को भारी परेशानियों का सामना करना नाक उ T ERR ICD RAS क विख 
र नाति cH जिससे एशिया की कड़े आर्थिक प्रतिबन्ध लगाकर उसे भारी आर्थिक चोट पहुँचाई जाएगी। विश्व में अपना 
शान्ति-प्रक्रिया पर विपरीत (बुरा) प्रभाव पड़ेगा। प्रभुत्व-प्रसार स्थायी रखने एवं बढ़ाने के लिए चीन पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप a 
जगत्‌ लग्न कुं. में उच्चस्थ सूर्य पर शनि की विशेष गोचरस्थ गुप्त चतुर्थ नीच दृष्टि रहने पल aa प्रकार से आर्थिक युद्ध रा HE a Ed pn 

से इस वर्ष कुछ देश संयुकतराष्ट्र को कार्यशैली एवं संयुक्तराष्ट्र की असन्तुलित शक्तिमता पर | सरित करने का प्रयास करणा। अमारका म आगनमा हान चाले सुनाना म g 

प्रश्नचिन्ह लगाएंगे। जिससे कुछ अनिवार्य संशोधन, संवर्धन, परिवर्धन की आवश्यकता पर | सरकार का अग्निपरीक्षा का समय होगा तथा यथेष्ठ सफलता संदिग्ध ही रहेगी। 

बल दिया जाएगा। कुछ देश फिर भी असहमत ही रहेंगे। विश्‍व में नए संगठन (देशों के| , पाकिस्तान (Pakistan)-जगत्‌ लग्न कुण्डली में इस देश की प्रभावराशि कन्या 
ग्रुप) अस्तित्व में आएंगे तथा कई पुराने प्रतिष्ठित संगठनों का स्वतः विघटन हो जाएगा।|की स्थिति नवम भाव (योजना-भाव) में है। राशिस्वामी बुध तृतीय भाव में नीचराशिगत 
13 अप्रैल से 1 जून तक “मंगल-शनि' के मध्य षडाष्टक योग, 28 मई से 21 जून | होकर शत्रुग्रह चन्द्र के साथ स्थित है। फलतः पाक अपने चिरपरिचित स्वभाव अनुसार भारत 
मध्य “गुरु-शुक्र' के मध्ये नवपंचम योग, 16 जुला. से 15 अगस्त के मध्य 'सूर्य-शनि' के विरुद्ध कुटिल चालों तथा सीमा पार से उकसाने वाली हरकतों द्वारा आतंकवाद को पोषण 
गध्य 17 जुला. से 10 अग. तक “शगुरु-शुक्र ' मध्य समसप्तक योगों के प्रभावस्वरूप अनेक देता रहेगा। पाकिस्तान एक एसा दश बन जाएगा जा पूरी तरह स खुद के विरुद्ध ही युद्धरत 
बार विश्व-शान्ति का सन्तुलन आन्दोलित होता लक्षित होगा, इस ग्रहस्थिति से कुछ राष्ट्रों |रहेगा। चीन की एक बस्ती के रूप में कार्य करेगा। चीन के उकसाने पर आज्ञाकारी बालक 
में कहीं भारी अशान्ति बनेगी। प्रधान-नेता के खिलाफ जनान्दोलन से सत्ता-हस्तान्तरण | की तरह पाकिस्तान के शासक भारत विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहेंगे। चीन की "ऋण 
भी संभव है। किसी मुस्लिम राष्ट्र अथवा पूर्वी एशिया के देश में जनता एवं शासकवर्ग में |कूटनीति' में फंसकर अपनी अनेक भौतिक व भू-सम्पदा को भुगतान के रूप में चीन के 
टकराव को स्थिति से आन्तरिक हालात खराब तथा राजनीतिक हत्याकाण्ड होंगे। अचानक [हाथों में सौंप देगा जिसका भारतीय रक्षा तथा वाणिज्य हितों पर विपरीत असर पड़ेगा। 
सत्तापरिवर्तन होने के भी योग हैं। अल्पसंख्यक वर्ग पर दमनकारी नीतियों के कारण विश्व में निन्दा का पात्र बनना पड़ेगा। 


- विभिन्न देशों के मध्य शान्ति स्थापनार्थ विशेष वार्ताएं होंगी, परन्तु चीन की विस्तारवादी |चीन के साथ मिलकर गहन साजिश के अन्तर्गत पाकिस्तान की फोजे भारतीय सीमाओं पर 
जेष्ट गतिविधियों से वातावरण फिर med हो सकता हे । वर्ष के अन्त तक भारत, अमेरिका ,| चिरूफोट एवं अतिक्रमण करने की ताक में रहेंगी। भारतीय चोकियों पर घातक छसाल्गो फे 
è PA Wags CC-0 In Public Domain: Kirtikant Sharma Najafgarh Delhi Collection 
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कारण भारत के साथ राजनैतिक एवं सभी प्रकार के सम्बन्ध तनावपूर्ण एवं अविश्वासपूर्ण ही | छिन्न-भिन्न हो जाएगा। स्वयं पाकिस्तान के अनेक मुख्य शहरों में विस्फोटों के कारण 
रहेंगे। भारत विशेषकर काश्मीर की शान्ति अस्थिर करने की अपनी रीति-नीति का परित्याग |जानो-माल की भारी हानि होगी! संक्षेप में, पाक के अन्दरुनी एवं राजनीतिक हालात 
नहीं करेगा। यद्यपि स्वयं पाक के भीतर हो सामाजिक ताना-बाना तथा राजनैतिक माहौल | अस्थिर, विषम, अनिश्चित एवं अशान्त बनें रहँगे। 


fa. सम्वत्‌ 2078 मे गोचर ग्रहस्थिति भारत का भविष्यफल 


जन्मकुंडली स्वतंत्र भारत कुंडली गणतंत्र दिवस कुं. स्वतंत्र भारत (74वाँ वर्ष) कुं. स्वतंत्र भारत, 75वाँ वर्ष कुं. गणतन्त्र दिवस, 72वाँ वर्ष 
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स्वतन्त्र भारत के 74वें वर्ष की कुण्डली (15 अगस्त, 2021 ई.) में धनु लग्न उदित| मुंथेश तथा सप्तमेश (विकास योजनाओं, अन्तर्राष्ट्रीय एवं वैदेशिक सम्बन्धों, विदेशी 
हुआ है। वर्ष लग्नेश गुरु लग्न भाव में ही स्वराशिगत परन्तु केतु आक्रान्त है । “गुरु -शुक्र' [व्यापार का भाव) बुध अष्टम भाव में शत्रुराशिगत एवं अस्तगत है। फलतः भारत के अपने 
तथा “सूर्य-शनि' मध्य समसप्तक योग आगामी वर्ष भारतवर्ष के लिए बड़ी पेचीदा |पडोसियो देशों-पाकिस्तान, चीन, नेपाल, SEE तनावपूर्ण एवं उद्देगपूर्ण सम्बन्ध रहेंगे। 
चुनौतीपूर्ण एवं परीक्षापूर्ण परिस्थितियां लेकर आएगा। यद्यपि 'कोरोना महामारी के मध्य |जैसा कि विदित है नेपाल द्वारा कुछ भारतीय क्षेत्रों को अपनी सीमाओं में दिखाकर भूगोल 
सरकार द्वारा प्रदत्त आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज महामारी की गिरफ्त में फंसी देश की अर्थव्यवस्था [नए सिरे से लिखने का प्रयास किया गया है। अत: अगस्त, 2020 ई. के बाद नेपाल के साथ 
को बाहर निकालने में मददगार साबित होगा। आर्थिक पैकेज के मुख्य उद्देश्यों जैसे-(1) सदियों पुराने घनिष्ठ सम्बन्धों के चलते परस्पर मिलने वाली विशेष सुविधाएं TE हो 
आर्थिक ग्रोथ इन्जन को पटरी पर लाना, (ii) छोटे कारोबारों को पुनः शुरुआत करने के जाएंगी। लगभग सभी पड़ोसी देश घातक एवं विस्तारवादी इच्छित चीन की गोद में बैठकर 
अवसर देना तथा (iii) बेरोजगार लोगों को सीधे नकद एवं खाद्य सहायता आदि द्वारा प्रयास अपने स्वामी के निर्देश-अनुसार आचरण करेंगे। 
किए जाएंगे। द्वितीय भाव में स्वराशिगत शनि बली है, परन्तु सूर्य के साथ समसप्तक योग के 
परन्तु द्वितीय एवं अष्टम भाव में सूर्य-शनि मध्य समसप्तक योग (आर्थिक स्थिति अतिरिक्त इसकी माओवादी एवं कम्युनिस्ट पार्टी का प्रतिनिधि ग्रह “मंगल' पर शत्रु तृतीय 
मुद्रास्फीति तथा आकस्मिक युद्धभाव) एवं च लग्न व सप्तभाव (केन्द्रीय नेतृत्व एवं [दृष्टि भी है। iS ay भारत की सशक्त होती राजनीतिक इच्छाशक्ति, सैन्यशक्ति और 
वैदेशिक सम्बन्धों का भाव) में गुरु-शुक्र मध्य समसप्तक योग बनने से देश में एक गम्भीर सीमा पर मजबूत होते इन्फ्रास्ट्रक्चर के चलते चीन के लिए सैन्य दबाव उत्पन्न होने लगेगा। 
आर्थिक-संकट दृष्टिगोचर भी होगा। सरकार द्वारा उठाए गए प्रयास नाकाफी सिद्ध होंगे। | भारत भी व्यापक और बहुकोणीय रणनीति अपनाएगा। भारत के नए रुख के लिए विवेक, 
कोरोना महामारी के कारण पहले से ही झकझोर कर रखी हुई अर्थव्यवस्था को सीमा का | परिपक्वता और संयम की आवश्यकता होगी ताकि भारत-चीन सम्बन्ध भारत के नियन्त्रण 
तनाव और अधिक धूलधूसरित कर देगा। भारत-चीन तनाव एक नए विवादास्पद युग की |में रहे। मंगल अर्थात्‌ चीन के विरुद्ध एक नई रणनीति अपनाई जाएगी। भारत द्वारा गलवान 
शुरुआत कर देगा। लग्नस्थ बृहस्पति के कारण एशिया में चीन की दादागिरी से त्रस्त देश आदि एक-चार कि.मी. की अर्थहीन बहस में उलझने के बजाय पूरे विवाद को एक नया 
भारत की छत्रछाया में आ जाएंगे। वस्तुतः चीन के साथ युद्ध सीमाओं पर न लड़कर | आयाम दे दिया जाएगा। अर्थात्‌ तिब्बत में चीन की अवैध उपस्थिति को ही चुनौती देते हुए 
आर्थिक क्षेत्र पर लड़ा जाएगा। उसे मुक्त करने की माँग करेगा। तिब्बती लोगों को विशेषाधिकार देते हुए चीनी सरकार 
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हतप्रभ ) देगा। सरहदी एवं कूटनीतिक परिस्थितियों का सामना रहेगा। सीमाओं पर चीन, पाकिस्तान व 
20 नवम्बर, 2021 ई. गुरु द्वारा पुनः मकर राशि में आकर शनि के साथ एकराशि सम्बन्ध | आतंकी शत्रुओं enr भय, प्राकृतिक आपदाओं जैसे-अतिवर्षा, बाढ़, भूस्खलन, : 
नाना तथा आगे दिसम्बर में चतुर्मही योग के कारण भारत में ही नहीं विश्वभर में चीनी [कृषि आदि सम्पदा की क्षति, आर्थिक मन्दी (संकट), रुपये का अवमूल्यन, गगनचुम्बी 
उत्पादों तथा चीनी कम्पनियों के विरुद्ध एक गम्भीर आर्थिक युद्ध शुरु हो जाएगा। महँगाई होने से लोगों में सरकार के प्रति विश्वसनीयता घटेगी। 
उत्पादों सम्वत्सर मध्ये राजा और मन्त्री के दोनों पदाधिकार एक ही ग्रह “मंगल' को प्राप्त होने के 


आत्मनिर्भर एवं गरीब कल्याण योजना को वास्तव में जमीन पर उतारने का काम और तेज के 
के | कारण समाज एवं लोगों में क्लिष्ट रोग, पीड़ा, उपद्रव व हिंसा की घटनाएं, अधिक होती है। 


किया जाएगा। द्वितीयेश शनि द्वितीयभाव में ही स्वराशिगत होने से कोरोना महामारी 

बावजूद मजबूत अर्थव्यवस्था रहेगी, परन्तु समसप्तक योगों के कारण आगामी वर्ष देश के [राजनेताओं के मध्य ब्यानबाजी के कारण परस्पर अविश्वास एवं टकराव पैदा होंगे। 

प्रधाननेता के लिए असमंजसपूर्ण एवं विवशतापूर्ण परिस्थितियों वाला रहेगा। भ्रष्टाचार एवं [सामान्य जनता तथा प्रशासक वर्ग के मध्य भी तनाव व टकराव के हालात रहेंगे। 
महंगाई जैसे ज्वलन्त मुद्दे अभी भी साधारण जन को उद्देलित एवं आन्दोलित करते रहेंगे।| स्वतन्त्र भारत के 75वें वर्ष की कुण्डली में 14 अगस्त, 2021 ई. को मेष लग्न उदित 
राजनीति में नेताओं के साम्प्रदायिक, बंचकाने और अमर्यादित ब्यानों पर वाद-विवाद एवं होगा। इस वर्षकुण्डली में वर्ष-लग्नेश मंगल पंचमभाव (विकास योजनाओं का, सट्टा- 
टकराव के हालात बढ़ेंगे। व्यापार का भाव) में बुध युक्त तथा गुरु द्वारा दृष्ट Tl फलतः कई वृद्ध हो चुकी विकास 
72वें गणतन्त्र दिवस ( 26 जनवरी, 2021 ईं.) की कुण्डली में मिथुन लग्न उदित [योजनाओं को नवजीवन प्रदान किया जाएगा। गरीब कल्याण व ग्रामीण विकास आदि 
में [योजनाओं को नया आधार दिया जाएगा। मुंथेश चंद्रमा शत्रुराशिगत सप्तमभाव में तथा 


हुआ है। वर्ष-लग्नेश बुध भाग्य भाव (विकास, योजनाओं, दूरसंचार विभाग का भाव) 
मुथा युक्त है। फलस्वरूप चरमराते हुए स्वास्थ्य ढाँचे को पुनर्गठित करने हेतु कोरोना की |पंचमेश सूर्य चतुर्थ भावस्थ (सर्वसाधारण की प्रसन्नता) का भाव, होकर शनि के साथ 


जाँच और उपचार को एक सुनिश्चित, सर्वमान्य और सुगम व्यवस्था बनाकर उसके प्रति |समसप्तक योग बना रहा है। फलतः आगामी वर्ष प्रधानमन्त्री ( प्रधाननेता ) के लिए 
उपजे भय को कम करने का प्रयास किया जाएगा। समर्पण और अनुशासन से भारत को |असमंजसपूर्ण एवं विवशतापूर्ण परिस्थितियों वाला रहेगा। बेरोजगारी तथा महँगाई के 
आत्मनिर्भर अभियान को गति देने तथा चीन का मुकाबला करने में सहायक होगा। परन्तु [मुद्दे ज्वलन्त मुद्दे बनकर साधारण जन के मन को उद्वेलित एवं आन्दोलित करते रहेंगे। परन्तु 
मुंथेश शनि अष्टम भाव में सूर्य के साथ अस्तगत है तथा गणतन्त्र दिवस कुं. में कालसर्प योग [अनेक अवरोधों के बावजूद केन्द्रीय वर्तमान सत्तारूढ़ सरकार नए भारतवर्ष में चीन विरोधी 
का भी प्रभाव रहेगा। एक नए आर्थिक नवजागरण का निर्माण करने में काफी हद तक सफल रहेगी तथा एक नए 


फलत: भारत की पूर्वी व पश्चिमी सीमाओं पर पाकिस्तानी एवं चीनी सेनाओं की 'टू- [तेवर वाली विदेश एवं कूटनीति देखने को मिलेगी। 


ट लाल के आता आमक गा पर oak विम का बल्लंघन एवं L 
गम्भीर चुनौतियाँ बनकर उभरेंगी। भारत की सीमाओं पर संघर्ष-विराम का उल्लंघन एवं सन्‌ 2021 $. X गहगोचर और आळतरदर्ष |) 
See को ag ART p rm DC MP वर्षारम्भ पौष मास (31 दिसम्बर, 2020 $. से 28 जनवरी, 2021 ई. तक) में पाँच 
त EA us स्थिति चिस्तनीय e ) दोषपूर्ण आर्थिक बृहस्पतिवार आने तथा बृहस्पतिवार की ही माघ संक्रान्ति होने, 14 जनवरी से 25 जनवरी 
नीतियों में ES] चतुर्ग्रही ` ` ` ni ? का ^ ` रहेगा N 
नीतियों के कारण अन्तर्राष्ट्रीय बाज़ार में डालर के मुकाबले रुपये का अवमूल्यन और आहय TT UE A I E E AGE | SET का प्रभावा 
अधिक बढ़ेया। दैनिक उपभोग्य वस्तुओं के मूल्यों में जबरदस्त तेजी हो जाने से सामान्य betes dle अरिभिः pA 
लोगों का जीवन दूभर हो जाएगा। शुक्र exer शत्रुराशिगत होने से बढ़ती आबादी का राज्ञा बहुमयं <q: SRA: दुखदा AT O 
राक्षस अच्छी योजनाओं का अच्छा परिणाम निगल जाएगा। जनसंख्या नियन्त्रण हेतु नया | सफर राजाओं (नेताओं) को शत्रुओं द्वारा नाना प्रकार के कलेश (संकटा) का 
कानून अस्तित्व में आएगा। सर्वप्रकार के खाद्यान्न, दालें, चावल, पैट्रोल, डीजल, रसोई- सामना करना पडेगा | विश्व एवं भारत की राजनीति में विशेष उथल-पुथल होगी। केन्द्रीय 
गैस, बिजलीदर, दवाईयाँ, दूध, दही, खाद्य-तैल आदि उपभोग्य वस्तुओं के दाम सामान्य अथवा किसी राज्य के मन्त्रीमण्डल में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन होने के संकेत हैं। चूंकि भारत 
की प्रभाव लग्नराशि पर ही चतुर्ग्रही योग बना रहेगा, इसलिए कुछ राज्यों म GANT 


लोगों की पहुँच से दूर होते जाएंगे। 

*मंगल' ग्रह जिसे नवसंवत्सर (वि. संवत्‌ 2078) का राजा तथा मन्त्री का अधिकार भी (शासन-परिवर्तन) , चीन-पाक आदि विरोधी देशों के साथ युद्धजन्य हालात तथा ओलावृष्टि/ 
प्राप्त है, यद्यपि एकादश भाव में स्वराशिगत है, परन्तु सूर्य-शनि आदि ग्रहों की गुप्त शत्रुदृष्टि प्राकृतिक प्रकोपों से खड़ी अथवा तैयार फसलों विशेषकर ईख, धान्य की फसलों को 
दारा आक्रान्त है। फलतः भारतवर्ष को गणतन्त्र दिवस के बाद (26-01-2021 इ.) तथा (नुकसान पहुँचे। 

(र्सुकतसर कि UES में (१७ aim, 2021 ई.) गम्भीर पेचीदा आर्थिक, राजनीतिक, माघ सास (29 जनवरी से 27 फरवरी, 2021 ई. के सध्य) में पाँच vpn एवं WS 
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eiae के ES में (13 Aen, 2021 ey Saran TUST Foundation D 
शनिवार पड़ने, 4 फरवरी से 12 फरवरी, 2021 ई. तक मकर राशि (भारत की प्रभावराशि) | यदा सौरि भीमे सुरराज मन्त्री, भार्गवश्च यदेक राशी-समसप्तकेवा। 
में ही “पंचग्रही योग” तथा 20 फर. तक “चतुर्ग्रही-योग' रहेगा- अयोध्या मध्यदेशे लंकापुरे, पूर्वस्यां च क्षुधाभयं शस्त्रं करोति! 
“एकराशौ यदा यान्ति चत्वार: पञ्चखेचरा :। आषाढ़ मास (25 जून से 24 जुलाई तक) में पाँच शुक्रवार होना देश में सुख समृद्धि एवं 
प्लावयन्ति महीं सर्वां रुधिरेण जलेन वा।। उन्नति के द्योतक हैं। पाँच शनिवार भी होने, मंगल-शुक्र का शनि के साथ समसप्तक योग भी 
*पंचग्रही योग” के प्रभावस्वरूप राजनेताओं अर्थात्‌ राष्ट्राध्यक्ष को आन्तरिक |रहेगा। जनोपयोगी आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में तेजी wet पूर्वोत्तर दिशा में कहीं राज्यभंग, 
एवं बाह्य शत्रुओं से भय हो। विभिन्न प्रकार के शत्रुओं का भय हो । गेहूँ, धान्य, घी, तेल | भीषण ses व ae युद्धादि का भय हो। धातुओं के मूल्यों में जबरदस्त तेजी बनेगी। 
च अन्य उपभोग्य वस्तुओं की कीमतों में आशातीत वृद्धि से सामान्य लोग परेशान व “शनिवारा यदा पंचपाताले कम्पते फणी:। ईशान देशभंगश्च वहणिदाहो महर्घता।।' 
असन्तुष्ट होंगे। सीमाओं पर सैनिक जमाव, सैन्य-टकराव एवं युद्ध का वातावरण बनेगा।| पुनः 10 जुला. को शनिवारी अमावस्या, 16 जुला. से सूर्य-शनि तथा 17 जुला. से 10 
पड़ोसी देशों के साथ पारस्परिक राजनीतिक सम्बन्ध और अधिक बिगड़ेंगे। विस्फोट एवं | अग. तक 'गुरु-शुक्र' मध्ये समसप्तक योग होने से गेहू, अनाजादि वस्तुओं में कमी के 
सैन्य हस्तक्षेप के कारण जन-धन एवं सम्पत्ति की हानि होगी। कारण जनता को दुभिक्षजन्य स्थिति के कारण महान्‌ दुःख तथा भयंकर कल 
22 फरवरी से 'मंगल-राहु' योग के प्रभावस्वरूप किसी राज्य के प्रधाननेता की |का सामना रहे। पिता-पुत्र में पराङ्गमुखता हो अर्थात्‌ बहुत निकट के रिश्तेदारों में प्रेम-भावना 
पद्च्युति या आकस्मिक निधन होगा। उपयोगी वर्षा की कमी अर्थात्‌ बेमौसमी वर्षा, की कमी रहेगी। राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र में अति स्वार्थपरता के कारण साम्प्रदायिकता, 
बर्फबारी, तेज आँधी या तूफान से खड़ी फसलों को हानि होगी- कट्टरवाद का फैलाव तथा चारित्रिक मूल्यों का हास होगा। 
“राहुरंगारकश्च राशि: ऋक्षगतौ तदा | भयाभयं सस्यानां न च वृष्टि-प्रजायते।।' | श्रावण मास (25 जुला. से 22 अग. के मध्य) में Bens होने के प्रभावस्वरूप 
फाल्गुन मास (28 फरवरी से 28 मार्च, 2021 ई. तक) में पाँच रविवार होने से अत्यधिक महँगाई एवं भ्रष्टाचार के कारण सामान्य लोगों में आर्थिक परेशानियां तथा 
भारत के कुछ राज्यों में राजनैतिक अस्थिरता एवं गतिरोध होने के संकेत हैं। लोगों में भय सामाजिक असुरक्षा की भावना रहेगी । कहीं छत्रभंग, राजनैतिक अस्थिरता एवं राजनैतिक 
एवं विक्षोभ रहे। घी, खाद्य-तेल, दालें, चौपाय, पशुचारा तेज भाव होंगे। कहीं उपद्रव, गतिरोध पैदा होगा। E. ; a 
अग्निकाण्ड व हिंसा से जन-धन हानि के संकेत भी हैं। इस अवधि में मंगल-राहु व| 5 सितं. से 14 सितं. गुरु-शुक्र के मध्य नवपंचम योग रहने से किन्हीं देशों के मध्य 
गुरु-शनि योग तथा कालसर्प योग का प्रभाव भी रहने से भारत का राजनीतिक, | पख न्य विस्फोट, देश में कहीं-कहीं विरोध, उपद्रव एवं टकराव रहे । 
सामाजिक तथा पड़ोसी देशों के साथ सम्बन्ध तनावपूर्ण एवं हिंसक रहेंगे। त्रयोदश दिनात्मक पक्ष-आगे 8 सितं. से 20 सितं., 2021 ई. के मध्य 
चैत्र (29 मार्च से 27 अप्रैल) में पाँच मंगलवारों का तथा 'मंगल-शनि' के मध्य | भाद्रपद शुक्ल पक्ष तेरह दिन का होने से कुछ राज्यों जैसे-कश्मीर, असम, उ.प्र., दिल्ली, 
|षडाष्टक दृष्टि सम्बन्ध होना भी अशुभ माना गया है। जिससे उपद्रव, युद्ध भय एवं महाराष्ट्र आदि में हिंसक एवं विस्फोटक घटनाएँ घटित होंगी। सीमाप्रान्तों पर शत्रुकृत- 
साम्प्रदायिक हिंसा बढ़ेगी। महाराष्ट्र, राजस्थान, बंगाल, बिहार में सत्ता-परिवर्तन के प्रबल | गतिविधि से शान्तिभंग हो सकती है। राजनैतिक पार्टियों के प्रमुख नेताओं में किसी 
योग होते हैं- à धार्मिक-राजनैतिक विषय को लेकर विवाद तूल पकड़ेंगे। भारत एवं विश्व में कहीं रेल 
' यत्रमासे महीसूनो जायन्ते पंचवासराः। रक्तेन-पूरिता पृथ्वी छत्रभंगस्तदा AAG | या हवाई दुर्घटना से जन-धन की हानि होगी। चीन-पाक के साथ शान्तिवार्ताओ के 
वैशाख मास (28 अप्रै. से 26 मई) में भीमवती अमावस का आना तथा 'मंगल- [बावजूद सम्बन्धो में कड़वड़ाहट रहेगी। देश का राजनैतिक व सामाजिक वातावरण भी 
शनि! मध्य षडाष्टक दृष्टि सम्बन्ध उपरोक्त फलों की पुष्टि करता है। ये भी अनिष्ट | अशान्त व उद्देलित रहेगा- 
फलों के सूचक हैं 1 समाज में महँगाई, बेरोजगारी, अराजकता, आतक व हिंसक घटनाओं अनेक युग 'साहसयां दैव योगात्प्रजायते। 
में वृद्धि होगी। 'त्रयोदश-दिने पक्ष: तदा संहरते जगतू।। 
| ज्येष्ठ मास (27 मई से 24 जून, 2021 ई. तक) में पाँच बृहस्पतिवार, मंगल-शनि| आगे आश्विन भास (21 fad. से 20 अवतू.) में पाँच मंगलवार होने, 16 सितं. 
के मध्य समसप्तक तथा ' गुरु-शुक्र' मध्ये नवपंचम दृष्टि सम्बन्ध रहने से कुछ राज्यों |से गुरु-शनि योग तथा 17 अक्तू, से सूर्य-शनि मध्ये दृष्टि `पम्बन्ध होने से किसी 
में भीषण अकालजन्य परिस्थितियां बनेंगी। उ.प्र., म.प्र., कश्मीर, बिहार, असम, चीन |प्रधाननेता के अपदस्थ या आकस्मिक मृत्यु होने के संकेत हैं। देश के किसी क्षेत्र विशेष 
एवं अन्य कुछ राज्यों में हिंसा, राजनीतिक व चीन टकराव, उपद्रव, साम्प्रदायिक दंगे एवं (में छत्रभंग (सत्ता-परिवर्तन), अग्निकाण्ड, उपद्रव, साम्प्रदायिक दंगे, तनाव एवं विस्फोटक 
[हिंसक घटनाएं घटित होने के योग हैं- घटनाएँ घटित होने के योग है _ 
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प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र-मोदी एवं भाजपा गठित 
एन डी .ए. सरकार का द्वितीय कार्यकाल 


जन्मकुण्डली श्री नरेन्द्र मोदी नवगठित एन.डी.ए. सरकार स्थापना कुण्डली 
17 सितम्बर, 1950 ई., रविवार शपथकालीन कुंडली (II) भाजपा पार्टी 
11-00% AM, महेसाना (गुज.) 3 मई, 2019 ई, 19:03 6-04-1980, 11:40 A:M 


iv. 


कार्तिक मास (21 अक्तूबर से 19 नवंबर) में पाँच गुरुवार तथा पाँच शुक्रवार आने, 
सूर्य-मंगल पर शनि की विशेष शत्रु दृष्टि रहने से राजनीतिक वातावरण बड़ा असमंजसपूर्ण 
तथा आरोप-प्रत्यारोप भरा रहेगा। ग्रहस्थिति अनुसार नेपाल आदि किसी लघु देश में 
सत्ता-परिवर्तन की प्रबल सम्भावनाएँ हैं। 

उपरोक्त कालावधियों में चीन व पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकवादियों एवं शरारतपूर्ण 
कुटिल चालो से भारत में घुसपैठ तथा कोई बडी वारदात कराने के प्रयास करेंगे। सैन्य 
टकराव व युद्धभय रहेगा। 

मार्गशीर्ष मास (20 नवं. से 19 दिसं.) में पाँच शनि एवं पाँच रविवार होने, 4 दिसं. 
को शनिवारी अमावस होने से देश में कहीं अति वर्षा तो कहीं वर्षा की कमी के कारण 
दुर्भिक्ष, अग्निकाण्ड, भूस्खलन एवं अराजकता के कारण अनाज, धान्यादि की कमी तथा 
सामान्य जीवनोपयोगी वस्तुओं में बेलगाम महँगाई बन जाएगी। सीमावर्त्ती प्रदेशों में 
घुसपैठ, आतंकी वारदातें तथा युद्ध-भय का वातावरण बने। कहीं विचित्र प्रकार के रोगों 
को उत्पत्ति व निरीह लोगों की अकालमृत्यु के भी योग हैं। सामान्य मध्यवर्गी प्रजा 
अत्यन्त दुःखी, परेशान व असहाय अनुभव करेगी। 

पौष मास (20 दिसं., 2021 ई. से 17 जन., 2022 $.) में पाँच सोमवार, ' मंगल- 
केतु” योग, कुम्भस्थ गुरु पर मंगल की दृष्टि तथा धनुराशिगत शुक्र वक्री होने से देश को 
आन्तरिक-धार्मिक-राजनैतिक स्थिति कुछ चिन्ता का कारण बनेगी। देश में समृद्धिप्रद नई 
योजनाएं बनेंगी। महँगाई यथावत उत्तरोत्तर बढ़ने के बावजूद केन्द्रीय शासनतन्त्र सुविधाएं | ) a 
प्रदान करता रहेगा। वर्षारम्भ में ही 2 जन. को रविवारी संक्रान्ति होने से राजनेताओं की| इस वर्ष हम ग्रहगोचर अनुसार ही प्रधानमन्त्री जी की जन्म कुं. पर कुछ प्रकाश STAT 
गलत एवं ज्रुटिपूर्ण नीतियों के कारण लोगों में दुःख, पीड़ा, विक्षोभ एवं व्याकुलता ae | प्रधानमन्त्री मोदी जी की जन्म कुँ. में वर्षारम्भ से ही गुरु पंचमेश होकर waa H 

माघ मास (18 जन. से 16 फर., 2022 ई. तक) में पाँच मंगलवार होने तथा 1 |शनि के साथ युक्त है। तृतीय भाव पड़ोसी देशों के साथ सम्बन्धो का भी भान ह ना. é 
फरवरी को भौमवती अमावस आने से देश के सामाजिक एवं राजनैतिक पक्ष के लिए | अप्रैल, 2021 ई. से 13 सितम्बर, 2021 ई. तक गुरु चतुर्थभाव (सर्वसाधारण जनता की 
शुभ नहीं रहेगा। देश में कहीं राज्य परिवर्तन व साम्प्रदायिक घटनाओं का भय रहेगा। |प्रसनन्ता का भाव) में रहेगा। वर्तमान में श्रीमोदी जी पर 6 अक्तू., 2019 3. से 6 जून, 

“राज्यभ्रंशो राजयुद्धं क्लेशानां च प्रवर्द्धनम्‌। 2021 ई. तक चन्द्र मध्ये शुक्र की अन्तर्दशा रहेगी। तदुपरान्त 6 दिसंबर, 2021 ३. तक सूर्य 
उपघातोऽल्पवृष्टिरच-क्षयश्चार्थस्य भूमिजे।।' की अन्तर्दशा रहेगी। शपथकालीन कुं. में मंगल-शनि मध्य समसप्तक योग तथा सन्‌ 2021 

अर्थात्‌ देश में जबरदस्त राजनीतिक टकराव या राजनेताओं में परस्पर विग्रह एवं ई. के आरम्भिक 2-3 मासो म भारत का प्रभावराशि मकर पर चतुरह एवं पंचग्रही 
आरोप-प्रत्यारोप हों, कहीं छत्रभंग (सत्ता-परिवर्तन, उपद्रव व हिंसक घटनाएं हों। योग भारत को राजनीतिक, आर्थिक एव रणनीतिक स्तर पर पराक्षाप्रद समय रहन वाला d 
अल्पवृष्टि एवं प्राकृतिक आपदाओं के कारण आवश्यक वस्तुओं में कमी के कारण ग्रहस्थिति एवं विश्लेषण लद्दाख के मोर्चे पर उनके नेतृत्व को परीक्षा होगी। भाग्येश 
मूल्यों में तेजी हो! चन्द्रमा की महादशा के eis मोदी जी को एक मसीहा-नेता के रूप में देखा 

आगे 27 फरवरी से 5 मार्च, 2022 ई. तक चतुर्ग्रही योग एवं संवतान्त तक |जाएगा। अन्तर्दशा शुक्र की है जोकि सप्तमेश एव व्ययेश (वैदेशिक सम्बन्धों का भाव, गुप्त 
“कालसर्प dur का प्रभाव रहने से भारतवर्ष में उपरोक्त अरिष्ट एवं अशान्तिपूर्ण |शत्रु-व्यय-युद्ध सम्बन्धी कार्यों का भाव) भी है। अतः युगपुरुष -लोहपुरुष श्रीनरेन्द्र मोदी 
वातावरण अनुभव होगा। सभी दिशाओं में सीमाप्रान्तों की सुरक्षा को सुव्यवस्थित अपने शक्तिशाली एवं प्रभावशाली नेतृत्व द्वारा कोरोना संकट के साथ-साथ उत्पन्न 
NIN 


[प्रधानमन्त्री एवं लौहपुरुष श्रीनरेन्द्र मोदी जी की जन्मकुण्डली की विस्तृत विवेचना 
एवं विश्लेषण हम गतवर्षीय पंचांगों (वि. संवत्‌ 2071, 2072, 2073) में विस्तारपूर्वक एवं 
विशेष रूप से कर चुके हैं, वहाँ अवश्य देखना चाहिए।] 


Set संकट से प्रबलतापुर्वक भारतवर्ष को विजयी व्यनाएंगे। जन्म cus शपथकालीन कके. से. 
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गुरु के प्रभाव से ही मोदी जी अपने कुशल नेतृत्व में देश का राजनीतिक एवं कूटनीतिक |का सार्वजनिक दंगल देशहित के विरुद्ध हो जाएगा। कुण्डली श्रीराहुल गाँधी 
विमर्श ही बदल देंगे। वे उसे अमीरों, जातिवाद, अल्पसंख्यक तुष्टिकरण और घोटाले- | संवेदनशील विषयों (विदेश नीति अथवा सामरिक महत्त्व के 19-06-1970 ई., 5:05AM 
भ्रष्टाचार आदि के चंगुल से निकालकर गरीबों, दलित-वंचित-शोषितों, अल्पसंख्यकों, विषय) पर संकुचित राजनीति व चुनावी बयानबाजी जैसे 
राजनीतिक शुचिता, विकास और समावेशी राजनीति के केन्द्र में ले आएंगे। मोदी जी | व्यक्‍्तव्यो से भारत की अन्तर्राष्ट्रीय छवि धूमिल करने का 
पापुलिस्ट नीतियां न अपनाकर वरन्‌ जनहित और देशहित में कठोर रणनीतिक एवं आर्थिक | प्रयास करेगी। कांग्रेस पार्टी में नेतृत्व के मसले पर घोर 
निर्णय लेंगे। उलझनपूर्ण स्थिति के चलते दिशाहीन होकर बहुत प्रभावशाली 
जनता के प्रतिबिंब के रूप में सभी पर एकछत्र नियन्त्रण रखते हुए विपक्ष की आलोचनाओं [विपक्ष की भूमिका अदा करने में असक्षम रहेगी। केवल 
का गरीबोन्मुखी नीतियां बनाकर प्रत्युत्तर देंगे। प्रधानमन्त्री जी पुनः वैश्विक कोरोना जैसी दुर्भावना के तहत निन्दा-आलोचना से वैकल्पिक विमर्श तैयार 
|महामारी, चीन, पाक तुल्य दैत्य जैसे अनेक अवरोधों, बाधाओं के बावजूद भारत को विकास नहीं कर पाएगी। 
पथ यात्रा पर अग्रसर करेंगे तथा विकास, सुशासन, इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के नए प्रतिमान श्री राहुल-गाँधी जी की जन्म कुण्डली में वृष लग्न उदित 
वैकल्पिक नेतृत्व का |है तथा जन्मराशि वृश्चिक है। वर्तमान में इन पर मंगल को 
हुए अपनी |महादशा में शनि की अन्तर्दशा चल रही है (15-03-2020 से 24-04-2021 ई. तक) | 


PVT es X A 


1 


विचारधारा तथा लिए गए निर्णयों को वैश्विक सपर्थन प्राप्त होगा। परस्पर विरोधी एवं शत्रु ग्रहों की दशा-अन्तर्दशा के कारण श्री राहुल स्वयं अन्तर्दन्धो के 

भाजपा की स्थापना कुण्डली में स्थिति ग्रहों तथा वर्तमान गोचर ग्रहस्थिति अनुसार कारण पार्टी को यथेष्ठ सफलता तक ले जाने में सफल नहीं हो पाएंगे। कुछ अदूरदर्शी 
सन्‌ 2020-21 ई. में होने वाले अनेक राज्यों (बिहार, बंगाल, मणिपुर) के विधानसभा निर्णयों एवं अन्धर्विरोध की ही राजनीति के कारण कांग्रेस की लोकप्रियता को गहरा धक्का 
चुनावों में पार्टी की वोट-प्रतिशत के अनुसार स्थिति विपक्षी दलों की तुलना में सुदृढ़ होगी। BAN म.प्र. की भान्ति महाराष्ट्र आदि किसी अन्य प्रदेश में सत्ता सुख से वंचित होना पड़ 
परन्तु पूर्ण-बहुमत संदिग्ध रहेगा। चुनाव-पूर्व एवं पश्चात्‌ कुछ लघु दलों के साथ गठबन्धन |सकता है। राजनीतिक व्यवहार में अपरिपक्वता एवं अतार्किकता दृष्टिगोचर होगी। 


करना पडेगा । परन्तु यदि गुरु के कुम्भ राशि में प्रवेश (अर्थात्‌ 20 नवंबर, 2020 ई. के बाद) % भारत a कुछ QET प्रान्त 3 


। A कर सकती है। 
Bum ane. हुए तो भाजपा शच pug कर सकती है हिमाचल प्रदेश-इसकी प्रभावराशि मीन तथा नाम राशि कर्क है। 74वें स्वतन्त्र भारत 
की कुण्डली में इसकी नाम राशि कर्क अष्टम भाव में सूर्य-बुध युक्त तथा प्रभावराशि मीन 
चतुर्थ भाव में मंगल द्वारा अधीष्ठित है। नाम राशि कर्क के सप्तम भाव में वर्षारम्भ से मार्च, 
कुण्डली कांग्रेस पाटी |2021 ई. तक चतुर्ग्रही, पंचग्रही योग बनने से प्रदेश में प्रथम तीन मास प्राकृतिक आपदाओं, 
सड़क दुर्घटनाओं, अतिवृष्टि से व्यापक कृषि एवं जन-धन हानि के संकेत हैं। वर्तमान में प्रदेश 
भाजपा सरकार राज्य में अनेक अधूरी एवं रूकी हुई विकासोन्मुखी योजनाओं के क्रियान्वयन 
आके लिए प्रयलशील रहेगी। महँगाई, पेयजल की कमी आदि समस्याएं यथापूर्व गम्भीर बनी 
रहेगी | प्रभावराशि मीन पर शनि की नीच दृष्टि पड़ने से आर्थिक एवं प्राकृतिक कारणों से बहुत 
सी महत्त्वपूर्ण योजनाओं (जैसे-रेल, विकास, लद्दाख के साथ इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास, विद्युत 
उद्योग, बाँध-निर्माण, ग्रामीण-विकास आदि) के वाँछित विकास में विघ्न-बाधाओं का सामना 
रहेगा। ता. 20 जून से राशि स्वामी गुरु वक्री होने से सरकार द्वारा आरम्भ की गई प्रदेशव्यापी 
योजनाओं का समुचित लाभ साधारण वर्ग के लोगों तक नहीं पहुँच पाएगा। फलतः सत्तारूढ़ 
> दल (भाजपा) को विशेष प्रयास करने होंगे। राज्य-सरकार को हिमाचल की आंतरिक सुरक्षा 
2 तथा चीन से सम्पर्क वाली सीमाओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी । इस प्रान्त में 
e Sj खाद्य-पदार्थों व अन्य उपभोग्य वस्तुओं की गगनचुम्बी महँगाई, बेरोजगारी, समाप्त हो रहे 


पार्टी अनिश्चितता के दौर से गुज़रेगी। दलगत राजनीति से 
ग्रस्त रहेगी। पार्टी के भीतर गहन आंतरिक लड़ाई चलेगी। 6 
अप्रैल, 2021 ई. से गुरु तृतीयस्थ आने से पार्टी राहुल गाँधी 
की फिर से ब्रांडिग करेगी और उन्हें शीर्ष पद पर वापस 
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प्राकृतिक संसाधन एवं आधे-अधूरे विकास आदि के कारण जन-साधारण में असन्तोष, बेचैनी ठवे गणतन्र दिवस कुं. (26 जनवरी, 2021 ई.) में इस राज्य की प्रभावराशि मकर 
तथा प्रदेश व केन्द्र-दोनों सरकारों के खिलाफ विक्षोभ रहेगा। अष्टम-भाव (युद्ध, आकस्मिक दुर्घटनाओं का भाव) में सूर्य-गुरुशनि ग्रहों द्वारा अधीष्ठित है 
'पंजाब-इसकी नामराशि कन्या तथा प्रभावराशि मीन है। 74वें स्वतन्त्रता दिवस कुं. में मीन [तथा शीघ्र फरवरी-मार्च, 2021 ई. के महीनों में चतुर््रही-पंचग्रही योग बनने से यह राज्य भारत 
राशि पर अधीष्ठित मंगल शनि द्वारा दृष्ट है तथा कन्या का स्वामी बुध अष्टमभाव में शत्रु राशिगत [तथा विश्व के ध्यान का केन्द्र बना रहेगा। यद्यपि केन्र एवं राज्य सरकार द्वारा सतर्कता एवं सजगता 
है। इस ग्रहस्थिति के अनुसार सन्‌ 2020 ई. के उतराद्ध में ही यहाँ की राजनीति में विशेष उथल- के साथ दशा एवं दिशा बदलने का प्रयास किया जाएगा। परतु गैस-चैम्बर एवं जनसंख्या विस्फोट 
मुख्यमन्त्री तथा अन्य मन्तियों में आपसी विश्वास की कमी से कांग्रेस सरकार को |हो चुकी दिल्ली में परिवर्तन हेतु एक युद्ध रणनीति की आवश्यकता रहेगी। मकर राशि अष्टमस्थ 
गहरा आघात लग सकता है। किसी मन्त्री को इस्तीफा भी देना पड़ सकता है। आने के कारण दिल्ली में प्रतिकूल जलवायु, भूकम्प, साम्प्रदायिक विद्वेष के साथ-साथ राजनीतिक 
सन्‌ 2021 ई. के आरम्भिक तीन-चार महीनों में ग्रहस्थिति प्रान्त की राजनैतिक गतिविधि | वातावरण अत्यन्त विक्षुब्ध एवं असमंजसपूर्ण RT | 
के सम्बन्ध में विशेष घटनाओं एवं उलझनों को जन्म देगी, जिससे शासनतंत्र को परेशानी का राजस्थान-प्रभावराशि कर्क तथा नामराशि तुला है। 74वें स्वतन्त्रता दिवस (15 
_ सामना करना पड़ेगा। प्रदेश की आर्थिक तथा सामाजिक परिस्थितियां विषम ही प्रतीत हो रही [2020 ई.) कुं. में कर्क राशि अष्टमस्थ तथा सूर्य-बुध युक्त I 'सूर्य-शनि' तथा “गुरु- 
|हें। कैप्टन सरकार को आगामी वर्ष वित्तीय प्रबन्धन की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता शुक्र' मध्य समसप्तक योग राज्य में राजनैतिक उथल-पुथल का संकेत दे रहे हैं। कुछ 
होगी। व्यवस्थागत प्रबन्धन में ज्रुटियों के कारण किसान, लघु-उद्यमी, श्रमिकों को कमी तथा मन्त्रियों एवं विधायकों में असन्तोष की भावना प्रबल रहेगी। सरकार को इस सम्बन्ध में 
सचेत रहना चाहिए। 72वें गणतंत्र दिवस कुं. (26 जन., 2021 ई.) में प्रभावराशि द्वितीयस्थ 


हुई 

के अधिकांश क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की कमी, महँगी बिजली, उपभोग्य वस्तुओं की कीमतों आने से कांग्रेस सरकार की ओर से अनेक जनोपयोगी 

में जबरदस्त वृद्धि, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, कानून-व्यवस्था सम्बन्धी समस्या टैक्स यथावत रहने, 

परन्तु ग्रामीण क्षेत्रों की तुष्टिकरण आदि समस्याओं के कारण कैप्टन सरकार 

जनता तथा व्यापारी-वर्ग में गहन असन्तोष एवं आक्रोश RT | 
नि तुला तथा नामराशि मकर है। 72वें गणतन्त्र दिवस कुं. 

में अष्टम भाव (आकस्मिक दुर्घटनाओं, प्राकृतिक आपदाओं का भाव) में है तथा 


'फरवरी-मार्च, 2021 ई. में मकर राशि पर चतुर्ग्रही एवं पंचग्रही योगों के प्रभावस्वरूप जम्मू | राज्य में योगी अर्थात्‌ भाजपा 
भोग योजनाएं, कार्यान्वित होंगी। परन्तु ता. 23 


व कश्मीर राज्य प्राकृतिक एवं आतंकी आपदाओं से त्रस्त रहेगा। राज्य का सत्ता सुख 
चुकी लगभग सभी पार्टियां भारी अन्तईन्द्ध की स्थिति से गुज़रेंगी। विभिन्न पार्टियां मध्ये होने से आगे समय राज्य-सरकार को कहीं 
आपसी खींचतान तथा केन्द्रीय प्रशासन का अन्धविरोध राज्य को राजनीतिक अस्थिरता एवं | हत्याकाण्ड, साम्प्रदायिक झगड़े तथा राजनैतिक प्रदर्शन होंगे। विरोधी पार्टी के घटकतत्त्व 
असमंजसपूर्ण वातावरण की ओर ले जाएगा । पूर्वी तथा पश्चिमी सीमाओं पर सड़क निर्माण |सिद्धान्त-वैमत्य या स्वार्थपूर्ण कारणों से सत्तारुढ योगी सरकार को परेशानी में डाल सकते 

चीन-पाक पर दबाव उत्पन्न होगा। [हैं। ग्रहस्थिति अनुसार बिगड़ती कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, साम्प्रदायिक उपद्रव एवं राजनीतिक 


द्वारा इन्फ्रास्ट्रक्चर को मज़बूत किया जाएगा, जिससे T x 3 
परन्तु बीच-बीच में पाकिस्तान द्वारा संरक्षण प्राप्त आतंकी कश्मीर घाटी में अनेक विध्वंसक [पार्टियों के मध्य टकराव, दल-बदल आदि के कारण आन्तरिक अशान्ति रहे, परन्तु गुरु के 
एवं उपद्रवी कार्यवाहियां करने की कुचेष्टाएं करेंगे। अनेक अवरोधों के बावजूद राज्य में प्रभाव से योगी सरकार समस्याओं का यथासम्भव निराकरण करते हुए उत्तरप्रदेश का 
पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। प्रगतिपथ पर ले जाएंगे। _ i are 
'हरियाणा-प्रभावराशि मीन तथा नामराशि मिथुन है। 72वें गणतन्त्र दिवस कुण्डली| उपरोक्त भविष्यवाणियां देश, स्थान, व्यक्ति आदि की जन्म-कुण्डलियों में ग्रह , 
(26 जन., 2021 ई.) में मिथुन लग्न ही उदित हुआ है, तथा वर्ष लग्नेश बुध भाग्यस्थान|दशा एवं गोचर ग्रहों के प्रभाव व संकेतो के आधार पर अपनी अल्प वुद्धि क अनुसार 
में मुंथा युक्त है । फलतः प्रान्तीय भाजपा गठबन्धन सरकार आर्थिक एवं राजनैतिक अवरोधों- |लिपिबद्ध की गई है। वास्तव में सवे श्रेष्ठ भविष्यवेत्ता एवं सर्वज्ञ तो स्वयं इश्वर ही ह- 
विकासोन्मुखी एवं उपयोगी योजनाओं का क्रियान्वयन | "फलानि ग्रह संचारेण सूचयन्ति मनीषिणः। को वक्‍त: तारतम्यस्य वेधसं feri 


rr 


उलझनों के बावजूद विभिन्न क्षेत्र में 
करेगी! खट्टर सरकार द्वारा कुछ जन हितैषी निर्णयों से प्रदेश के विकास को कुछ गति लेख लिपिबद्धम्‌- 
ने रहने तथा 14 सितं. से 19 नवं. तक गुरु आषाढ़ पूर्णिमा शुभ चिन्तकः 
पं. विवेक शर्मा ज्योतिषी 


अवश्य मिलेगी, परन्तु 20 जून से गुरु वक्रो 
अष्टमस्य नीच राशिगत रहने से साधारण जनता 
-सन्देहास्पद्‌ रहेगा १ सरकार को जन- 


ri FOr Pb OT Ra pean ~ जल 2021-22 ई.) | 


1 तक इन सब योजनाओं का लाभ पहुंचना |5 जुलाई, 2020 ई., रविवार 
"को ओर विशेष ध्यान देना होगा, अन्यथा सुपुत्र श्रद्धेय स्व. d. पन्ता लाल wr, 
s À Bp — arm wrforzrrur. Sree, sore > 
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सूर्वाद wet का 


सूर्य राशि प्रवेश | शुक्र राशि प्रवेश | 


14 जन, मकर 8:14 |16 सितं. कन्या 25:13 
12 फर. कुम्भ 21:11 

18:03 
26:33 
23:24 


2 अक्तू. वृश्चिक 9:46 
30 अक्तू. धनु 16:10 | सम्पूर्ण संवत्‌ मार्गी अवस्था में 
8 दिसं. मकर 14:03 संचार करेगा। 
19 दिसं. वक्री 16:04 


14 SAL 22 AKT 14:29 


ES 30 दिसं. व. धनु 7:54 
16:53 [12 फर, कुम्भ 27:26 (सन्‌ 2022 ई.) 30 मई 4:01 
25:16 |14 मार्च 29 जन. मार्गी 


27 फर, मकर 10:15 „7 सित 
31 मार्च कुम्भ 8:39 27 पत, वक्री 
2:01 


fui --शनि राशि प्रवेश-- 
5 दिसं. वृश्चिक 5:57| (संवतारम्भ में मकर में) 
16:30 [सम्पूर्ण संवत्‌ मकर राशि में ही 
15:22 संचार करेगा। 
मध्यम राहु राशि प्रवेश 
(संवतारम्भ में वृष में ) 


17:07 


. वक्री 10:36 
2 अक्तू. व. कन्या 2:45 
18 अक्तु. मार्गी 20:43 
2 नवं. तुला 9:52 


29 दिसं, मकर 11:32 
14 जन 22 ) वक्री 17:07 


सम्पूर्ण संवत्‌ मेष राशि में 
संचार करेगा। 


20:30 |20 नवं. कुम्भ 
संवतान्त तक कुम्भ राशि x 
18 अक्तु. मार्गी 10:55 में रहेगा। सम्पूर्ण संवत्‌ कुम्भ राशि में 
संचार करेगा। 


गा राशि प्रवेश (संवतारम्म में मेष मे) 


CC-0 In Public Domain. Kirtikant Sharma Najafgarh Delhi Collection 


otri- Funding by MOE: 


.मिं.) ¢ 


पश्चि. अस्त 19:02 |29 जन. 


पूर्वोदय 


बुध 


14:17 | 23 जून मार्गी 3:29 130 अप्रै. पश्चिम में उदय 19:02 |24फर, (22) पश्चिम अस्त 
2 जून व.पश्चिम, अस्त 19:23 
20 जून व. पूर्वोदय 
9:40 |21 जुला. पूर्व में अस्त 


20 जून वक्री 20:30 
18 amp. मार्गी 10:55 16 अवतृ. व. पूर्व में उदय 5:14 


7 नवं. पूर्व में अस्त 


E: 

संचार करेगा। 19 दिसं. वक्री 16:04 
21 नवं, वृश्‍चिक 4:50| मध्यम केतु राशि प्रवेश 29 जन (22) मार्गी 14:17 | ग्रहों की मध्यम, शीघ्र , अतिचारी गति 
10 दिसं. धनु 6:05 | (संवतारम्भ में वृश्चिक में) शनि 


सम्पूर्ण संवत्‌ वृश्चिक राशि में 23 मई वक्री 14:42 
ही संचार करेगा। मार्गी 7:45 


ben 


7:04 


23:58 | चलता 


सन्‌ 


ग्रहों pon 


= aa गु (शक wt 


9०75-५४-०० 
p pror pora prar 

ध्यान दें !-मध्यम गति से कम गति हो तो मन्द गति, 
शीघ्र गति से कम हो तो मध्यम गति, परमशीघ्र गति से कम 


ग्रह “अतिचारी' कहलाता है । यहाँ 'गति' से अभिप्राय ग्रह 
की दैनिक गति से है। 24 घण्टे में ग्रह जितना आगे या पीछे 
है, उसे ग्रह की 'दैनिक गति' कहते हैं। 


2021-223.) 


बुध (सन्‌ 2022 ई. ) 


17 जन. व. पश्‍्चिम-अस्त 17:49 
पूर्व में उदय 5:42 
6:05 |19 मार्च पूर्व में अस्त 23:49 


8:50 
26 मार्च (22) पूर्व में उदित 18:38 
19:30 
5:03 118 अप्र. पश्चिम-उदय 23:10 
15 अग. पश्चिम-उदय 4:17 |5 जन 22) व. पश्चि. अस्त 25:15 
3 a, व. पश्चिम-अस्त 18:07 |12 जन.(22) व. पूर्वोदय 17:40 


5:53 |19 जन.( 22 ) पश्चिम-अस्त 7:18 
22 दिसं. पश्चिम-उदय 17:26 |21 फर. ( 22 ) पूर्व में उदय 18:11 


9 


ee 
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Cy JA का नक्षत्र-चरण प्रवेश---संवत्‌ २०७८ fd. (सन्‌ 2021-22 ई.) LI 
17 अक्तू. चित्रा(2) 1:35 [ संवतारम्भ में रेव. (2 ) में ] 


13 अप्रै. अश्चि 1 मेष 26:33 | 13 अग. आश्ले.(4) 14:00 
. अश्वि.(2) 12:15 | 16 अग. मघा(1)सिंह 25:16 


मघा(2) 12:28 
मघा(३) 23:33 
मघा(4) 10:29 


. अश्चि.(3) 22:07 | 20 अग. 
. अश्चि.(4) 8:10 S a 
. भर.(1) 18:22 : 
- i 28:45 | 30 अग. पू[फा.(1) 21:19 

भर.(3) 15:15 | 3 सितं. पूःफा.(2) 7:59 

भर.(4) 25550 | 6 सितं. पूःफा.(3) 1829 
कृति.(1) 12:33 | 10 सितं. पू.फा.(4) 4:52 
कृति 2 वृष 23:24 13 सितं. उ-फा.(1) 15:06 
कृति.(3) 10:23 | 7 सितं. उ.फा.2 कन्या 1:13 
कृति.(4) 2131 20 fad. उ.फा.(3) 11:11 
रोहि.(1) 8:45 | 23 d. उ-फा.(4) 21:01 
रोहि.(2) 20:07 | 27 सित. हस्त(1) 6:41 
रोहि (3) 7:35 | 30 सिं, हस्त(2) 16:10 
"रोहि.(4) 19:06 | ^ अक्तू- हस्त(3) 1:29 
8 जून 40 | 7 अक्तू: हस्त(4) 10:38 

जून CELO 6:40 | 10 अक्तू. चित्रा(1) 19:37 
11 जून मृग.(2) 18:18 14 अक्तू चित्रा(2) 428 
15 जून मृग-3 मिथुन 6:00 | 17 अक्तू चित्रा तुला13:12 
18 जून ॒मृग.(4) 17:46 | 20 अक्तू चित्रा(4) 21:46 
Er) Si) S38 24 Haq. स्वा.(1) 6:12 
25 जून ॒आद्रा(2) 17:32 | 27 am; स्वा.(2) 14:28 
29 जून आद्रा(3) 5:27 | 30 aq. स्वा.(3) 22:34 


6 जुला. पुन.(1) 5:16| 6 नवं. विशा.(1) 14:19 
9 जुला. पुन.(2) 17:10| 9 नवं. विशा.(2) 22:00 
13 जुला. पुन.(3) 5:01| 13 नवं. विशा.(3) 5:33 


16 जुला. पुन. 4 कर्क 16:53 | 16 नवं. विशा.4 वृर्चि.13:01 


20 जुला. पुष्य(1) 4:44 | 19 नवं. अनु.(1) 20:23 
23 जुला. पुष्य(2) 16:34 | 23 नवं. अनु.(2) 338 
27 जुला. पुष्य(३) 4:21 26 नवं. अनु.(3) 10:47 
30 sei. पुष्य(4) 16:04 | 29 नवं. अनु.(4) 17:49 
३ अग. AMN) 341) 2 दिसं. A1) 24:43 
eum. उइले.(2)15:\3\ ef. ज्ये.(2) 7:33 


T eee 2:39 V ० Ba, =). 


12 दिसं. 
16 दिसं. 
19 दिसं. 
22 दिसं. 
25 दिसं. 
29 दिसं. 


ज्ये.(4) 21:03 
मूल 1 धनु 3:2 
मूल(2) 10:22 
मूल(३) 20:54 
मूल(4) 23:31 
पूःषा.(1) 6:01 


(सन्‌ 2022 $.) 


1 जन. 
4 जन. 
8 जन. 


11 जन. 


पू.षा.(2) 12:30 
पू-षा.(3) 18:58 
पू.षा.(4) 1:26 
उ.षा.(1) 7:55 


14 जन. उ.षा.2 मकर 14:29 


9 फर 


. उ.षा.(3) 20:55 
. wWNL(4) 3:40 


10:19 
17:00 
23:44 

6:31 
13:23 
20:21 


श्रव.(1) 
श्रव.(2) 
श्रव.(3) 
श्रव.(4) 
धनि.(1) 
धनि.(2) 


13 फर. धनि.3 कुम्भ 3:26 


16 फर. 
19 फर. 
23 फर. 
26 फर. 
1 मार्च 
4 मार्च 
8 मार्च 
11 मार्च 


धनि.(4) 10:38 
शत.(1) 17:57 
शत.(2) 1:20 
शत.(3) 8:51 
शत.(4) 16:26 
पू.भा.(1) 24:10 
यू भा.(2) 8:02 
पू.भा.(3) 16:03 


14 मार्च पू.भा.4 मीन 24:15 
18 मार्च उ.भा.(1) 8:36 


21 मार्च 
25 मार्च 
28 


14:19 (aa mes 


उ.भा.(2) 17:07 
-उ.भा.(3) 1:45 
उ.भा.(49) 10:31 


7rex (A 19:74 


संगल नक्षत्र प्रवेश 
[संवतारम्भ में मृग. (2) में ] 


मृग.3 मिथुन 1:13 


14 en. 
. मृग.(4) 
. emi(1) 
. आर्द्रा(2) 
आर्द्रा(3) 
आर्द्रा(4) 
पुन.(1) 
पुन.(2) 
पुन.(3) 


पुष्य (1) 
पुष्य (2) 
पुष्य (3) 
पुष्य (4) 


15 जुला. 


पुन. 4 कर्क 


13:35 
1:37 
13:24 
24:55 
12:08 
23:06 
9:51 
20:28 
6:51 
17:00 
2:56 
12:39 
22:09 


आश्ले.(1) 7:28 
. आश्ले.(2) 16:32 
. आश्ले.(3) 1:16 
आश्ले.(4) 9:42 


20 जुला. मघा 1 सिंह 17:54 


मघा(2) 
मघा(3) 
मघा(4) 


26 जुला. 
31 जुला. 

5 अग. 
10 अग. 
16 अग. 
21 अग. 
26 अग. 
31 अग. 


1:49 
9:26 
16:40 


पूःफा.(1) 23:30 
पू.फा.(2) 5:59 
पू-फा.(3) 5:49 
पू-फा.(4) 17:50 
उःफा.(1) 23:08 


6 सितं. उ:फा.2 कन्या 3:58 
11 fad. उ.फा.(3) 8:20 


16 सितं. उ;फा.(4) 


21 सितं. हस्त(1) 
26 fad. 'हस्त(2) 
1 SFR. हस्त(3) 
6 SER]. इस्त(4) 


३१३ sera fruc 12 


12:16 
15:44 
18:45 


21:14 
23:11 


24-7] NS 


ol शुक्र नक्षत्र प्रवेश 


100 
2021 ई. नक्षत्र चरण uf. 


1:56 [13 अप्रै. रेव.(3) 14:30 


22 Haq. चित्रा 3 तुला 2:01 
27 अक्तू. चित्रा(4) 


1 नवं. स्वा.(1) 1:18115 अप्रै. रेव.(4) 6:05 
5 नवं. स्वा.(2) 24:06 [16 अप्रै. अश्वि.1 20:56 
10 नवं. स्वा.(3) 22:24 LUE 
sadi सवा 19 5614 ls 
i - 2030. अश्वि.(3) 1:14 
20 नवं. विशा.(1) 17:26 
i 21s. अश्वि.(4) 14:52 
25 नवं. विशा.(2) 14:10 25 अग्ने aa) 42 
30 नवं. विशा.(3) 10:20 |? T (1 4 
5 दिसं. विशा.4 वृश्चि.5:57 124 S भर.(2) 18:00 
10 दिसं. अनु.(1) 1:05 |26 अ. भर.(3) 7:51 
14 दिसं. अनु(2) 19:44 27 अग्रै. भर.(4) 22:15 
19 दिसं. अनु.(3) 13:53 29 अप्रे. कृति.(1) 13:26 
24 दिसं. अनु.(4) 732) 1 मई कृति.2 वृष 5:41 
28 दिसं. ज्ये.(1) 24:39 | 2 मई कृति.(3) 23:32 
(सन्‌ 2022 $.) 4 मई कृति.(4) 19:20 
ज्ये i 6 मई रोहि.(1) 17:40 
JE RG) vahm BEG) 130 
D ems e 113 (4) 14:02 
Es ES ic 16 मइ n 12:12 
| मृग.(2) 4:11 
pur e सर सि (nas 
4 फर. पूषा.(1) 1: 30 मई वक्री 4:01 
8 फर. पू.षा.(2) 15:30 3 जून व. मृग.2 वृष 2:12 
13 फर. पूषा.(3) 321 10 जून व. मृग.(1) 10:52 
17 फर. पूषा.(4) 15:52 |6 X व. रोहि.(4) 22:32 
22 फर्‌. उषा.(1) 4:01 23 जून Ei 3:29 
26 Wi. उ.षा.2 मकर 15:49 (2 जून aS 24:12 
3 मार्च उ.षा.(3) 3:18 4 जुला. मृग.(2) 1:23 
7 मार्च उपा(4) 14:32 | 7 जुला. मृग3 मिथुन 11:04 
12 मार्च श्रव.(1) 1:32 [0 जुला. मृग.(4) — 5:46 
16 मार्च श्रव.(2) 12:18 [2 जुला. आद्रा(1) 15:35 
20 मार्च श्रव.(3) 22:50 [4 जुला. आद्रा(2) 19:49 
25 मार्च श्रव.(4) 9:10 16 I- आर्द्रा(3) 18:57 
29 मार्च धनि.(1) 79:19 |78 जुला- आर्द्रा (42) 17:03 
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म ee 
। 45 | 31 अक्तू, चित्रा(2) 3:36111 फर. उ.पा.(3) 8:27 
25 जुला. JAA कर्क 11:40| 2 नवं. चित्रा 3 तुला 9:52 |15 फर. उ.षा.(4) 24:33 दप “पात. 3) 10:27 
27 जुला. पुष्य(1) 2:01 4 नवं. चित्रा(4) 13:49 |19 फर. श्रव.(1) 6:21 मा TEC 1446 
28 जुला. पुष्य(2) 16:01] 6 नवं. स्वा.(1) 16:30 |22 फर, श्रव.(2) 4:03 TT C2 1109 
30 जुला. पुष्य(3)  5:8| 8 नवं. स्वा.(2) 18:28 |24 फर. श्रव.(3) 20:44 fo M2), 2214 
31 जुला. पुष्य(4) 20:03| 10 नवं. स्वा.(३) 20:06 127 फर. श्रव.(4) 9:58 30 मार्च पू.भा.(3) 5:41 
2 अग. आश्ले.(1) 10:24 | 12 नवं. स्वा.(4) 21:37 | 1 मार्च धनि.(1) 20:28 शुक्र नक्षत्र प्रवेश 
` ama) 1:131 14 नवं. विशा.(1) 23:11| 4 मार्च धनि.(2) 4:51| _(संवतारम्भ में अश्वि. 2 में) 
. आशइ्ले.(3) 16:37) 16 नवं. विशा.(2) 24:48 | 6 मार्च धनि. कुम्भ 11:19 an ; 
उ झग. आश्ले (4) 8:41 19 नवं. विशा.(3) 2:46 | 8 मार्च धनि.(4) 16:13 118 अप्र RGN bos 
9 अग. मघा 1 सिंह 1:34|2174. विशा. 4 वृश्चि. 4:50 | 10 मार्च शत.(1) 19:40 i E SIL AA) Bat? 
10 अग. मघा(2) 19:27 AT अनु.(1) 7:07|42 मार्च शत.(2) 21:8 LA ECD Hes 
12 अग. मघा(3) 14:06| 25 TA- 14 मार्च शत.(3) 22:47 2 अप्ने भर (3) 10:41 
29 अप्रै. भर.(4) 3:33 
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14 अग. मघा(4) 16 मार्च शत.(4) 22:27 
16 अग. पू.फा.(1) 6:49 18 मार्च पृ.भा.(1) 21:05 
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11 जुला. 
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22 जुला. 

25 जुला. 

28 जुला. 

31 जुला. 
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पुष्य(4) 14:11 |17 अक्तू. ज्ये.(1) 17:24 
आश्ले.(1) 8:17 |20 अक्तू. ज्ये.(2) 21:18 
आश्ले.(2) 2:28 [24 IR ज्ये(3) 2:17 
आश्ले.(3) 20:42 |27 s. ज्ये.(4) 8:30 
आश्ले.(4) 15:02 |30 अक्तू. मूल 1 धनु 16:10 
मघा 1 सिंह 9:25 3 नवं. मूल(2) 1:35 
मघा(2) 355 | 6 नवं. मूल(३) 13:07 
मघा(३) 22:00 lig नवं. मूल(4) 3:15 
मधघा(4) 17:11 [13 नवं. पू.षा.(1) 20:50 
T ise 17 नवं. पू.षा.(2) 18:59 
d) 1352 |21 नवं. पू.षा.(3) 23:30 
2 26 नवं. पू.षा.(4) 13:33 


पू.फा,(4) 20:59 fea 
उ.फा.(1) 16:11 1 दिस. उ.षा.(1) 19:40 


11 अग. उ.फा.2 कन्या11:32 |. 8 दिसँ. उ.षा.2 मकर 14:03 


-5 : 1 मई कृति.(1) 2028 |44 अग “00 119 दिसं. वक्री 16:04 
0000 ese जा Som 220 E 
24 मार्च पू.भा. 4 मीन 10:55 d due ed 19 अग, हस्त(1) 2223 (सन्‌ 2022 ई० ) 

दिसं. मूल 1 धनु 6:05 26 आल ज्य 2234 [12 मई रोहि-(1) 16:31 = A sd P 5 जन. व. पू.षा.(4) 18:31 

- मूल(2) 9:03 | मार्च उभा.(3) 16:41 [5 380 939 28 अग. ह SM een 

दिसं. मूल(3) 11:58 |51 मार्च उभा.(4) 9:06 118 मई रोहि.(3) 2:49 28 D I 10:46 |17 जन. d. पू.षा.(2) 6:57 

3 16 दिसं. मूल(4) 14:01 . अग्रे. रेव.(1) 24:53 20 मई रोहि.(4) 20:02 [| शत (1) 7:15 29 जन. मार्गी 14:17 
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20 जून वक्री 20:30| 6जून आद्रा(2) 4:21 77 सितं. स्वा.(3) 14:48 | „ मार्च उ.षा.(4) 10:45 

27 सितं. 20 जुला. व A 25| 8 जून Fs 21:53 nm a 11 मार्च श्रव.(1) 3:53 
aqu चित्रा 2 कन्या 2:45 18 अग. व. धनि.(3) 6:17 |11 जून आर्द्रा(4) 15:29 [2 सत दिशा : 7 

2 अकु व. चित्रा(1) 4:39 m. (1) 18: 14 सित व.धनि.2मकर 14:30 |14 जून पुन.(1) 9:07 [26 सितं. विशा.(2) 1036 Mam T ua 
5 जन, श्रव.(1) BH 18 a, मार्गी 10:55 117 जून पुन.(2) 2:48 |29 सितं विशा.(3) 9:58 i अ 


12 अक्तू, व. हस्त(3) 1:16 | 14 जन. वक्री 


16 अक्तु. व. हस्त(2) 3:15) 19 जन. व. श्रव.(1) 4:03 
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सूर्य-बुध खे? 11 अप्रै. से 13 AÌ. न सूर्य-बुध ॐ» 5 दिसं. से 10 दिसं. (वृश्चिक) 
सूर्य-शुक्र D> 13 अप्रै. से 4 मई (मेष) शुक्र-शनि D 8 दिसं. से 30 दिसं. (मकर) 
बुध-शुक्र 25 16 अप्रै. से 1 मई (मेष) सूर्य-बुध २२ 15 दिसं. से 29 दिसं. (धनु) 
wd-qu 9» 17 अप्रै. से 1 मई (मेप) बुध-शनि ॐ 29 दिसं. से 6 मार्च (मकर) 
बुध-राहु ०० 1 मई से 26 मई (वृष) सूर्य-शुक्र D> 30 दिसं. से 14 जन. (धनु) 
नुध-शुक्र ®> 4 मई से 26 मई (वृष) (सन 2022 ई. ) 
शुक्र-राहु D> 4 मई से 28 मई (वृष) सूर्य-शनि D> 14 जन. से 12 फर. (मकर) 
सूर्य-शुक्र D> 14 मई से 28 मई (वृष) मंग.-शुक्र D> 16 जन. से 26 फर. (धनु) 
सूर्य-नुध ॐ 14 मई से 26 मई (वृष) सूर्य-गुरु D 12 फर. से 14 मार्च (कुम्भ) 
सूर्य-राहु ०० 14 मई से 15 जून (वृष) मंग.-शनि ॐ 26 फर. से 6 AY. (मकर) 
नुध-शुक्र > 28 मई से 2 जून (मिथुन) शुक्र-शनि E 27 फर. से 31 मार्च (मकर) 
मंग.-बुध २२? 26 मई से 2 जून (मिथुन) | सूर्य-बुध ॐ 6 मार्च से 14 मार्च (कुम्भ) 
मंग.-शुक्र %* 28 मई से 2 जून (मिथुन) | सूर्य-बुध ॐ 24 मार्च से 5 अप्रै. (मीन) 
सूर्य-बुध xt 2 जून से 15 m mm तीनग्रही-योग- (संवत्‌ २०७८) 
बुध-राहु 2 जून से 7 जुलाई (वृष me 
सूर्य शुक्र ७> 15 जून से 22 जून (मिथुन) सू.+बु.+शु. > 17 अप्रै. से 30 अप्रै. (मेप) 
मंग.-शुक्र ७२ 22 जून से 17 जुला. (कर्क) | तु शु*रा. D 4 मई से 25 मई (वृष) 
सूर्य-बुध ०२ 7 जुला. से 16 wer. (मिथुन) | 8:0. ॐ* 14 मई से 25 मई (वृष) 
मंग.-शुक्र ७? 20 जुला. से 11 अग. (सिंह) | सू.*शु.“रा. B 14 मई से 28 मई (वृष) 
सूर्य-बुध B25 जुला. से 8 अग. (कर्क) | सू.+बु.+शु. छ? 14 मई से 26 मई (वृष) 
मंग.-बुध E 9 अग. से 26 अग. (सिंह) मं.+बु.+शु ..७> 29 मई से 1 जून (मिथुन) 
सूर्य-मंग => 16 अग. से 5 सितं. (सिंह) सू.+बु.+रा. => 3 जून से 14 जून (वृष) 
सूर्य-वुध ॐ» 16 अग. से 26 अग. (सिंह) सू +मं.+शु. 9> 16 जुला. (कर्क) 
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_ (संवतारम्भ में श्रवण (3) में) (2022 ई. नक्षत्र चरण d. भि.। (सन्‌ 2021-22 ई.) 


14 जन.(22)व.भर.(1)5:04 |19 arl. 9> सूर्य-बुध (मेष) 


23 मई वक्री 14:42 [18 जन. मार्गी 20:50 |26 ard. ७» बुध-शुक्र (मेष) 
24 जुला व. श्रव. (2) 20:58 |23 जन. r 17:32 111 मई छ? qu-ug (वृष) 
13 सितं. व. i M 20:38 नेपच्यून नक्षत्र प्रवेश |18 मई 39 शुक्र-राहु (वृष) 
11 अक्तू. मार 7:45 29 मई S» बुध-शुक्र (मिथुन) 
7 नव. ख्रव.(2) 10:36 2» सूर्य-राहु ( 

दिसं ten s: सूर्य-राहु (वृष) 


23 अक्तू. व. पू.भा.(2) 2:48 | जून शे सूर्य-बुध (वृष) 
1 दिसं. मार्गी 18:48 |13 जुला => मंग.-शुक्र (कर्क) 


18 फर. धनि.(1) 1:21|9 जन.(22) पू.भा.(3) 9:41 | 1 अग. 9> सूर्य-बुध (कर्क) 
19 मार्च धनि.(2) 20:08 19 अग. B> मंग.-बुध (सिंह) 
8 अकू 9> सूर्य-मंग (कन्या) 
9 snp >> सूर्य-बुध (कन्या) 
28 अप्र. वक्रो 1:32 110 अक्तू 3 मंग.-बुध (कन्या) 
4 अग. रोहि.(1) 129| 6 अक्तूः मार्गी 23:58 |11 ang ॐ शुक्र-केतु (वृश्चिक) 
5 अतू. कृति.(4) 22:56] (सन्‌ 2022 ई०)  |10 नवं. m मंग.-बुध (तुला) 
7 दिसं. कृति.(3) 20:27 (18 फर. SNCS) 2734 |23 नवं. s» सूर्य-केतु (वृश्चिक) 


(क) he 
मध्यम केतु नक्षत्र प्रवेश सगम पजा-संग्रह 01 29 नवं. P» सूर्य-बुध (वृश्चिक) 
(संवतारम्भ में ज्ये. ( 1 ) में) ७ 6 14 दिसं. 9२ मंग.-केतु (वृश्चिक) 


2 जून रोहि.(2) 


i ` fad सिंह 
2 m अनु.(4) 3:8 (अर्थात्‌ शिलान्यास (सन 2022 ई. ) T. f a un ki pi सू.+मं.+बु. D> 16 अग. से 25 अग. (सिंह) 
4 अग. अनु.(3) 1:29 गृहारम्भ', “तुलादान', 9 जन. 9२? सूर्य-शुक्र (धनु) गुरू शनि 3» 14 सितं. से 19 नवं. (मकर) सू.+मं.+बु. D 17 सितं. से 21 सितं. | 


5 अक्तू. अनु.(2) 22:56 
7 दिसं. अनु.(1) 20:27 
8 फर.(22) विशा.(4)18:11 


23 जन. P सूर्य-बुध (मकर) 
4 फर. 2 सूर्य-शनि (मकर) 
17 फर. ७२? मंग.-शुक्र (धनु) 


सूर्य-मंग ॐ 16 सितं. से 16 अवतू. (कन्या) | AHS. >> 2 अक्तू, से 16 अक्तू. (कन्या) 
सूर्य-बुध ॐ» 16 सितं. से 22 सितं. (कन्या) | सू:*मं.*बु. B 2 नवं. से 15 नवं. (तुला) 
मंग.-बुध D> 1 अक्तू. से 21 AR. (कन्या) | सू.+बु.+के.&* 21 नवं. से 9 दिसं. (वृश्चिक) 
शुक्र-केतु २२ 2 AN. से 30 अक्तू. (वृश्चिक) | सू.+मं.+के.%+ 5 दिसं. से 14 दिसं. (वृश्चिक) 
मंग.-बुध ॐ* 2 नवं. से 20 नवं. Em (सन 2022 ई. ) 

सूर्य-केतु D 16 नवं. से 15 दिसं. (वृश्चिक = 
dua ॐ 2078, से 10 दिलं. (वहिक) | WEEE 14 जन. से 12 फर. (मकर) 
सूर्य-बुध 2214.3 10 दिसं. (वृश्चिक) | ^ 30797 D> 26 फर. से 5 मार्च (मकर) 
सूर्य-मंग. =» 5 दिसं. से 15 दिसं. (वृश्चिक) | #-“बु-*शु. >> 27 फर. से 5 मार्च (मकर) 
cin.-fuq me» 5 दिसं. से 16 जन. Cefenme) | मं-*श-*शा. mee 27 फर- से 30 nnd CD 0 


एवं भूमि ( वास्तु )' 
पूजा विधान 


\ 


a चान्द परम्परा अनुसार प्रत्येव र्‌ 
(व्रत-पवों के तिथि-निर्णय एवं संक्षिप्त विधि-विधान सहित) 


| [इस श्रृंखला के अन्तर्गत भारतीय सनातन वैदिक संस्कृति के अनुसार “पंचांगदिवाकर में प्रत्येक कृष्ण/शुक्ल पक्ष में दिए जाने वाले मुख्य पर्व|व्रत/त्यौहारों का 
संक्षिप्त विवरण (शास्त्रोक्‍त तिथि निर्णय एवं करणीय कर्म) क्रमानुसार दिया जा रहा है। आशा है धर्मपरायण पाठकों के लिए अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगा।[ सुझाव 
आमंत्रित हैं। ] गत पाँच वर्षों में हमने “चैत्र से श्रावण मास तक के मुख्य व्रत|पर्वो का विवरण लिख चुके हैं। इस वर्ष हम “भाद्रपद मास' के ddp सम्बन्धी 
ही विधि-विधान का विवरण लिख रहे हैं। -पं. विवेक शर्मा, सुपुत्र स्व. पं. पन्ना लाल ज्यो., अड्डा , जालन्धर।] 


॥। भाद्रपद मास l “भाद्रपद कुष्ण पक्ष चन्द्र अर्घ्य मन्त्र-' ज्योत्स्नापते नमस्तुभ्यं नमस्ते ज्योतिषां पते। 


नमस्ते रोहिणीकान्त गृहाणार्घ्यं नमोऽस्तु ते।। 

(1) 'कज्जली-तृतीया भगवान्‌ गणेश को 21 मोदक लेकर 1 गणञ्जय, 2. गणपति, 3. हेरम्ब, 4. 
इसमें चन्द्रोदय-व्यापिनी तिथि ली जाती है। धरणीधर, 5. महागणाधिपति, 6. यज्ञेश्वर, 7. शीघ्रप्रसाद, 8. अभङ्गसिद्धि, 9. अमृत, 
विधान-यद्यपि यह व्रत कुछ क्षेत्रों में श्रावण मास में किया जाता है, परन्तु भाद्रपद 10. ee fe 11. किन्नाम, 12. द्विपद, 13. सुमङ्गल, 14 बीज, 15 आशापूरक, 16 
कृष्ण तृतीया को व्यापक रूप में होता है । माहेश्वरी वैश्य सम्प्रदाय के लोग इस दिन जॉ, | चरई, 17 शिव, 18 कश्यप, 19. नन्दन, 20. सिद्धनाथ, 21. दुण्ढिराज-इन नाम- 

ह, च चने और चावल Due में घी, मीठा और मेवा डालकर उसके कई पदार्थ बनाकर | मन्रो से एक-एक मोदक अर्पण करें। इसके अतिरिक्त गोदान, शय्यादान, ब्राह्मण- 

| के बाद एकभुक्त करना चाहिए। इसे “सातूड़ी तीज' अथवा “सतवा | भोजन करवाकर स्वयं भोजन करें। उक्त 21 मोदकों में से 1 गणेश जी के लिए छोड़ 

तीज' भी कहते हैं। 


दे, 10 ब्राह्मणों को दें और दस अपने लिए रखें। 
(2) श्रीगणेश संकष्ट चतुर्थी व्रत यह व्रत 4 या 13 वर्ष तक करने का विधान है। अतः अवधि समाप्त होने पर 
तिथि-निर्णय-*संकष्ट-चतुर्थी ब्रत’ हेतु चन्द्रोदयव्यापिनी भाद्र. कृष्ण चतुर्थी | र्ण उद्यापन करें। 
ग्रहण की जाती है। यदि चतुर्थी दो दिन चन्द्रोदयव्यापिनी हो तो 'मातृ-विद्धा- M 3) बहुला चतुर्थी व्रत 
प्रशस्यते' के अनुसार तृतीया से युक्त चतुर्थी में यह व्रत करना चाहिए। यह व्रत मध्य-प्रदेश में सायाहण-व्यापिनी भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी को किया जाता 
परन्तु यदि दोनों चतुर्थी तिथि चन्द्रोदयव्यापिनी न हो तो यह व्रत दूसरे दिन करना है 
चाहिए। धर्मसिन्धु अनुसार- 


यदि चतुर्थी दो दिन सायाहन-व्यापिनी हो तो पहले दिन व्रत होगा-' दिनद्वये 


ES saat सायाहन व्याप्तौ पूर्वा ।' (निर्णयसिन्धु) 
दिनद्वये चन्द्रोदय-व्याप्त्भावे iui am E यदि चतुर्थी दोनों दिन सायाहन-काल को स्पर्श न करे तो यह व्रत दूसरे दिन 
व्रत-विधि-' ॐ विष्णुः विष्णुः विष्णुः “777 मम वर्तमानागामि-सकल | 


(4) चन्दन षष्ठी व्रत 
यह व्रत चन्द्रोदयव्यापिनी भाद्रपद कृष्ण षष्ठी तिथि को किया जाता है। इसे 


विशेषकर विवाहिता या अविवाहिता लड़कियाँ ही करती हैं और चन्द्रोदय होने पर 
अर्घ्य देती है। 


संकट-निरसनपूर्वक सकल-अभीष्ट-सिद्धये श्रीगणेश संकष्ट चतुर्थी व्रतम 
'करिष्ये। दिनभर मौन रहकर संयमित व्यवहार करें और सायंकाल के समय पुनः स्नान 
करके गणेश जी के नाम-मन्तरों से दूर्वा अर्पण करके मन्त्र-पुष्पाञ्जलि अर्पण करें। 
पुनः नमस्कार करके 'श्रीविप्राय नमस्तुभ्यं साक्षात्‌ देवस्वरूपिणे। गणेशप्रीतये 
तुभ्यं मोदकान्‌ वै ददाम्यहम्‌।' से मोदक, सुपारी, मूँग और दक्षिणा सहित वायन 
(बायना) दें। फिर चन्द्रोदय होने पर अर्ध्य दें। 


(5) श्रीकृष्ण जन्माष्टमी व्रत 
श्रीमद्भागवत, श्रीभविष्य, अग्नि, विष्णु आदि पुराणों, संहिताओं एवं ब्रतोत्सव 
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F muss 104 
निर्णायक सभी धर्मग्रन्थो के अनुसार भगवान्‌ श्रीकृष्ण का अवतार (जन्म) भाद्रपद| स्मार्त (गृहस्थ) सम्प्रदाय अनुसार जन्माष्टमी व्रत में निम्न स्थितियों का ध्यान 
कृष्ण अष्टमी तिथि, बुधवार, रोहिणी नक्षत्र एवं वृष राशिस्थ चन्द्रमाकालीन अर्धरात्रि | रखकर निर्णय करना चाहिए) 
के समय हुआ था- Saige M mera (1) js अष्टमी केवल पहले दिन ही अर्द्धरात्रिव्यापिनी हो तो जन्माष्टमी व्रत 
*सिंहराशिगते सूर्ये गगने जलदाकुले। मासि भाद्रपदे अष्टम्यां कृष्णपक्षे- |पहले दिन होगा। 

-अर्धरात्रिके वृषराशि स्थिते चन्द्रे, ब ME) xo यदि अष्टमी केवल दूसरे दिन ही अर्धरात्रिव्यापिनी हो तो जन्माष्टमी व्रत 
-इसलिए यह व्रत भाद्रपद कृष्ण अष्ट जाता है। परन्तु » इन | दूसरे दिन। कक 
सभी निर्णायक तत्त्वों की विद्यमानता प्रतिवर्ष भाद्र. कृष्णाष्टमी को नहीं हो पाती| (3) यदि अष्टमी दोनों दिन अर्धरात्रिव्यापिनी हो और अर्धरात्रि में दोनों 

अर्थात्‌ यदि अष्टमी अर्धरात्रि में आ जाए तो कभी रोहिणी नक्षत्र का अभाव होता है । | रोहिणीनक्षत्र का योग न हो तो जन्माष्टमी व्रत दूसरे दिन होगा। 
यदि अर्धरात्रि कालीन रोहिणी नक्षत्र आ जाए, तो कई बार अष्टमी तिथि aid (4) यदि अष्टमीतिथि दोनों दिन अर्धरात्रिव्यापिनी हो और अर्धरात्रि में रोहिणी- 
ee कहि] योग एक हौ विल दो तो जन्मासी कान और दोनों दिन अधि मे 
= ad का स्मार्त एव वष्ण | दिन अर्धरात्रिव्या i न अर्धरा 
भिन्न-भिन्न निर्णायक सिद्धान्तो से किया है । अधिकांश शास्त्रकारों एवं श्रीमद्भागवत्‌ EE तो जन्माष्टमी व्रत qut दिन। 
करने को में भी iu RE M अष्टमी में ही ब्रतादि| (6) यदि ud set तिथि अर्धरात्रि व्यापिनी न हो तो प्रत्येक स्थिति में 
करने को मान्यता दी है। ध - T 
pur जन्माष्टमीऽयं निशीथव्यापिनी ग्राह्मा। पूर्वदिन एव निशीथयोगे पूर्वा॥। न ae oa का व्रत तथा जन्मोत्सव दो अलग-अलग स्थितियां 
परन्तु वैष्णव मत के लोग विशेषकर ea सहित उ.प्र., बिहार, ET हैं। अतएव अर्द्धरात्रि व्यापिनी ud जब विद्यमान्‌ हो, तभी यह व्रत रखना 
आदि प्रदेशों में उदयकालिक अष्टमी (नवमीयुता) के दिन ही व्रत/उपवास रखते आ चाहिए-यहीं अन्तिम निर्णय है। अर्द्धरात्रिव्यापिनी अष्टमी के साथ रोहिणी नक्षत्र- 
रहे हैं, चाहे उस दिन अर्धरात्रि के समय अष्टमी हो या न हो। वैष्णव सम्प्रदाय के लोग योग की स्थिति में 'जयन्ती' नामक योग भी बन जाता है। अधिक स्पष्टता एवं 
ES es pe Noris: Me Aus SCR a विस्तार के लिए वि. संवत्‌ 2073 के पंचांग में पृष्ठ 85 तथा इसी पंचांग के पृष्ठ 31 
करेंगे, न वाली अर्धरात्रिव्यापिनी अष्ट सप्तमीविद्धा मा का T अमला ETT 
UTE pae हुता natinat परित्यज्य ब्रत-कृत्य-उपवास के दिन प्रातः स्नानादि नित्यकर्म ER bs t को 
छ पूर्व या उत्तर-मुख बैठकर तांबे के पात्र में जल ले और * ॐ विष्णु: 
भट्टोजिदीक्षित के इस वाक्य से तो सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी- ATERT He 
रोहिणीयोगऽभावेऽपि अर्द्धरात्रिव्यापिनी अष्टमी ग्राह्मा। परदिने नक्षत्र योगः ममाखिलपापप्रशमनपूर्वक -सर्वा भीष्ट सिद्दये 
अकिंचित्कर: ।। र 
अर्थात्‌ रोहिणी नक्षत्र का योग न होने पर भी अर्द्धरात्रि-व्यापिनी अष्टमी में ही यह 
(कृष्ण-जन्माष्टमी) व्रत करना चाहिए। दूसरे दिन रोहिणी नक्षत्र का योग विचार 


करना व्यर्थ है। र ae 
= 3 त्यौहारों के कर्मकाल (व्रत, पर्व से | तथा पूजनानन्तर “प्रणमे देवजननीं त्वया जातस्तु वामनः। वसुदेवात्‌ तथा i 


mae e नाम्गस्ते ज्य्योसिथ्यां uer । नम्गस्ते रोजिष्णी asics Stet Tr Viera à 3 
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तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण को निम्न मन्त्र से अर्घ्य देवें- 
“ॐ जात: कंसवधार्थाय भूभारोत्तारणाय च। 
पाण्डवानां हितार्थाय धर्म-संस्थापनाय च।। 
arami विनाशाय दैत्यानां निधनाय ul 
गृहाणार्घ्यं मया दत्तं देवक्या सहितो RI 
तथा रात्रि के शेष भाग को स्तोत्र-पाठादि करते हुए बितावे। उसके बाद दूसरे दिन 
पूर्वाहण में पुनः स्नानादि के बाद व्रत की पारणा करें। यदि अभीष्ट तिथि या नक्षत्रादि 
के समाप्त होने में विलम्ब हो तो जल पीकर पारणा की पूर्ति करें तथा ब्राह्मण देवता 
को यथा-सामर्थ्य दान-दक्षिणा करें। 
(6) कालाष्टमी व्रत 
यदि भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मृगशिर नक्षत्र हो तो शिवपूजन करके यह व्रत करें। 
(7) r -नवमी 
पंजाब, हरियाणा, जम्मू आदि राज्यों में यह व्रत एवं उत्सव व्यापक रूप से मनाई 
जाती है। इसमें उदयव्यापिनी भाद्र. कृष्ण नवमी तिथि ली जाती है। यदि नवमी तिथि 


अनिवार्यता होती है।- 
पूजाकाले सर्वदैव कुशहस्तो भवेच्छुचिः। 
कुशेन रहिता पूजा विफला कथिता मया।। (शब्दकल्पदुम) 
अतः प्रत्येक गृहस्थ को इस दिन कुश-सञ्चय करना चाहिए। शास्त्रों में दस 
प्रकार के कुशों का विवरण प्राप्त होता हे- 
कुशाः काशा यवा दूर्वा उशीराश्च सकुन्दकाः। 
गोधूमा ब्राह्मयो मौञ्जा दश दर्भाः सबल्वजा:।। 
इनमें से जो भी कुश इस तिथि को मिल जाए, वही ग्रहण कर लेना चाहिए। 
इसदिन कुशा-सज्चय करने से वर्षभर उसकी शुद्धता रहती है। 
जिस कुश का मूल सुतीक्ष्ण हो, जिसमें पत्ती हो, अग्रभाग कटा न हो और हरा 
हो, वह देव तथा पितृ-दोनों कार्यो के लिए उपयुक्त होता है। 
कुशोत्पाटन के लिए इस तिथि को पूर्वाह्ण में दर्भस्थल पर जाकर पूर्व या 


उत्तराभिमुख बैठकर निम्न मन्त्र पढ़ें और “हुँ फट्‌ स्वाहा ' कहकर दाहिने हाथ से एक 
बार में कुश उखाड़ें- 


M A विरज्चिना सहोत्पन्न परमेष्ठिन्निसर्गज। 
की वृद्धि हो जाए अर्थात्‌ दो दिन व्याप्त हो तो यह पहले दिन मनाई जाएगी। एवं च, 
नवमी तिथि के Suid पर यह नवमी वाले दिन ही मनाई जाएगी। नुद सर्वाणि पापानि दर्भ स्वस्तिकरो भव।। 
(8 ) एकादशी व्रत (11 ) पिठोरी अमावस 


‘aa पिठोरसंज्ञेऊमा मध्याह्वव्यापिनी शुभा।' वाक्य अनुसार पिठोरी अमावस्या 
मध्याहन व्यापिनी लेनी चाहिए। 


यदि दो दिन अमावस मध्याहण-व्यापिनी हो या न हो तो दूसरे दिन पिठोरी 
अमावस होगी। 


भाद्रपद कृष्ण एकादशी ' अजा' के नाम से प्रसिद्ध है। इसके व्रत से पुनर्जन्म की बाधा 
हो End में चक्रवर्ती हरिश्चन्द्र ने इसी व्रत से अपनी बिगड़ी हुई दशा 
ये पाया था। संकल्प, कथादि हेतु हमारी पुस्तक “एकादशी माहात्म्य' पढ़ें। 

| (9) वत्स-द्वादशी 

| इसमें भाद्र. कृष्ण द्वादशी को मध्याहण से पहले गोवत्स का पूजन करके (उनको 
पहले दिन के भिगोकर उगाये हुए) AN, मोठ और बाजरे का नेवेद्य भोग लगाते हैं। 
|f मोठ, बाजरा पर रुपया रखकर बायना सास जी को दे दें। इस दिन बाजरे की 
|उण्डी रोटी खायें। गाय का दही, दूध, गेहूँ और चावल न खाएं, इसे पुत्रवती स्त्रियां 
ही करती हैं। इस दिन भैंस के दूध का ही सेवन होता है। 


(10 ) कुशोत्पाटिनी अमावस्या 


“भाद्रपद शुक्ल पक्ष' 


(12) श्रीवराह-जयन्ती 
भाद्रपद शुक्ल तृतीया तिथि जिस दिन अपराहण-व्यापिनी होगी, उसी दिन “वराह- 
जयन्ती' मनाई जाती है। तृतीया तिथि यदि दोनों दिन अपराहण-व्यापिनी हो अथवा 
न हो तो दूसरे दिन यह जयन्ती होगी। यथा- 


तिथि निर्णय-भाद्रपद कृष्ण अमावस्या में दिन के द्वितीय प्रहर में कुशोत्पाटन रम्भाख्यां वर्जयित्वा तु तृतीयां द्विजसत्तम्‌। 
का विधान है। यदि दोनों दिन द्वितीय प्रहर में अमावस व्याप्त हो या न हो तो दूसरे अन्येषु सर्वकार्येषु गणयुक्ता प्रशस्यते।। (ब्रह्मवैवर्त पुराण) 
al Te कला साहिए। (13) हरितालिका तृतीया 


र्षभर के धार्मिक कृत्यो तथा श्राद्धादि कृत्यों के लिए a 


। है | हिन्दुओं के किसी भी धार्मिक क्रिया-कलाप में कु 


तिथि निर्णय-' भाद्रस्य कजली कृष्णा:शुक्ला च हरितालिका।' के अनुसार 
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'पितामह की और e पुत्र की तिथि है, अतः द्वितीया का योग निषेध और चतुर्थी | मतानुसार यदि संक्रान्ति दोष के कारण यहाँ उपाकर्म सम्भव न हो तो उसे श्रावण मास 
का योग श्रेष्ठ होता 


।षष्ठिघटिकामितामपि त्यक्त्वा परदिने स्वल्पापि चतुर्थीयुतैव ग्राह्मा।।' परन्तु यहाँ (15) सिद्धि विनायक व्रत 
कालमाधवकार के मत को ही अधिक मान्यता प्राप्त है। अतः 1 घडी युक्त तृतीया तिथि-निर्णय-जिस दिन भाद्र शुक्ल चतुर्थी मध्याहन-व्यापिनी हो उस दिन यह 
भी चतुर्थीयुता ग्रहण करनी चाहिए। व्रत किया जाता है। (1) यदि चतुर्थी दोनों दिन सम्पूर्णतया मध्याहन-व्यापिनी हो या 


कृत-कृत्य-इस व्रत में मुख्य रूप से शिव-पार्वती तथा गणेश जी का पूजन स्पर्श न करें तो यह व्रत पहिले दिन होगा। (2) यदि चतुर्थी दोनों दिन 
किया जाता है। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को सौभाग्यवती स्त्रियाँ अपने अखण्ड सौभाग्य DET या असमानरूप से मध्याहन के एकदेश को व्याप्त करे तो wed दिन व्रत 
की रक्षा के लिए बडी श्रद्धा, विश्वास और लग्न के साथ हरितालिका-व्रत (तीज) | करेँ। (3) यदि चतुर्थी तिथि पहले दिन मध्याहन का स्पर्श न करती हो तथा केवल 
का उत्सव मनाती हैं। जिस त्याग-तपस्या और निष्ठा के साथ स्त्रियाँ यह व्रत रखती दूसरे दिन ही उसे स्पर्श करें तो व्रत दूसरे दिन होगा। (4) यदि चतुर्थी तिथि मध्याह- 
हैं, वह बड़ा ही कठिन है। इसमें फलाहार सेवन की बात तो दूर, निष्ठावान स्त्रियों काल के एकभाग (एकदेश) को स्पर्श तथा दूसरे दिन मध्याहण-काल में सम्पूर्ण 
जल तक नहीं ग्रहण करतीं। व्रत के दूसरे दिन प्रातःकाल स्नान के पश्चात्‌ व्रत परायण | व्याप्ति हो, तब यह व्रत दूसरे दिन किया जाएगा। 
स्त्रियां सौभाग्य द्रव्य एवं वायन छूकर ब्राह्मणों को देती है। माहात्म्य-इस चतुर्थी के दिन रविवार या मंगलवार हो तो व्रत धारण करना 
संकल्प-धर्मप्राणां स्त्रियो/कन्याओं को चाहिए कि प्रातः स्नानादि पश्चात्‌ निवृत्त | विशेष प्रशस्त माना गया है-' इयं रविभौमवार योगे प्रशस्ता।' 
होकर निम्न संकल्प कर लें- 3७ विष्णुः ac : विष्णु: Y T ME “अह पत्यु: दीर्घायु- इस व्रत के दिन प्रात: स्नानादि करके ' ॐ विष्णुः विष्णुः विष्णुः 2282023 मम 
आरोग्यस्य आनुकूल्याय च/अनुकूल-पते: प्राप्तये, उमामहेश्वरसायुज्यसिद्धये | सर्वकर्मसिद्धये सिद्धिविनायकपूजनमहं करिष्ये।' से संकल्प करके भगवान्‌ गणपति 
हरितालिकात्रतं करिष्ये।' को 21 मोदक अर्पण करके पूजन, प्रार्थना करें तथा मोदकादि वितरण करके एक बार 
माहात्म्य-इस व्रत को सर्वप्रथम ease नमुने "rds Lais भोजन करें। 
उन्हें भगवान्‌ शिव पति रूप में प्राप्त हुए थे। इस व्रत के दिन स्त्रियों वह कथा : 
सुनती हैं, जो पार्वती जी के जीवन में घटित हुई थी। (कथा के लिए उपर्युक्त (16) कलंक चतुर्थी 2 " 
प्रकाशित “हरितालिक व्रत कथा' पढ़ें। भाद्र. शुक्ल चतुर्थी के दिन चन्द्रदर्शन होने पर मिथ्या कलंक लगता है। इसका 
- साम--सपाकर्म अभिप्राय यह है कि चतुर्थी तिथि में चन्द्र-उदय होकर पंचमी तिथि तक वर्तमान हो 
(14) Fy अर्थात्‌ चन्द्र-अस्त पंचमी तिथि में हो तो सिद्धिविनायक व्रत के दिन चन्द्रदर्शन्‌ करना 
सामवेद अनुयायी भाद्र. शुक्लपक्ष में अपराहण-व्यापिनी हस्त-नक्षत्र में उपाकर्म | या होना दोषकारक नहीं होता तथा यदि पहिले दिन सायंकाल से चतुर्थी प्रारम्भ हो 
करते हैं। यदि हस्त नक्षत्र दो दिन अपराहण-काल को व्याप्त करें अथवा वह दो दिन | जाए अर्थात्‌ तृतीया में चन्द्रोदय होकर चतुर्थी की व्याप्ति तक चन्द्रदर्शन हो (चन्द्र- 


1अपराहण-काल एकदेश को ही स्पर्श करता हो तो उपाकर्म दूसरे दिन होता है। यदि | अस्त चतुर्थी तिथि में हो) तो चन्द्रदर्शन का दोष पहिले दिन होगा, चाहे उस दिन 


केवल पहले दिन ही हस्त नक्षत्र अपराहण को पूर्णरूपेण या आंशिक रूप से व्याप्त | सिद्धिविनायक व्रत न भी हो। निष्कर्ष यह है कि चतुर्थी में ही चन्द्रदर्शन का दोष है। 
करे तो उपाकर्म पहले दिन, तथा यदि हस्त केवल दुसरे दिन ही अपराहण-काल को | सिद्धिविनायक व्रत का इससे सम्बन्ध नहीं है जोकि मध्याहन-व्यापिनी ग्राह्य होता है। 


स्पर्श करें अथवा दोनों दिन अपराहण का स्पर्श न करें तो उपाकर्म दूसरे दिन होगा।| चतुर्थ्यामुदितस्य पंचम्यां दर्शनं विनायकव्रत दिनेपि न दोषाय quio वीदिने 
कुछ सामवेदी अनुयायियों को प्रात:काल और संगव-दोनों काल प्रशस्त कहे गए | सायाह्वमारम्भ प्रवृत्तायां चतुर्थ्या विनायकत्रताभावेपि युर्वेद्युरेव अदि दोष 
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इति सिध्यति। "1177 हा वे सप्तैते ऋषयः स्मृताः।। दहन पापं मे सर्व Jered नमो नमः।।' से अर्घ्य दें। 
| चंद्रं न पश्चयन्ति न तदयकाले दर्शनकाले व चतुर्थीसत्त्वासत्त्वे श्रयन्ति।। | (कथा वृत्तान्त हमारी पुस्तक में देखें) 
eia (धर्मसिन्धु) | यह व्रत शरीर के द्वारा अशोच-अवस्था में किए गए स्पर्शास्पर्श तथा अन्य पापों 
परन्तु इस उपरोक्त नियम की उपेक्षा करते हुए लोक-परम्परानुसार महाराष्ट्र, गुजरातादि | के प्रायश्चित के रूप में किया जाता है। इस व्रत से स्त्रियों का रजस्वलावस्था में 
कुछ राज्यों में लोग सिद्धि-विनायक व्रत वाले दिन ही चन्द्रदर्श का निषेध मानते हैं। | स्पर्शास्पर्श का विचार रखने की शिक्षा लेनी चाहिए। साथ ही पुरुषों को भी इन दिनों 
चाहे उस दिन सायंकाल पंचमी तिथि व्याप्ति में ही चन्द्रास्त हो अर्थात्‌ पंचमी तिथि तक | संयमपूर्वक रहना चाहिए। 
चन्द्रमा के दर्शन हो रहे हों। वे उदयकाल या दर्शनकाल में चतुर्थी होने या न होने पर (18) सूर्य षष्ठी व्रत 
पंजाब हरियाणादि E A और 
ER Ert चन्द्रदर्शन का Se णा उत्तरी सप्तमीविद्धा भाद्रपद शुक्ल षष्ठी को स्नान, दान, जप और व्रत करने से अक्षय 
थी के नाम से जानी जाती है। इसमें | फल होता है। विशेषकर सूर्य का पूजन, गङ्गा का दर्शन और पञ्चगव्यप्राशन से 
कृत्य-भाद्र. शुक्ल चतुर्थी सिद्धिविनायक चतुर्थी के नाम से जानी जाती है। इसमें SE नेता है 
| किया गया दान, स्नान, उपवास और अर्चन गणेश जी की कृपा से सौ गुना हो जाता हे, 707707 क समान फल हाता €। B 
परन्तु इस चतुर्थी को चन्द्रदर्शन का निषेध किया गया है। इसदिन चन्द्रदर्शन से मिथ्या (19 ) चम्पा- 
कलंक लगता है। अत: इस तिथि को चन्द्रदर्शन न हो, ऐसी सावधानी रखनी चाहिए।| यदि भाद्र. शुक्ल षष्ठी को भौमवार, विशाखा नक्षत्र और वैधृति योग हो तो 
यदि दैववशात्‌ चन्द्रदर्शन हो जाए तो इस दोष शमन के लिए निम्न मन्त्र का पाठ |“चम्पा-षष्ठी' होती है। इसके निमित्त प्रभात में स्नान करके कलश पर कुङ्कुम मसे 
करना चाहिए-सिंहः प्रसेनमवधीत्सिंहो जाम्बवता हतः। आरे बनावे, SH रथ, अरुण और सूर्य का (सूर्य के 12 नामों से) पूजन करें और 
सुकुमारक मा रोदीस्तव होष स्यमन्तकः ।। (विष्णुपुण ४/१३/४२) |व्राह्मणों को भोजन कराके स्वयं भोजन mii 
और स्यमन्तक-मणि की कथा पढ्नी/सुननी चाहिए। (देखें हमारी पुस्तक ' भारतीय ( 20 ) मुक्ताभरण (सन्तान) सप्तमी व्रत 
व्रत-पर्व' ) भाद्रपद्‌ शुक्ल षष्ठीविद्धा सप्तमी को शुद्ध भूमि में भवानी और M को मूर्त्त 
(17) -ऋषि-पञ्चमी लिखकर उनका षोडशोपचार पूजन करें और स्वयं फल खाकर व्रत करें। 
भाद्रपद्‌ शुक्लपक्ष की पञ्चमी "ऋषिपंचमी' कहलाती है। इसदिन किए जाने (21) श्रीराधाष्टमी 
वाले व्रत को ऋषि-पंचमी व्रत कहते हैं। यह व्रत को करते हैं पापों के शमन के लिए| भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को दिन के समय श्रीराधा जी का वृषभानु के यहाँ यज्ञभूमि में 
किया जाता है। अतः स्त्री-पुरुष-दोनों इस व्रत को करते हैं। स्त्रियों से रजस्वला | प्राकरय हुआ था। कुछ महानुभाव प्रातःकाल प्राकटय हुआ मानते हैं। सम्भव है, कल्पभेद 
अवस्था में घर के पात्रादि का प्रायः स्पर्श हो जाता है, इससे होने वाले पाप के शमन | से उनकी मान्यता सत्य हो, पर भविष्य-पुराण में मध्याहन का ही उल्लेख मिलता है। अतः 
के लिए वे इस व्रत को करती हैं। इस व्रत में सप्तर्षियों सहित अरुन्धती का पूजन | मध्याहनव्यापिनी भाद्र. शुक्ल अष्टमी में 'राधाष्टमी व्रत' किया जाता है। 
होता है, इसीलिए इसे ऋषिपंचमी' कहते हँ । भाद्रे मासि सिते पक्षे अष्टमी या तिथिर्भवेत्‌। 
मध्याहन-व्यापिनी भाद्र. शुक्ल पंचमी के दिन 'क्रषि-पंचमी' होती है। यथा- अस्यां दिनाद्धेऽभिजिते नक्षत्रे चानुराधिके।। (भविष्यपुराण) 
' भाद्रशुक्लपंचमी ऋषिपंचमी सा मध्याहनव्यापिनी ग्राह्मा। यदि अष्टमी दो दिन मध्याहन-व्यापिनी या अव्यापिनी हो तो यह व्रत दूसरे दिन 
दिनद्वये म्रध्याह्वव्याप्तौ तद्व्याप्तौ च पूर्वैव।।' ST किया जाए-'ब्रतमात्रेउष्टमी शुक्लापक्षे परा कृष्णपक्षे पूर्वा।।' (धर्मसिन्धु) 
` दोनों दिन पंचमी मध्याहन में व्याप्त या अव्याप्त हो तो पहले दिन ऋषिपंचमी होगी।| महिमा-जो मनुष्य राधा-राधा कहता है तथा स्मरण करता है, वह सब तीर्थो के 
"d- - iunii edis uai देवी अहं मम आत्मनो रजस्वलावस्थायां | संस्कार से युक्त होकर सब प्रकार की विद्या की प्राप्ति में प्रयलवान बनता है । नारदपुराण 
1गृहभाण्डादिस्पर्श-दोष-परिहार्थ सप्तर्षि पूजनं करिष्ये।' अनुसार विधिपूर्वक राधाष्टमी व्रत करने से मनुष्य व्रज का रहस्य जान लेता है। 
| अपने घर के शुद्ध स्थल में मध्याहन के समय हरिद्रा आदि से चौकोर मण्डल| नोट-' भाद्रपद शुक्ल पक्ष' के शेष पर्व-त्यौहार, पार्वण श्राद्ध सम्बन्धी विभिन्न 
बनाकर उस पर सप्तर्षियों का स्थापन करें तथा गन्ध, पुष्प, धूप, दीप तथा नैवेद्यादि | नियम तथा ' आश्विन-मास' के ब्रत-पर्वो का तिथि निर्णय एवं कृत-अकृत्य, विधि- 
सि पूजन कर “कश्यपोऽत्रिर्भरद्वाजो विश्वामित्रोऽथ गौतमः। जमदग्निर्वसिष्ठश्च | विधान आदि आगामी वर्ष के ' पंचांगदिवाकर' में दिया जाएगा। 
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CRRA पक्ष Bl Ber) 
विक्रमी संवत्‌ २०७८ में तिथियों की प्रत्यक्ष सूक्ष्म गणना के कारण भाद्रपद शुक्ल पक्ष उपभोग्य की वस्तुओं में जबरदस्त तेजी होगी। किसी प्रमुख व्यक्ति के निधन से समाज में 
(8 सितंबर से 20 सितंबर, 2021 ई.) में तेरह दिन का पक्ष घटित हो रहा है। इसका फल शोक एवं विस्मय उत्पन्न हो। 
शास्त्रों में अशुभ एवं अनिष्टकारी बताया गया है। तेरह-दिन के पक्ष में शास्त्रों में विवाह, मुण्डन, गृह-प्रवेश, उपनयन आदि शुभ कार्यों 
सामान्यतः सूर्य-चन्द्रमा की स्पष्ट गणित प्रक्रिया के बाद प्रत्येक भारतीय पंचांग में | का निषेध माना गया है। ज्योतिर्निबन्धानुसार- 
कृष्ण अथवा शुक्ल पक्ष के अन्तर्गत प्रतिवर्ष पक्ष के दिन 14, 15 अथवा 16 दिन घटित हो “उपनयनं परिणयनं वेश्मारम्भादि कर्माणि। 
जाते हैं अर्थात्‌ पक्ष में कोई तिथि क्षय हो जाने की स्थिति में 14, तिथि की वृद्धि अर्थात्‌ 24 यात्रां द्विक्षयपक्षे कुर्यात्‌ न जिजीविषु पुरुषः।।'. 
घण्टे से अधिक व्याप्ति-एक वार से दूसरे वार के आरम्भ से आगे तक चले गए, तो दो दिन उपरोक्त शास्त्र-वाक्य को आधार मानकर परम्परावश कुछ विद्वान इस "विश्वघस्त्र- 
व्याप्ति होने के कारण पक्ष में 16 दिन बन जाते हैं तथा यदि किसी तिथि का क्षय या वृद्धि Var में शुभ कार्यों का निषेध मानते आ रहे हैं, परन्तु मुहूर्त चिन्तामणि में कश्यप मुनि के 
ज हुई हो तो पक्ष में 15 दिन ही होते हैं। कई बार सूर्य-चन्द्र की स्पष्ट गणितप्रक्रिया के | मतानुसार केन्द्र/त्रिकोण में शुभ ग्रहस्थिति होने पर इस विश्वघस्न पक्ष का दोष समाप्त हो 
कारण किसी पक्ष में दो बार तिथि का क्षय हो जाने से 13 दिन का पक्ष भी आ जाता है । इसे | जाता है- ' अब्दायनर्तुमासोत्थाः पक्षतिथ्युक्ष-सम्भवाः। 
“विश्वघस पक्ष ' भी कहते हैं। महाभारत में भी तेरह दिन के पक्ष के अशुभत्व के सम्बन्ध ते सर्वे नाशमायान्ति केन्द्रसंस्थे शुभग्रहे ।।' 
में वर्णन मिलता है। अन्य शास्त्रकारों ने भी त्रयोदश दिनात्मक पक्ष के अशुभत्व के विषय में| [मुहूर्त-चिन्तामणि (पीयूषधारा) में इस श्लोक के स्पष्टीकरण में 'पक्षदोष' को = 
अनेकत्र प्रमाण मिलते हैं। यथा- *त्रयोदशदिनात्मकादि' लिखा गया है 1] 
“अनेकयुग साहस्रयाद्‌ दैवयोगात्‌ प्रजायते। अतएव उपरोक्त शास्त्र-वाक्यानुसार ही हमने त्रयोदश-दिनात्मक पक्ष में विवाह तथा 
त्रयोदशदिने पक्षः तदा संहरते जगत्‌।।' (मेघ महोदय) अन्य मुहूर्त दिए हैं। परन्तु हमारे परामर्श अनुसार इन्हें अत्यावश्यक परिस्थिति में ही ग्रहण 
अर्थात्‌ कई एक युगों में प्रजा का नाश करने के निमित्त तेरह दिन का पक्ष आता है अर्थात्‌| करना चाहिए। यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि विवाहादि मुहूर्त के समय शुभ लग्न में 
जिस पक्ष में तेरह दिन हों, वह पक्ष लोगों में क्लिष्ट रोग उत्पादक, महँगाई, विग्रह, उपद्रव | बुध-गुरु-शुक्र में से कोई भी ग्रह केन्द्र (1,4, 10) अथवा त्रिकोण (5, 9) स्थानों पर होना 
एवं हिंसा आदि अशुभ फलकारक होता है। विश्व में किसी देश का विघटन अर्थात्‌ भूगोल | चाहिए। केवल केन्द्र के 78 भाव (स्थान) को नहीं लेना चाहिए। यथा- 
में परिवर्तन होता है। समाज में सर्वत्र अशान्ति का वातावरण फैलता है। अन्यत्र भी इस “केन्द्रे कोणे जीव आये रवौ वा लग्ने चन्द्रे वापि वर्गोत्तमे वा। 
सम्बन्ध में अशुभ फल कहे गए हैं- सर्वे दोषा नाशमायान्ति चन्द्रे लाभे तद्वददुर्मुहूर्ताश-दोषाः1।” 


“यदा च जायते पक्षस्रयोदश दिनात्मकः। 
ग्रह-अनुकूलता O 


भवेल्लोक क्षयो-घोरो रुण्डमुण्डमालायुता मही।।' 

जयोदशदिनः पक्षो भवेद्‌ SUCI ४ देवब्राह्मणवन्दनाद्‌ गुरुवच : सम्पादनात्प्रत्यहं साधूनामभिभाषणाच्छुतिरव श्रेयस्कथाकर्णनात्‌। 
तदा नगरभंग: स्यात्‌ छत्रभंगो महर्घता।। नो कुर्वन्ति कदाचिदेव पुरुषस ग्रहा: पीडनगी। 

इस त्रयोदश दिनात्मक पक्ष के प्रभावस्वरूप विश्व एवं भारत में राजनैतिक, आर्थिक एवं i होमादध्वरदर्शनाच्छुचिमनोभावाज्ञपाद्दानतो ame Ts लाया z प्रतिदिन ` 
सामाजिक परिस्थितियां अस्थिर एवं अशान्तिपूर्ण हाँगी राजनैतिक पार्टियों के मध्य विग्रह, -देवताओं और ब्राह्मणों की वन्दना करने से, गुरु की आज्ञा का पालन करने से, प्रतिदिन 
टकराव एवं बिखराव पैदा होंगे। कहीं तोड़-फोड़, हिंसा, विस्फोटक घटनाएँ एवं छत्रभंग | Wert के साथ वार्ता करने से, वेदों की कल्याणकारी कथाओं का श्रवण करने से, हवन 
की आशंका होगी । कहीं भयंकर युद्ध का वातावरण बनने से अशान्ति बने तथा कहीं भूकम्प, करने से, यज्ञ का दर्शन करने से, अन्तःकरण पवित्र रखने से, भगवन्नामजप तथा दान करने 
xdg, भूस्स्वव्लन आदि प्राकृतिक प्रकोपों से भारी जन-धन हानि के योग बनते हैं। दैनिक |से कभी भी ग्रह पुरुष को पीड़ा नहीं पहुँचाते, अपितु उसका सदा कल्याण ही करते हैं। 
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अनपूर्णा पूजन (D) -कुम्भ महापर्व ( हरिद्वार) देखें पृष्ठ 3, शक वैशाख प्रारम्भ (६) त्रिपुष्कर योग 6:22 से (F) श्रीहनुमान जयन्ती (दक्षिण-भारत), चतुर्थ ( अन्तिम ) शाही स्नान कुम्भ महापर्व ( हरिद्वार) 
भीमे अष्टम्यां ग्रह स्पष्ट प्रात: 5:30 बजे, 20 अप्रैल भौमे पूर्णिमायां ग्रह स्पष्ट प्रातः 5:30 बजे, 27 अप्रैल चैत्र शुक्ल पक्षफल- 
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nt कले से वर्षभर त्वचा विकार, कुष्ट आदि रक्त विकारों का भय नहीं ता तथा आरोग्यता बनी रहती है। ता. 13 अप्रैल, मंगलवार को वैशाख संक्रान्ति 15 मुहूर्ति है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही वैशाख संक्रान्ति अत्रि के बाद 2 बजकर 
i आल, बुधवार को प्रातः 857 तक होगा। अतएव कुम्भ-महापर्व (हए) का मुख्य शाही स्नान भी इसी दिन होगा (विशेष विवरण के लिए पृष्ठ 3-10 देखें) 
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वातावरण अशान्त तथा असमंजसपूर्ण रहेगा। सत्तारूढ़ व विपक्षी 
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दलों के नेताओं में परस्पर टकराव व खोंचातानी बढेगी । परस्पर तालमेल की कमी रहेगी । सोना, चाँदी आदि धातुओं, सरसों, क्रूड-ऑयल में विशेष तेजी बनेगी। लोक-भविष्य-ता. 11 मई को वेशाख 

अमावस मंगलवासरी होने से इस दिन गङ्गा आदि तीर्थ पर स्नान, जप, दान आदि करने से (शास्त्रमतानुसार) एक हजार गोदान का फल मिलता हे । हरिद्वार में कुम्भ-महापर्व का आयोजन भी चल रहा 

है, जोकि ता. 26 मई तक रहेगा, इस कारण भी इस तिथि के स्नान, दानादि का माहात्म्य विशेष रुपेण रहेगा । परन्तु राजनीतिक पक्ष से मंगलवारी अमावस का फल शुभ नहीं माना गया- राज्यश्चशा राजयुद्ध 
-च प्रवर्द्धनम्‌। उपघातोऽल्प वृष्टिश्च क्षयश्चार्थस्य भूमिजे।।' अर्थात्‌ देश के किन्ही राजनेताओं में विग्रह एवं टकराव हो, अपदस्थ, कहा छत्रभग (सत्ता-परिवर्तन) , उपद्रव, उत्पाद, हिंसक 

'चरनाएं एवं जन-धन-सम्पदादि की क्षति हो, अल्पवृष्टि (कम-वर्षा), अग्निकाण्ड आदि प्राकृतिक आपदाएं बढ़ेंगी। सौर एवं चान्द्र वैशाख मासो में ही पाँच मंगलवारों का समावेश होना भी सामाजिक 


एवं राजनीतिक क्षेत्रों के लिए शुभ नहीं । देश में कहीं युद्ध-भय, हिंसक घटनाओं की सम्भावना, राज्य-परिवर्तन व साम्प्रदायिक घटनाओं का भय। किसी प्रमुख नेता के अपदस्थ या आकस्मिक मृत्यु के 
am Saas Vee छेखखास्ररा: ६ रक्तेन भूरिता पृथ्दीछत्रभगस्तदा भवेत आकाश लक्षण-ग्रीप्म (गर्मी) का प्रचण्ड वेग रहे तथा दुर्भिक्ष का भय व्याप्त रहे। 


वैशाख मास (चेत्र पूर्णिमा से वैशाख पूर्णिमा तक) में प्रतिदिन 
प्रात: सूर्योदय से पूर्व किसी तीर्थस्नान अथवा अपने निवास पर हो 
गंगाजल मिश्रित पवित्र जल से स्नान करके भगवान्‌ लक्ष्मीनारायण 
की तुलसीदल सहित pan करके नित्य श्रीविष्णु सहस्रनाम, वेशाख 
माहात्म्य तथा ' 32 oS भगवते वासुदेवाय' आदि नाम मन्त्रों तथा 

पापप्रशमन स्तोत्र' का पाठ करना चाहिए वै. पूर्णिमा को ब्राह्मण 
को यथाशक्ति वस्त्र, मौसमी फल, अनाजादि का दान करने से 
सौभाग्य एवं आरोग्य की प्राप्ति होती है । ग्रह-गोचर-पक्षारम्भ से 
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परशुराम का जन्मोत्सव मनाना शुभ 
EUH काज शु 
x तिथि गे ogee नहीं है। अक्षय uU तिथि बडी पवित्र 
"रा 9 ; व सौभाग्यप्रदायक मानी की गणना युगादि (तियो मे 
11 ara त्रेतायुग i सतयुग) का शुभारम्भ इस लिन 
हुआ था। इस कारण थ्व गए स्नान, दान, जप-तप, होम 
45 | 40 | e n 

me rig X देव णादि शु 'का फल अनन्त गुणा होता है।यह सय सि 


दिन होगा। अगले दिन तृतीया 
El थ कहलाती है। इस दिन व्रत tud यमुनादि 

बाद गेहूँ आदि अनाज, दूध, दही, TH, घड़ा, पात्र, फल 
| [e|s|s|s|s]|s| e| अ| अ| X x की पंचाङ्ग का दान एवं ब्राह्मण भोजन करवाना चाहिए। | 
E 'आगङ्वा-जयन्ती' । AD qe) को मध्याह अवतरण पृथ्वी पर हुआ पक्ष व तिथि मं हरिद्वार में गंगास्नान सुष्पाक्षत व दीपादि द्वारा गङ्गापूजन 'जप-पाठ एवं अन, वस्त्र, फलादि दान 
(` `` [तिमाल होत k a भाह, इस से ता को अध्या बाद से आली eto य णा T 
(am EU v7 पर o का 14 H ^ 
| te n LIUC ERA MERE Eel: सभी प्रकार के अनाजों, धान्य में विशेष तेजी, गाय आदि चौपाय भी महँगे हो जाएंगे। राजनैतिक 
: 
h 


एवं वैमनस्य भी बढेगा! आकाश-लक्षण-कुछ क्षेत्रों में आंधी-तूफान के साथ खण्ड वर्षा होगी । शकुन-अक्षय तीज को बादल चाल या 'होना: आगामी के सं: 104 


CC-0 In Public Domain. Kirtikant Sharma Najafgarh Delhi Collection 


eee 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri.Funding by MoE-IKS 


112 
वि. संव | कुष्ण : तारीखें चं सन्‌ 2021 ई. (ता. 27 मई 10 जून तक), हिजरी सन्‌ 1442 सूर्योदय ERE: 
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१४:४७ ६ चन्द ४९:०५ अवः २६:२५ छ | ९२ |ग|२०:२८0018131 | e pente. ४९:०५ से, पंचक प्रारम्भ ५६:१८ (27:59), स. सि. यो. 5:28 
३४:४८ ७ | मंग ४८:१८ घने |२६:४०| वैध |५३:५३ 3 कि र्र्‌ भ. १८:४२ तक, जून मास प्रारम्भ, राहु रोहि. २-केतु अनु. ४ में ५५:२५, द्विपुष्कर योग | १:१६:३४:५६ ems 
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६०:०० Ta. |४५:०३सीभा|५५:१८ ब [२९:२८|1523|5 [२३ मिः४५:०३|पंचक समाप्त ४५:०३ (23:28), गण्डमूल विचार ; 5:2719:25 
३४:७७ ११/रवि २:२३ आश्वि द२:३०शोभ[५७:४८वा| २:१३|16 अपरा एकादशी व्रत, मेला भद्रकाली एकादशी (कपूरथला, पं.) (C) 19:26 
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चेत्री ब्रत ( अमावस-पक्ष ) (देखें पृष्ठ 25) 
अमावस, शनैश्चर जयन्ती, भावुका अमावस 


19:28 


गुरौ अमावस्यायां ग्रह स्पष्ट प्रातः 5:30 बजे, 10 जून 


RE | गु. शु श[ रापके-[कुण्डली सूर्योदय, 2 जूना सू |च] मं. ब | गु शु श] रा. के. 


ज्येष्ठ कृष्ण पक्षफल- 


ज्येष्ठ मास में संक्रान्ति, एकादशी, अष्टमी, गंगा-दशहरा आदि 
Wal पर स्नान, जप, ध्यानादि के साथ श्रद्धापूर्वक Ad रखकर जलापूरित 
घड़ा (पात्र), गेहूँ, चावल, सत्तु आदि अनाज, दूध, चीनी, वस्त्र, 
छाता, पंखा, आम, खरबूजे आदि मौसमी फल एवं अन्य ग्रीष्मोपयोगी 
वस्तुओं का संकल्पपूर्वक qn ब्राह्मण को दक्षिणा सहित दान करने 
का विशेष माहात्म्य होता है । इस मास जितेन्द्रिय रहकर * ॐ नमो 
भगवते वासुदेवाय' मन्त्र का जाप एवं विष्णु-सहस्रनाम, नारायण- 
S कवच आदि स्तोत्रों का पाठ करने से धन-सम्पत्ति, विवाह, सन्तान 


x | ० | | च| मा मा व| एवं सौभाग्य आदि की प्राप्ति होती है। इस पक्ष की अपरा एकादशी 
Isisisis| sia sj [०] अ] उ] अ| उ| उ] उ| अ| अ| ( का व्रत विधिपूर्वक रखने तथा किसी गरीब परिवार की 


E = z matt z À ki SET ७ तया । | 
PRATER अन्न-घनादि से सहायता करने से अनेक प्रकार के zu अथवा अज्ञानतावश किए गए पापों का क्षय होता है। ता..9 Ral को Tuc अमावस के दिन वैधव्य दोष को शान्ति हेतु स्त्रियों 
को वटसावित्री का व्रत रखना कल्याणकारी होता है। वट के मूल मैं ब्रह्मा, मध्य में विष्णु तथा ऊपरी भाग में देवाधि देव शिव हैं। लोक-भविष्य-चान्द्र ज्येष्ठ मास में पाँच बृहस्पतिवारों 


के प्रभाव से कुछ प्रदेशों में भीषण अकालजन्य परिस्थितियां बनंगी | देश के पश्चिम क्षेत्रों CE राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात आदि प्रदेशों में कहीं उपद्रव, विस्फोट, आतंक एवं 
घटनाएं घटित होने के संकेत € पश्चिमी देशों-सीरिया, तुर्की, ईराक-ईरान आदि देशों में कहीं युद्ध एवं फौजी टकराव होने के संकेत हे | ग्रह-गोचर-पक्ष में गुरु- शाक तः तथा मंगल-शनि के मध्य 
2-सम्बन्ध होने से देश में राजनीतिक पार्टियों के मध्य विग्रह एवं टकराव की स्थिति रहे, किसी प्रदेश म॑ छत्रभंग (सत्ता-परिवर्तन) , उपद्रव एवं हिंसक घटनाएं घटित होगी | मंत्रीमण्डल में परिवर्तन 


| विशेष नीति का विरोध किया जाएगा। जिससे विकासोन्मुखी योजनाओं के क्रियान्वयन में विलम्ब होगा। 
« क. प्रतिपदा TES St 


होने से आणे देश के कुछ भागों में पर्याप्त वर्षा होगी । शकुन-यदि अमा. -को आकाश में बादल छाएं, तो वर्षा ऋतु में वर्षा कम होगी । 
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è न aad [द सन्‌ 2021 ई. (ता.11 से 24 जून तक), हिजरी सन्‌ 1442 
वि. संवत्‌ २०७८ ] OG JITTE चंद्र राशि उत्तर-दक्षिणायन, उत्तर गोल, वसन्त-ग्रीष्म ऋतु: 
E [mía] p E E E | 

mij eE TE EB d 


5 प्रवेश प्रात: गुरु याम्योत्तरवृत्त से पश्चिम में तथा शनि पश्चिम-कपाल में ऊपर होगा | ता. 20 से बुध| सूर्यस्पष्ट 
B घडी-पल पूर्वक्षितिज में दिखेगा। सायं शुक पश्चिम-क्षितिज में तथा मंगल शुक्र के ऊपर होगा। रा.अ. क. वि. 

३५:०३ १ २२:४०| शूल | ७:५५| ब |३२:८०12129111 द्रदर्शन, मु. १५, भावुका करिदिन, श्रीगङ्का स्नान प्रारम्भ, करवीर व्रत, 
| २|शनि|३७:०८| आदा | गंड | ९:२३ बा| ४:५४|२2 थुन |जिल्काद (मुस्लि.) मास प्रारम्भ STA 
19:29 
$:38:08:30 [5:27 
२:०२:५०:३४ [5:27 [19:30 
3:03 76:40 [5:27 [19:31 


| 3 [रवि | 33:44 व तृतीया व्रत, महाराणा प्रताप जयन्ती 

२५:०६ ४ [चन्द्र ११:४३ से ४२:५० तक, शुक्र पुन. में ९:१०, उमा अवतार, गं.मू. 20:37 से 

३५:०७ ५ | मंग ४३:४५|आश्ले। पूर्य मिथुन में १:२३, आषाढ संक्रान्ति, मु. १५, पुण्यकाल सं. दोप. (A) 

३५:०८ ६ | बुथ ४३:१८ ४२:००] zd डी बुध रोहि. 4 में ४२:४३, अरण्य-पष्ठी, विन्ध्यवासिनी पूजा (8) 

| ७ | गुरु ४९:२३ poer ४१:५५ भ. ४१:२३ से, 

| ८ [शुक्र|३८:०३।उ:फा.| च्य. भ. ९:४३ तक, श्रीदुर्गाष्टमी, धूमावती जयन्ती, मेला क्षीर-भवानी (काश्मीर) 
हि५:१०| ९ |शानि[३३:१८| हस्त |३७:३३ 2 
ह५:०९।१० रवि |२७:१५| चित्रा |२३:२३|परि. 
३५:०९।११।चन्द्र२०:१० स्वा. ।२८:९३।रिव। 
३५:०८१२] मंग २२:१५ विशा। २२:१५ सिङ |२०:५८।बा|१२:१५।४ 
३५०१३ अनु, [eso ren १३:२० ते | ३:५० 3 12 
[wm ८५:२३ ०० | ००० os | ००० fe] ००० BS 
३५:०८१५| गुरु ४६:४३] ज्ये. | ९:१५ [शुक्ल | ५४७५८ [वि[२०:५८ २:०८:३४:०४ [5:29 
(A) 12:24 तक, गण्डमूल विचार, स. सि. यो. (B) गण्डमूल 22:15 तक (C) ३७:३५ (20:30) , वक्री बुध पूर्व में उदय ३५:०५ (D) सायन दक्षिणायन प्रारम्भ, वर्षा ऋतु शुरु (६) शुक्र कर्क 

में २२:१० (14:20), बुध मार्गी ५५:०३ (27:29), शक आपाढ़ प्रारम्भ, चम्पक द्वादशी (F) सन्त कबीर जयन्ती ( 623वीं ), ज्येष्ठी योग, श्रीसत्यनारायण व्रत 


शुक्रे अष्टम्यां ग्रह स्पष्ट प्रात: 5:30 बजे, 18 जून गुरी पूर्णिमायां ग्रह स्पष्ट प्रातः 5:30 बजे, 24 जुन ज्येष्ठ शुक्ल पक्षफल- 


सू चे. | | गु. शु. श.| रा. के. | कुण्डली सूर्योदय, 18 जूः [सच मबु गु शु शा राके. [कुण्डली सूर्योदय, 24 जून| आपदग्रस्त स्त्रियों को करवीर व्रत (11 जून) शीघ्र फल देता है। 
७ १।७ 
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भी इसी को हुआ है। अष्टमी तिथि (18 जून ) को माता खीर 
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5 तथा स्वयं भी एकभुक्त भोजन करना इत्यादि कृत्यां से जातक 

e Seien को अक्षय पुण्यों की प्राप्ति होती है। स्वास्थ्य-विचार- 

>> ZG [o] o| atl | Tal ala | of आषाढ्‌ मास में स्वयं को (विशेषकर सिर को) धूप व गर्मी 


से बचाना चाहिए। इस मास में शीतल-जल, सादा-भोजन, 
छाछ, मौसमी फलों का सेवन स्वास्थ्य के लिए लाभप्रदायक होता है। ब्रह्मपुराणानुसार इस पक्ष में योगिनी एकादशी (5 जुला.) का व्रत करके भगवान्‌ विष्णु की यथाविधि पूजा करके 
रात्रि जागरण करने तथा दूसरे दिन अन्न, वस्त्रादि का दान करने से कुष्ठादि त्वचा रोगों की शान्ति होती है। लोक-भविष्य-मंगल-शुक्र का शनि के साथ समसप्तक दृष्टि सम्बन्ध रहने 
से राजनेताओं में परस्पर विग्रह एवं खींचातानी बढ़ेगी। उ.प्र., पंजाब, जम्मू-काश्मीर, प. बंगाल, असम आदि सीमावर्ती प्रदेशों मै राजनीतिक टकराव, उपद्रव, साम्प्रदायिक तनाव, 
विस्फोटक व हिंसक घटनाएँ घटित होंगी। देश में कहीं भीषण अग्निकाण्ड, टकराव, प्राकृतिक हानि एवं धातुओं के भावों में जबरदस्त तेजी बनेगी। 'यदा सौरि भौमे सुरराजमन्त्री 
भार्गवश्च यदैक राशौ समसप्तके वा। अयोध्या मध्यदेशे, लंकापुरे च क्षुधाभयं शस्त्रं करोति।।' कुम्भ राशिगत गुरु वक्री होकर संचार करने से आरोग्यता बढ़े, समाज में लोगों 


वो स्वास्थ्य के प्रति जागरुकता बढ़े तथा धान्यो के क्रय-विक्रय से लाभ हो। “सर्वधान्येघु निष्पत्तिः सर्वधान्यस्यस्यविक्रय: i’ आकाश-लक्षण- भारत के पूर्व-दक्षिणी क्षेत्रो-महाराष्ट्र, 
(ठडीसा , असम , केरन्न आदि में वर्षो व्यापक रूप से होगी । शव्छन-ता. 7 जुला . से बुध मिथुन राशि में आने से वायु वेग के साथ पर्याप्त वर्षा हो । “तदायायुविंजानीयान्सेघएचप्रचुरोधयेत्‌ 1४ 
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सूः गुः | रा. के. इस पक्ष की प्रतिपदा से अष्टमी तक (ता. 9 से 15 अग.) माता 
a] =|. बु गु. कि.] कु. सूर्योदय, 16 अग. [सू] चंग में a] Tale कु. सू SUBE d e wie ete 


Y e rs NV, DAE EES OT ei dus मम मेल मर eee 
१५।१२। १२ मं. ४ | २८| Jo] २३। 8| १२१४ १२ १२ u, दरबार b जागरण, ; एवं भव्य ial ले 
Š Be 2 ४१ ४१ 5 x ५८| 34| २७| २१| ४८) ४२। ३६ २२।२२ (XA ३ | किया जाता है (देखें पृष्ठ 27) । ता. 11 अग. को au 
i 4 २२। १८ १८ / X ४५| ४९| ३८। २३।४६। १५ २० १३) १३ ; तीज के दिन Eu ferai an ला दा R रचाकर 
ययात Be SE झूले झुलती हुई श्रावण के मलहार गीत गाती हैं। नाग-पंचमी (13 
m 


: 
EER १० 
२९। ३।१ ३ 
१२।५७।३ ३५ 
२९।५८।१ ५७ 
H E को अपने गृह-द्वार की दहलीज के दोनों ओर गोबर से सर्पाकृति 


M] 
z ०0 अग.) 
a Ky e 2 Eg a 5 iB 4 E रट ७ १ eae E Le E Wu GER e 
ric EET D AN Ox Ka मा a E GÍ 1. K करके '3% कुरुकुल्ये हुँ फट्‌ स्वाहा।' मन्त्र का 3 माला जप व 
EEISEIEIEIKIKIEE! ० ड| अ| ड| उ| उ| ड| a कप नागस्तोत्र का पाठ करने से सपै-विष का भय नहीं होता। श्रावण- 
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(A) गण्डमूल 20:48 3, (B) (देखें पृष्ठ 28), श्रीकृष्ण-जयन्ती योग, स.सि.यो. (0) शुक्र चित्रा में २:५० (7:15) (D) मासशिवरात्रि ब्रत, अघोरा चतुर्दशी, कैलाश यात्रा प्रारम्भ 


(E) अमावस, पितृकार्येषु अमावस, तीर्थस्तान माहात्म्य (हरिद्वार, प्रयागादि), लोहार्गल यात्रा (स्नान), गण्डमूल 17:51 तक (F) रानी सती मेला (झुंझुनूं-राजस्थान) 
चन्द्रे अष्टम्यां ग्रह स्पष्ट प्रातः 5:30 बजे, 30 अगस्त भौमे अमावस्यायां ग्रह स्पष्ट प्रातः 5:30 बजे, 7 सितम्बर भाद्रपद कृष्ण पक्षफल- 
।के.| कुं. सूर्योदय, 30 अग. | सू. इस पक्ष में श्रीगणेश बहुला चतुर्थी (25 अग.) को व्रत 
७ > 3 FAL n SRI 
बु तथा चन्द्रोदय होने पर अर्घ्य देने से अभीष्ट सुखों की प्राप्ति 
होती है। ता. 27 अग. को“ चन्दन-षष्ठी' का ब्रत रखकर 
व्‌ चन्द्रमा को पूजा करने से धन, सन्तति एवं सौभाग्य को 
y व्रत रखकर भगवान्‌ कृष्ण की कथा श्रवण/पाठ करना तथा 
EEIE DOr 
२ ३ 312121213 3 कायिक व मानसिक दुःखो की निवृत्ति होती है। जन्माष्टमी 
।०1उ/अ|उ|उ | Y [० अ|अ| उ| उ «बना है, इसमें श्रीकृष्ण स्तोत्र का पाठ करना विशेष पुष्यकारक 
Es । वत्स-द्वादशी (3 fad.) को wid: बछडे सहित गाय का पूजन करके मूंग, मोठ और बाजरा सहित भोजन का भोग लगाते है । इसदिन T दूध, दही या गोघृत से परहेज करके 
संग्रह चाहिए। लोक-भविष्य-चान्द्र भाद्रपद मास में पाँच सामवारो के फलस्वरूप देश में चावल आदि ग्रीष्मकालीन फसलें अच्छी होने के संकेत हैं ge पक्षारम्भ में कन्या राशिस्थ 
Em वर्षा आदि के कारण खेतियों , फसलों आदि के लिए नुकसानदायक था, ता. 5 सितं. से तुला राशि में आकर गुरु द्वारा दृष्ट रहेगा । किन्ही देशों के मध्य युद्धजन्य विस्फोट, 
में र्ही-कर्ही विरोध , उपद्रव wd टकराव रहे 


५ 5 E Y रखकर सायंकाल श्रीगणेश का लड्डुओं सहित पूजन करने 
१।२१| हु. X १९) ० १६० NA 
५९|४१| १०|४८| २३| ३८| ३१।३१ 
Yo oj o होती à ` n वृद्धि 
ss = S x E होती हे । ता. 30 अग., सोमवार को ' श्रीकृष्ण-जन्माष्टमी' 
H [5293 20 & 2 «| 1 | | 
को रोहिणी नक्षत्र का योग होने से जयन्ती नामक प्रशस्त योग 
mua ध प्रयोग में लाते हैं। कुशाग्रहणी अमावस ( 6 fad.) को वर्षभर देव-पितृ कार्यों के लिए पूर्व या उत्तर दिशा में बेठकर दिन के द्वितीय प्रहर में दाएं हाथ से मन्त्रपूर्वक कुशा 
Sot TSS cuui Un AS Seep. में भौमचती sree आना आगे किसी राज्य. में छत्रभंग ( राज्य--परिखर्तल >. sreucyfur तथा wae की हानि vnnd a 
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३०:५८ द्रा १:५३ ब्रह्म २८:४४ च १२:२१ FE Joja तुला |भ. १२:२१ से ३९:२३ तक, सिद्धि विनायक ब्रत, कलंक -चतुर्थी (B) 

शानि३३:३३| स्वा. १२:५५ स्र ६१४ च ER’ [20 3 |॥7|२७४वृ५५;०० ऋषि-पंचमी , शुक्र स्वा. में ३२:३८, सम्वत्सरी महापर्व (जैन) 
ब ९६७० वि pasala = yaa | चक र्व पठ ब्रत 

अनु. | wal s [a २२:२० २2 5 13|२९| वृश्चिक |भ. २२:२० से ४९:४९ तक, मुक्ताभरण/सन्तान सप्तमी व्रत, श्रीमहालक्ष्मी(0) | ४:२६:१८:२७ ७:15 18:32 

| मंग ९७:१८ = [cas आयु ५२:५० ब |१७:१८|२३ 6 [14/20 "rx श्रीराधाष्टमी, वक्री गुरु धनि, 2 मकर में २०:३८ (14:30), दधीची(0) 

३०:२० ९ | WUT. ५६:४० सीमा ४६:३8 को ६२:३५२४ 7 |15|३१| धनु = नवमी ( उदासीन-सम्प्रदाय ), श्रीभागवत्‌ सप्ताह पाठारम्भ 

३०:३०१०| गुरु | as ४:३८ ग| ८:२३ '8 ie ओ|मि.११:०८|भ. ३६:३१ से, सूर्य कन्या में ४७:२३ (25:13), आश्विन संक्रान्ति (६) 

1३०:२५१ १ शुक्र ३५:०८|वि| ४:३८ 26 9 7, x| मकर |भ. ४:३८ तक, पदूमा एकादशी व्रत, श्रीवामन-जयन्ती, श्रवण द्वादशी (F) 

३०:१५९२|शनि। ail १:३३ 71018 ३ कि २२:५०[पंचक प्रारम्भ २२:५० ( 15:26 ), शनि प्रदोष व्रत :०१:१०:५४४ 6: 

[आवमा २३ शनि ०९:१५००। oo [०० | ०० [e| ०० |०|०|०|०| ०० [त्रयोदशी तिथि का क्षय ०० E ०० oo | oo | 

३०:९१ रि |५७:५८| शत. ५२:५५ धृति | २६:०३| ग |२८:३७।28|11|19| v| कुम्भ |भ, ५७:५८ से, अनन्त चतुर्दशी व्रत, मेला बाबा सोढल ( जालन्धर ), कदली व्रत |५:०२:०९:२७ |6:18| 18:24. 

२०:१०१५चिन्ह५७:४८|पू.भा.|५४:१८|शूल | H 29/12/20 | « मी ३८४७४ भ. २७:५२ तक, भाद्रपद पूर्णिमा, श्रीसत्यनारायण व्रत, पूर्णिमा का ATE (G) | 4:03:06 :0Y [6:19 

(A) उपकर्म, सफर (मुस्लि.) मास प्रारम्भ (8) (चन्द्रदर्शन निषेध), चन्द्रास्त 20:57 (जालन्धर), पत्थर-चौध (0) व्रत प्रारम्भ (चन्द्रोदय व्यापिनी), सूर्य उ.फा. में २२:०८, बुध चित्रा में २४:१०, वक्री शनि श्रवण १ मे ३५:५८, गण्डमूल 

824 से (D) जयन्ती, गण्डमूल 29:55 तक (E) मु. ४५, पुण्यकाल सं. अगले दिन प्रात: 7:37 तक, विष्णुभृंखल योग 28/09 से (F) विष्णुशृंखल योग 27:36 तक (देखें पृष्ठ 28), विश्वकर्मा पूजन (0) प्रोष्ठपदी-महालय श्राद्ध प्रारम्भ 


भीमे अष्टम्यां ग्रह स्पष्ट प्रातः 5:30 बजे, 14 सितम्बर SH पूर्णिमायां ग्रह स्पष्ट प्रातः 5:30 बजे, 20 सितम्बर भाद्रपद शुवल पक्षफल- 
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EAR इस पक्ष में हरितालिका तीज ( 9 सितं. ) का व्रत तथा शिव- 
Y ululo alsi? ७ ET ट्‌ i गौरी की पूजा करना विशेषकर सौभाग्यवती विवाहित स्त्रियों के लिए 
zal ० | ९ | १३ 23] ११ D NA ३ 32] ९ | २८) 8| १६| १३ पति, पुत्र-सन्तति ae ta सुखो को बढाने वाला होता है। सिद्धि 
mU २।२७ १९| ९| ९ ६| ६ | ४ | ४८1२७ १८ ५ x विनायक (10 सितं.) का व्रत रखकर श्रीगणेश जी के बीजमन्त्र 
abe E Jalal ५ & ५५२७ S : ( ॐ गं गणपतये नमः) तथा श्रीगणेश-स्तोत्र का पाठ करना 
EI En 58 | 780| 38 1 चाहिए। इसदिन सायंकाल चन्द्रदर्शन करने से मिथ्या कलंक लगने का 
= = E L9 E होताहै ik ता. i 3 सितं. को Sm का व्रत aa 
PRES a $| LAST कामना के पति-पली दोनों के द्वारा रखकर EE - 
A v [a | e E Li mw -देव को पूजा की जाती है। ता 14 सितं. को मध्याहन- 
1०1० (mm am aaa] SEB मा "X अष्टमी में श्रीराधा तथा ता. 13 से चन्द्रोदय-व्यापिनी अष्टमी 
[o|sja|s|sis[s| 9 9 X 3) अ wh s mad - E a e क प्रारम्भ aoe आश्विन कृ. क. अष्टमी तक करने 
विधान है सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सुहाग व परिवार के सौभाग्य एवं सुख-समृद्धि क हैं। ता. 19 fad. को अनन्त चतुर्दशी का व्रत रखकर Tare अनन्तस्वरूप का ध्यान 
za हुए BA अनन्ताय नमः” मंत्रपूर्वक पूजन करना चाहिए भाद्रपद पूर्णिमा (20 सितं.) का महालय का श्राद्ध होने से अपराह काल में अपने दिवंगत आत्मीय पितर के निमि पूर्णिमा [का श्राद्ध क्या 
|जाएगा। आश्विन संक्रान्ति-ता. 16 सितं., गुरुवार को अर्द्धयत्रि के बाद 1 बजकर 13 मिनट (2513) पर मिथुन लग्न में प्रवेश करेगी। ४५ मुह. इस सं. का पुण्यकाल अगले दिन प्रात; 7 “37 “ तक रहेगा। 
वार तथा TEK नन्दा mm नामक यह सं. ब्राह्मणों, अध्ययन करने वालों के लिए लाभप्रद रहेगी | संक्रां. राशिफल-यह सं. मिथुन, कक, सिंह, कन्या, तुला, धनु, ae मीन राशि वालों के लिए 
लाभदायक रहेगी। त्रयोदश दिनात्मक पक्ष-भाद्रपद शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा तथा met तिथियो का क्षय el त योदश दिनात्मक) पक्ष बना है, हासा बा सार तेरह दिन के पक्ष में विवाह, मुण्डन, 
गह-प्रवेश उपनयन आदि mU माना गया है-तेरह दिन के पक्ष का फल भी अशुभ कहा गया है। इसके प्रभावस्वरूप प्रजा में रोग, भ्रष्टाचार, , उपद्रव, अतिशय महँगाई व 
घटनाएं बढती € 1 अधिक के लिए देखें पृष्ठ संख्या नं. 108. आकाश लक्षण-उ.प्र., बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात के कुछ भागों में अतिवृष्टि होगी। उत्तर-पश्चिमी भारत में वर्षा की कमी रहे। ME 
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आधिन कृष्ण पद चंद्र राशि सूर्य दक्षिणायन , उत्तर-दक्षिण गोल, शारव्‌ ऋतु: कालिक | जालन्धर | 


सिका समापित E प्रवेश कपाल में तथा गुरु त रा ताई देगा! इसी wal सूर्यस्पष्ट 
जिऊ FE FE ॥ [E घड़ी-पल |परिचमी में दृश्य बुध 3 अक्तू. से अस्त होगा। शुक्र में ही दिखेगा। मं. अस्त है। घं.मिं.|घं.मिं. 
उ.भा.|५६:५८। गंड |२०:९५|बा|२८:१९।३१13[21| ६ क्ष ( श्राद्ध ) प्रारम्भ, प्रतिपदा तिथि का श्राद्ध, मंगल हस्त में २३:३३(^ 18:22 
चुघ |६०५००[ रेव. ६०:०० वद्ध १८:५३ ३०:०२ ३11502) तीया तिथि का श्राद्ध, बुध तुला में ५:००, सूर्य सायन तुला में ४६:१८ (B) 82 
रःटर AE] १:२८ रेव. | zoo | धुव Reve] १:२५ [ei 1523) भ. ३३:२४ से, पंचक समाप्त १:००, शुक्र विशा. में १३:१३, तृतीया का (० 85 
[३ [spe | ५:२३|अश्च| ६:२३ च्या ed भ. ५:२३ तक, श्रीगणेश चतुर्थी व्रत (देखें पृष्ठ 20), भरणी श्राद्ध, चतु्थी(0) [८:०७:०२:७७ [6:21 
र९ v शिनि₹०:३८| भर. १२:५८ हषं [२६:३४ aT] toe 3] 17/25] Ro च 
२९:४३ ५ | रवि १६:४८ कृति. (२०:२८ वज |२३:३३| ते (१६:४८ 4 18261११) वृष 
| ६ | चन्द्र २३:२३) रोहि. २८:१८ सिद्धि २६:१० व |२३:२३| 5|19|27|१ 


चन्द्र षष्ठी व्रत, 
भ. २३:२३ से ५६:३४ तक, षष्ठी का श्राद्ध (देखें पृष्ठ 28),सूर्य हस्त में(६) 


२९:३५ ७ [संग २२:४५ मृग. 8८:८३ व्य. 2:३८ २९: ७5081९ सप्तमी का श्राद्ध, श्रीमहालक्ष्मी व्रत सम्पन्न (चन्होदय व्यापिनी) 23: 
छ इयर sm essa pnt a] 3 र गा पुन pf e, अष्टमी का खाड : 
र९:२३ ₹ गुरू [३२:२० पुन. [४७:५३ परे. ३३:०८ वि | exte 8 [22180] t पौभाग्यवतीनां श्राद्ध, नवमी का श्राद्ध, मातू-नवमी teen 
२९:२१०शुक्र ४१:३८) पुष्य |५१:२३|शिव | ३०:३३| व |१०:२९|9|23भक्त|१६| कर्के |भ. १०:२९ से ४१:३८ तक, दशमी का श्राद्ध, वक्री बुध कन्या में ५०:५०(०) 8:09 
२८: रर शनि «s आएले ५२:५३ सिद्ध Reste [tv 10242 [to Fete sa SAT एकादशी व्रत, शुक्र वृश्चिक में ८:२०, महात्मा गाँधी जयन्ती, + 626 
२९:32 ३२ राव ४०:०८ मघा ५३:२८ साध्य] २४:३५का|११:०२|।25|3 [e] सिंह सिन्यासीनां श्राद्ध, मघा श्राद्ध, गजच्छाया योग 22:30 से 27:26 तक, B(G) 
(१३ चित्र ३६:३८।पूफा|५०:२०|शुभ | १९:२०| ग | ८:२३|12|26| 4 |*s| सिंह |भ. ३६:३८ से, सोम प्रदोष व्रत, मासशिवरात्रि त्रत + एकादशी का श्राद्ध 18:05 
२९:०० ३४ मंग ३१:३३/उ:फाः ४६४५ शुक्ल १२:४५] वि ves [13,27 5 २० ४:०६ तक, शस्त्र-विष-दुर्घटनादि (अपमृत्यु) से मृतों का श्राद्ध, राह (H) 18:04 
२८:५८३०| बुध २८:१८ | हस्त |४२:१०| ३; | SE | ना।२५:१८4| 28 आश्विन/महालय अमावस, सर्वपितृ श्राद्ध, पितृ-विसर्जन, चतुर्दशी/() |५:१८:५०:३२ 18:03 


(A) (15244), गण्डमूल 29:06 से (B) (24:51), सूर्य दक्षिण गोल में, विषुव दिन (€) श्राद्ध, शक आश्विन प्रारम्भ (0) का श्राद्ध, गण्डमूल 8:54 तक (E) ०:४५, बुध वक्री १०:३३ ( 10:36) (F) (26:45), अक्तू. मास 
प्रारम्भ (0) श्राद्ध, वक्री बुध पश्चिम में अस्त 18:07 घं.मिं. (H) कृति. ४-केतु अनु. २ में ४१:१०, गजच्छाया योग 25:10 से (D) अमावस तिथि का श्राद्ध, अज्ञात मृत्यु-तिथि वालों का श्राद्ध, गजच्छाया योग 16:35 तक, श्राद्ध-समाप्त 


बुधे अष्टम्यां ग्रह स्पष्ट प्रात: 5:30 बजे, 29 सितंबर बुधे अमावस्यायां ग्रह स्पष्ट प्रातः 5:30 बजे, 6 अक्तू. आश्विन कृष्ण पक्षफल- 


[म] बु. गु शा] श.| रा. के. | कु. सूर्योदय, 29 सिर्तब्‌र| सू| चं. म.| बु. गु| शु श] रा. के. | कुं. सूयोदय, 6 अक्तू, |. आश्विन कृष्ण पक्ष में दिवंगत अपने पितरों के निमित्त किए 


जाने वाले प्रायः सभी श्राद्धकर्म 'पार्दण श्राद्ध' कहलाते हैं। 
S7] श्राद्धों में अपने दिवंगत पूर्वजों की मृत्यु को तिथ्यनुसार तिल, जों 
चावल, HM, गंगाजल सहित तर्पण एवं ब्राह्मण-भोजन, दान व 
गोग्रास देने से पितृ संतृप्त रहते हैं तथा श्राद्धकर्ता को आयु, 
सन्तान, धन, ज्ञान, स्वर्ग-मोक्षादि सुख प्राप्ति का आशीर्वाद देते 
$. हैँ । जो कोई व्यक्ति जान बूझकर श्राद्ध नहीं करता, वह शापग्रस्त 


HARE 


९।१।७ 4] & १७ 

१२| १० १० १८| १२। १९| २६| २८ ४ ९|९ 
५५! ७ | ४७| २७| ५०| २१| २१ ४८| ३५| 30| ३७| २५ १३| ४४ ५९|५९ 
०।५९। ८ | ३२] ४२| २३| २३ ९ | RE, 49] G2 53] ३ 


होकर अनेक प्रकार के कष्टों एवं अभावों से पीडित रहता है। 


TEE 
iib iei HER XQ 
अष्टमी तिथि ( 28 सितं. ) को श्रीमहालक्ष्मी तथा 29 Tad. को 
E _०|अ|अ[अ|उ[उ|उ[अ उदय-व्यापिनी अष्टमी में जीवित्पुत्रिका का व्रत, पूजनादि 


स्त्रिया सुहाग एवं सन्तान को SE कामना से करती हे । ता. 6 Had, को सर्वपितृ श्राद्ध के दिन ज्ञात-अज्ञात तिथियों में मृतकजनों के निमित्त श्राद्ध कर्म करने से पितरों 
की शान्ति तथा श्राद्धकर्ता के गृह में सुख-शान्ति एवं सौभाग्य में वृद्धि होती है। शास्त्र में मध्याह्न विशेषकर अपराह्न-काल में श्राद्ध कर्म करने का विधान कहा गया है । इस दिन ब्राह्मण- 
भोजन, दानादि के बाद गौ-ग्रास एवं पीपल पर जल-तिलाञ्जली करना शुभ होता है। सायंकाल EER के बाहर दीप प्रज्वलित करके श्रद्धापूर्वक पितृ-विसर्जन करना चाहिए | गजच्छाया योग- 
अमावस तिथि को सुर्य एवं चन्द्रमा-दोनो हस्त नक्षत्र में होने से 'गजच्छाया' नामक योग बना है। इस -स्नान, दान, जप एर्व ब्राह्मणा को भोजन, अन्न, वस्त्रादि का दान व श्राद्ध 


(करने का विशेष माहोत्म्य माला गया छे । उपरोक्त में विशिष्ट योग 6 sm. सूर्योदय से सायं 16:35 तक विशेष रुप से रहेगा। (देखें पृष्ठ 29) 
का ERE -ARTA mx aS T TA से कछ Sat में अकाल, efie स्थिति रहे | शाकुन--आ.कृ-१० को बादल XY गज लो अगामी सास आनाज्यदि में तेजी छो । 
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वि. सवत्‌ २०७८ आदि Zac Ud शाक: १९४३ तारीखें [चंद्र राशि र्य दक्षिणायन , दक्षिण गोल, शरद्‌ ऋतु: — 
E प्रवेश साय शनि याम्योत्तरवृत्तासन्न, गुरु याम्योत्तरवृत्त से पूर्व में तथा शुक्र पश्चिम में सूर्यस्पष्ट B Y 
E घडी-पल दिखेगा। ता. 16 अक्तू, से प्रातः बुध पूर्व में दृश्य होगा। मंगल अस्त है। रा.अ. क. टि घं.मिं. 
शरद्‌ नवरात्र प्रारम्भ, घटस्थापन ( अभिजित्‌ मुहूर्त्त में ) देखें पृष्ठ 29(A) | ५:१९:४९:४५ 
6:30[18:00 
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gal wa ३७:४० शत. | ८:९३ वृद्धि [३७:३८ बा |२७:४० Msi ूर्य तुला मे १६:३०, कार्तिक संक्रान्ति, मु. ३०, पुण्यकाल सं. प्रातः 6:48 ÀC) | ५:२९:४३:३८ [6:36] 
- 6:37 [17 :49 
२८:७० २८:४८।पू.भा. १०:३० धुव | ३५:५३ pe 1118 it : 
रजिन ९०८ चारच्या ३५:०३ To) a| मौन |भ. ३१:०८ से, शरद्‌ पूर्णिमा व्रत (देखें पृष्ठ 29), कोजागर व्रत (D) 6:37 
२७:८०१५ बुध |३४:३३| रेव. |९८:३०| हर्ष | 34:03 26४ aco भ. २:५१ तक, पंचक समाप्त १८:३० (14:02), आश्विन पूर्णिमा, (E) |६:०२:४२:२२ 17:46 
(A) महाराजा अग्रसेन जयन्ती, मातामह (नाना/नानी) का श्राद्ध, चन्द्रदर्शन, मु. १५ (8) अपराजिता-पूजन, वक्री बुध पूर्व में उदय 29:14 (घं.मिं.), शमी-पूजा, आयुध (शस्त्र) पूजा, सीमोल्लंघन (0) wo ae, 
आकाश दीपदान प्रारम्भ, पद्मनाभ द्वादशी (D) (लक्ष्मी-इद्र पूजन), महारास पूर्णिमा (ब्रजभूमि), मेला शाकम्भरी देवी (देवबन्द), (E) महर्षि श्रीवाल्मीकि जयन्ती, श्रीसत्यनारायण व्रत, कार्तिक स्तान-नियम प्रारम्भ, खीर भोग अ 
बुधे अष्टम्यां ग्रह स्पष्ट प्रातः 5:30 बजे, 13 अक्तूः बुधे पूर्णिमायां ग्रह स्पष्ट प्रातः 5:30 यजे, 20 AT: आश्विन शुक्ल पक्षफल- 


RIL इ. स्स, 13 अल्ल] सा ची म बा गाश] श रके. प्रतिपदा (7 अबत) सेशारदीयनवरातरी का ERU 
८ 


: इस दिन श्रीदुर्गा के मंगलमंत्रपूर्वक अखण्डदीप 
द| ७ i| I qud इस दिन श्रीदुर्गा माता के सम्मुख पूः ^d 

5 S y 3j E T $ D ६ ०५)” २ x २८ र Rel १९ १२ ९| ९ स मं,” | प्रज्वलन, शुद्धपात्र में शुद्ध रेत/मिट्टी डालकर जौं/गेहुँ/सप्तधान्य 

ERE ७ |४८| 23) 42) v3| ३६| 3& R Y ३९) ३७।|४५| ८ | Ro} १८ |. 9 १४१४ के बीज वपन करने के बाद, श्रीदुर्गा पूजन, कलश-स्थापन, 

is volgu] ६ |33| 20] 42 ५२ > बु. BU] २७५८। २० So} ३६ १७ ३७ २७ प्रमुख देवी-देवता-आवाहन, पूजनादि के बाद श्रीदुर्गा-सप्तशती 


पथ व का पाठारम्भ किया जाता है। प्रतिपदा के दिन चित्रा नक्षत्र या 
FIHEBEBBH JA rapere pupa वैधूति (अशुभ) योग होने से शास्त्रानुसार अभिजित्‌ मुहूर्त (दुपै. 
ud ee B E » s i [3 118-51. से UMS तक) में कलश (घट) स्थापन 
majamaa [०1० mm m मामा व ब | "e em करना शुभ होगा (देखें पृष्ठ 29) । नवरात्रो में श्रीदुर्गा-पूजन, 
EIEREIETEREHRTEIEI xe s[s[s|s| e| aja] कुमारी पूजन एवं दानादि करने का विशेष महत्त्व होता है। 
न्‌-मन्त्र-' zo जयन्ती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी। दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते। आगच्छ वरदे देवी पूजां गृहाण सुमुखि खि नमस्ते शंकरप्रिये।।' कार्तिक 
ae ता 17 अक्तू., रविवार को दोप. 1 बजकर 12 मिनट (13*--12:) पर धनु लग्न में प्रवेश करेगी। ३० मुहू. इस सं. का पुण्यकाल प्रातः 6 “48 ' से रुदो जाणा पापस a 
नुसार घोरा नामक यह सं rt नीच प्रवृत्ति वाले कपटी लोगों के लिए लाभप्रद रहेगी। संक्रान्ति राशिफल-यह सं. मेष, मिथुन, सिंह, कन्या, तुला धनु, मकर, कुम्भ तथा मीन राशि व ui 

के लिए ला लाभप्रद रहेगी । शरद्‌ (19 अक्त. ), मंगलवार का ब्रत रखकर व भगवान्‌ लक्ष्मीनारायण का पूजन करके अर्द्धरात्रि को छिटकती चाँदनी में किशमिश/बादाम युक्त रखी हुई खीर दूर 
a को खिलाकर प्रसाद रूप में स्वयं सपरिवार ग्रहण करने से अनेक प्रकार के मानसिक व शारीरिक रोगों की शान्ति होती है। आश्विन मास में पाँच मंगलवार तथा 


[Ed मे ene से देश में कहीं युद्ध-भय, हिंसक घटनाओं की संभावना, छत्रभङ्ग एवं साम्प्रदायिक घटनाओं का भय होगा। किसी प्रमुख नेता के अपदस्थ या आकस्मिक मृत्यु के भी am : us 


मान प्रदोष व्रत (देखें पृष्ठ 29), गुरु मार्गी १०:४५ (10:55), बुध मार्गी ३५:१५ (20:43) | ६:००:४३:११ 
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प्रात: बुध पूर्व-क्षितिज में होगा। सायं शनि प से पश्चिम में तथा 
याम्योत्तरवृत्तासन्न होगा। इसी समय शुक्र पश्चिम में E I 


क कृष्णपक्ष शुरु, मंगल तुला में ४८:२५ (26:01), गण्डमूल (A) 
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व्य. [३९:४०व। भ. १७:४५ से ५०:५५ तक, सूर्य स्वाती में ५८:५०, सूर्य सायन वृश्चिक (8) 


व्रत करवा-चौथ ( करक-चतुर्थी ) चन्द्रोदय हेतु देखें पृष्ठ 20, श्रीगणेश(0) 
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शुक्रे अष्टम्यां ग्रह स्पष्ट प्रातः 5:30 बजे, 29 अक्तू- गुरौ अमावस्यायां ग्रह स्पष्ट प्रातः 5:30 बजे, 4 नवम्बर कार्तिक कृष्ण पक्षफल- 
च.| मं.) बु.| गु।शु| श-। रा. के.| कु सूर्योदय, 29 अस्तृ. | सू. चं.] म. बु गु. शु. श] रा.[के. | कु. सूर्योदय, 4 नर | कातिक कृष्ण चतुर्थी (24 AR) को पतिव्रता स्त्रयां 

Xem ६1६ इ बारा टाराशाफ © a [अपने पति के मंगल हेतु एवं जा de वृद्धि की कामन से 


& 
श्‌ q छ्‌ १७ ५.८ | २|२८| ४|१३ ८ ८ | ९\ॐ, // ।“करवा-चौथ' का व्रत रखती हैं। हार रहकर सायंकाल 
९) ३७ RC} ४८| ४७ ३८| २७ ११| २६ २६ | शु, S\ ५ | को श्रीगणेश-पूजन, करवा-दान, शिव-पार्वती पूजन एवं चन्द्रमा 
२४| १४ १०| २६ को अर्थ्य प्रदान कर, पति को प्रतिष्ठा करने के उपरान्त ही 


२४ EERE Et ५५।५५ 


ERES नि eT । स्वयं भोजन करती हैं। अहोई अष्टमी (28 अक्तू.) का व्रत, 


HAHE sl, 
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ee A x Z kel kel Rel e an 45 24 4 N y | पूजन भी प्रदोष-व्यापिनी अष्टमी के दिन सन्तान व पति के| 
१२४ ९ Benne १।३।२।२।१।४|२ १ ७३ कल्याण हेतु किया जाता है। धन त्रयोदशी (2 नवं.) को 
‘On He i K 3 AD है 1 न «urn (2 Id.) व 
० ८ मा मा मा मामा See [मा मा मा मा।मा। बच » SN PN सायं नवीन बर्तन क्रय करना, श्रीलक्ष्मी-नारायण का पूजन| 
z| UNV रा. NY x 
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करने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। (3) नवं. को नरक-चतुर्दशी के दिन बिजली, अग्नि, उल्का आदि से मृतकों की शान्ति के लिए चार मुख वाले दीपक को प्रज्वलित करके 
s ने दक्षिण IANS S 2 SW, SC il ganli की शान्त ८ S पापक का प्रज्वालत करक 

NM «pil सायंकाल का दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जल, तिल और कुश लेकर. तर्पण करें। इस दिन की अर्धरात्रि के समय घृतपूर्ण दीपक जलाकर श्रीहनुमान at 
मनाई जाती है। उन्हें मोदक, केले, फलादि अर्पण करे ud सुन्दरकाण्ड आदि हनुमद्‌ स्तोत्र का पाठ करं। ता. 4 नवं., गुरुवार को कार्तिक अमावस्या (दीपावली) को प्रदोषकाल में 
दोपदान करके अपने गृह के पूजा-स्थान में मन्त्रपूर्डक दीप प्रज्वलित करके महालक्ष्मी की यथाविधि पूजा करनी चाहिए (देखें पृष्ठ 185) | लोक-भविष्य-सूर्य-मंगल मंगल पर शनि करी 
रहने से राजनीतिक SAS बड़ा असमंजसपूर्ण तथा आरोप-प्रत्यारोप 'भरा रहेगा। काश्मीर, उ. बंगाल आदि प्रदेशों में कहीं use, हिंसक tei सिस्फोटन्स म्ना 
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Bose fade प्ले, sar A Sew पश्चिमी निशाकर पछाज़्ी खेलों शो ser 
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। १०८, विश्वकर्मा में अस्त 29:53 (i fH.) , यमुना-स्नान, कलम-दवात पूजन, गण्डमूल 23:39 से (8) भीष्मपंचक प्रारम्भ, बुध विशाखा में ४०:३३ (23:11), नेहरू- 
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गुरौ अष्टम्यां ग्रह स्पष्ट प्रात: 5:30 बजे, 11 नवंबर शुक्रे पूर्णिमायां ग्रह स्पष्ट प्रातः 5:30 बजे, 19 नवंबर कार्तिक शुक्ल पक्षफल- 


EAE सूर्योदय, 11 नर्वबर| स्‌ च| म) बु। गु. शु. श रा. कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा (5 नवं.) को श्रीकृष्ण भगवान्‌ की प्रसन्नता के 

[मब] हार जा &T& == x लिए अनकूट पर्व के उपलक्ष्य में छप्पन (56) भोग (अर्थात्‌ अनेक प्रकार) 
ale हट $ Be ८। ८ २ २८ १८ २६| 2B] १७ १३| ७ | ७ xe मं,” के पकवान्‌ बनाकर गोवर्धन व श्रीकृष्ण की पूजा की जाती है। द्वितीया (6 
s १०१३१२२५१० i ४२| ३९ ५८ 42] 49] ५०) ५७ ३९|३९ नवं.) को भाई-दूज के दिन स्तान-उपरान्त शिव-पार्वती एवं यम-पूजनोपरान्त 

: e) २७ v3| 39 x | Rol २६५५ ` बहन अपने भाई की मंगल-कामना हेतु उसे तिलक लगाती है। अक्षय- 

नवमी (12 नवं.) को किया हुआ पूजा-पाठ और दिया हुआ दान अक्षय 

A X» होता है। भीष्मपंचक पंचदिनात्मक होने से 14 से 18 नवंबर तक रहेंगे 
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fects m of 


710| 40| 95| 6 3 
E 52 | 59 | 55] B E 46 
H disk (देखें पृष्ठ-30)। हरिप्रवोधिनी एकादशी (15 नवं.) से चातुर्मास्य ब्रतादि 
m व| व B ON नियम समाप्त होंगे। ता. 15 नवं. को ही विवाह नक्षत्र उ.भा.रेव. में तुलसी 
डिस कमला ad हिल go z Sek क 
पहिले है। ता. 19, कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान, जप, पाठादि का विशेष महत्त्व होगा | कृतिकायुता कार्तिक पूर्णिमा ह Xu 
pies लन x n t da dafs. 16 नवंबर, मंगलवार को दोप. 1 बजकर 01 4404 13:01) पर मकर लग मैं प्रवेश ke मुहू. इस सं. का पुण्यकाल सूर्योदय 
d (प्रारम्भ हो जाएगा। वारानुसार महोदरी तथा नक्षत्रानुसार मन्दाकिनी नामक यह सं. चोर, बेईमान, कपटी तथा राजनेताओं को लाभप्रद रहेगी। -राशिफल-यह सं. मेष, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, धनु, mm कुम्भ m 
मीत राशि वालों के लिए लाभप्रद रहेगी। लोक-भविष्य-मार्गशीर्ष सं. मंगलवार को होने से तिल, तैल, घी, वनस्पति, रसादि को वस्तुएं तथा सर्वप्रकार के माल-पंसारी तेज भाव होंगे। सामान्य लोगों में परेशानियाँ व कष्ट 


राजनीतिक संकट, कहीँ राज्य-परिवर्तन, अग्निकाण्ड एवं युद्धादि का भय रहेगा। समाज में उपद्रव, विद्रोह एवं हिंसक घटनाएं अधिक होंगी। igh 
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२५:२३ ६ | गुरु |५३:५८| पुष्य (२९:१३|शुक्‍्ल| २:०३] ग |२१:५६|4|19|25|१०| कर्के ।भ. ५३:५८ से, गण्डमूल 18:49 से, स. सि. यो ७:०८:५०:०११:०8 
| ७ शिक्र५६:२५आश्ले३३:३८| ब्रह्म | २:१०|वि|२५:१ ११[सिं.३३:३८|भ. २५:१२ तक, गण्डमूल विचार ७:०२:८०:४६ [7:09 
| ८ [शनि ५७:१० मघा ३६:२५| बंध | ५८४० |बा|२६:४८| 6/27 श्रीकालभैरवाष्टमी, भैरव-जयन्ती, गण्डमूल 21:43 तक 
[us ५५:५३ पू.फा.|३७:१८ विष्क ५४:४० तै [२६:३२| 7 | 22|28|१३ गल पूर्व में उदय 30:05 ( घं.मिं. ) 10 
SEI चन्द्र ५२:३८उ.फा.|३६:१८प्रीति| ४९:०५| व |२४:२६| 8 |23/29|१४| कन्या |भ. २४:१६ से ५२:३८ तक 7:2 
E मंग। ४७:३५ हस्त |३३:२५|आयु |४२:०५| ब |२०:०७| 9 [24|30| पन्ना एकादशी व्रत 17:21 
२५:२०१ २| FET | ४०:५८| चित्रा |२८:५५|सोभा| ३३:४८को।| १४:१७|10 25|दिसं | १६ पम्बर मास प्रारम्भ, बुध ज्येष्ठा में २७:०० (18:01), शुक्र उ.पा. में ३१:०८ (19:40) 
१५:१८१३| गुरु ३३:०३| स्वा. | २३:०३।शोभ[ २४:२३ ग | ७:०१ [17/26] 2 | भ. ३३:०३ से ५८:३९ तक, प्रदोष व्रत, सूर्य ज्येष्ठा में ४३:४३ (C) eT 
उक asm ददे ces ea श्रीबालाजी-जयन्ती, मेला पुरमण्डल (जम्मू), देविका-स्नान (ऊधमपुर, ज.का.) | ७:१६:५६:३० 
शनि ४५ अनु. | ८:५० | EL कक ना ०५०1४ 2४ a [| afe [मार्गशीर्ष अमावस, शनिवासरी अमावस, मंगल वृश्चिक में ५६:४५॥0) 


(A) कुम्भ में ४०:४० ( 23:19 ), मृगछोड़ी स्नान प्रारम्भ, स.सि.यो. (B) (8:04), शक मार्गशीर्ष प्रारम्भ (C) (24:43), मासशिवरात्रि व्रत (D) गण्डमूल 10:47 बाद 
शनौ अष्टम्यां ग्रह स्पष्ट प्रातः 5:30 बजे, 27 नवंबर शनौ अमावस्यायां ग्रह स्पष्ट प्रातः 5:30 बजे, 4 दिसम्बर 


स्‌. च| म. बु) यु शु श.| रा. के. कु. सूर्योदय 27 नवंबर | सूः च| मं | बु. गु|शु श रा.के.| कु. सूर्योदय 4 दिसंबर 
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मार्गशीर्ष कृष्ण पक्षफल- 


इस पक्ष की अष्टमी तिथि (27 नवं.) को भगवान्‌ शिव 

e[|w|&|w|ze| e| S| २१।७ के प्रतीकात्मक Ud चमत्कारी स्वरूप महाकाल भैरव की 

१७ १३ २९ २० १ | २७ १५ ६ | ६ SP X पूजा, जप व संकीर्तन करने का विशेष माहात्म्य कहा गया है। 

५२| १८| १७ 33| ३८ ५९। ३ ५१।५१ | शः इस दिन “जागरं चोपवासं च कृत्वा कालाष्टमीदिने। प्रयत 

५०३०३०१८ 3/30 RIRI / 2९२ पापनिर्मुक्तः शैवो भवति शोभनः।' के अनुसार उपवास करके 

xp Eod e रात्रि में जागरण करने से पाप क्षीण होते हैं और व्रती कल्याण 

परत Alla «ele प्राप्त करता है | उत्पन्ना एकादशी ( 30 नवं.) का विधिपूर्वक 

व्रत रखने से सर्वप्रकार के अभीष्टों की सिद्धि होती है। इस 

eee दिन प्रात: स्नानादि के पश्चात्‌ Ceo 

a उ|अ[अ श्रीपरमेश्वर प्रीतिकामनाया मार्गशीर्ष कृ i 

करिष्ये।' यह संकल्प करके उपवास करे । त्रयोदशी से अमावस्या तक जम्मू के निकट मेला पुरमण्डल तथा देविका-स्नान का पर्व ऊधमपुर (ज.का.) में मनाया जाता है। लोक-भविष्य- 

मार्ग. अमावस, शनिवार को होने से भारत के कुछ क्षेत्रों मे दुर्भिक्ष, आवश्यक वस्तुओं की कमी और अत्यधिक महँगाई का सामना करना पड़ेगा। लोगों में आपसी भाईचारे एवं प्रेम-भाव 

को कमी रहेगी। पिता-पुत्र तुल्य निकट सम्बन्धों में भी वैर-विरोध रहे अर्थात्‌ अपने भी परायों जैसा व्यवहार रखेंगे। ' दुर्भिक्षं रोरबं घोरं महादुःखं महद्‌ भयम्‌। ELEC मुखाः fag पुत्रा 

व्यसनं शनिवासरे।।' ता. 3 दिसं. तक शनि-मंगल के मध्य (4-10) दृष्टि सम्बन्ध रहने से राजनीतिक एवं सामाजिक वातावरण विक्षुब्ध व तनावपूर्ण रहेगा । चान्द्र शीर्ष मास में पांच 

शनिवार एवं पाँच रविवार होने से प्रजा में क्लिष्ट रोगों की बहुलता, उपद्रव, तनाव, युद्धभय व हिंसक घटनाएँ घटित हों। आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में विशेष तेजी हो। कहीं छत्रभंग 
Cuwua-uireda) भी होगा! ' फच झानीचर , ata रचि, पाँच मंगल जो होय । छत्र दूटि धरणी We, अन्न महँगा होय 11 eam T Bi 

SAE HIN T S. भरत में "वाटल्या से अज्छाएित VV पर भी चर्षा न्यत कस छी । wrepa मार्ग. qp. ७ (26 नं.) ET राखि आकाश ferfer रहे. लो shee Gore oni ora 
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1 : तारीखें |चं सन्‌ 2021 $. (ता. 5 से 19 दिसंबर तक), हिजरी सन्‌ 1443 सूर्योदय 
वि. संवत्‌ २०७८, ६६८१4688770 शाक: १९४३ | तारीखें [चंद्र राशि RR wis 
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Wien p उ d 4004 E | iz प्रवेश प्रात: मंगल पूर्व-क्षितिज में दिखेगा। सायं शुक्र पश्चिम में, उससे ऊपर सूर्योदय 
vem r ^ ES EE É E | घड़ी-पल |शनि होगा। गुरु पश्चिम कपाल में दिखेगा। बुध अस्त है। ifi. 
१ [ater] ५:३०| ऽथे | ८६८ |शूल |४२:०५| ब| ५:३० [14129] 5 | बन्द्रदर्शन, मु. ३०, गण्डमूल 28:54 तक, स. सि. यो. ७:१८:५८:२१ |7:16117:21 
आवम्‌ | २ |रवि|५६:२८| ०० | oo (००| ०० |०| ०० |०|०|० तीया तिथि का क्षय ००० 
| ३ |चन्द्र४८:०८ २२:१८|1$जम्‌| 6 |२१ जम वल (मुस्लि.) मास प्रारम्भ E 
[४ | मेंग |४२:००(उ.षा. | EEE pa १४:३४ भ. १४:३४ से ४१:०० तक, UE कृति ३-केतु अनु. १ में. ३२:५५ he 
।बुध[३५:२३। श्रव. [३८:२५] ध्रुव | १४:३८ a] ८:१२॥7 3] शुक्र मकर में १६:५३ (14:03), श्रीपञ्चमी, श्रीराम-विवाहोत्सव, नाग- ७:२२:०१:१२ 
[६ [गुरु ३१:३०| धनि. ३६:२० व्या,। ७:५० को २:५७|18 4 | 9 वक प्रारम्भ ७:०८ (10:10), स्कन्द ( गुह ) षष्ठी, मंगल अनु. में (A) ।७:२३:०२:१३ [7:19 
७ शुक्र २९:३५] शत. | इ | २३१ | ग | ०:३३ 51 :२४:०३:रर 

[८ शिनि ३६:४३ u.s. ३८:०० सिद्धि ५६:४५| व |९९:४३।20 6 111 २६ ७:२५:०४:११ [7:20 
| ९ [रवि|३९:४५।उ.भा.|४९:३८| व्य. | 7 T :२६:०५: 

२५:०० १० aaue] रेव. ४६:४८ वरी. ५६:२५ तै | ३:३७|22 8 क समाप्त ४६:४८ (26:05) , गण्डमूल विचार 
GEUR आश्वि ५३:१५ पिरि. [५७:४ट| व | ८:०२|2३ 9 भ, ८:०२ से ४०:३५ तक, मोक्षदा एकादशी व्रत, श्रीगीता-जयन्ती (B) 
२४:५२९२| बुध ४६:३८ भर, |६०:००|शिव|५९:४५| व।१३:३७।२410 र्य मूल ९ धनु में ५०:४८ (27:42), पौष संक्रान्ति, मु. १५, (C) 
२४३५८१३| गुरु ५३:४३ भर. | ०:२८ [सिद्ध ६०:०१क|१९:५६।25 11 

रि४:०७१४शिनि| ०:०१ | रोहि. १६:०० [व| ०:०१ 
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८:००:०९:२१ |7: 


24 

E 12 प श्राद्ध, शिव चतुर्दशी व्रत E :०१:१०: : 

८ साध्य : 13 Ed : ML ०:०१ से 33: 3 तक, श्रीदत्तात्रेय जयन्ती (देखें पृष्ठ 30) (D) ८:०२:११:२८ |7:25|17:24 

Reageul रवि ६:४३| मृग २३:३८ शुभ | ६:४८|च | ६:४२ २0 14/19) प्रार्गशीर्ष पूर्णिमा (स्नानदानादि प्रातः 10:06 तक), शुक्र वक्री (E) 17:24 

(0) ४४:२५ (25:05), बुध मूल १ धनु में ५६:५५ (30:05), चम्पा-पष्ठी (महाराष्ट्र) (B) गण्डमूल 28:40 तक, स.सि.यो. (C) पुण्यकाल सं. अगले दिन प्रातः 10:06 तक, गुरु धनि. ४ में 
२:०८ (8:14), अखण्ड द्वादशी (D) श्रीसत्यनारायण व्रत, बुध पू.षा. में २५:४० (17:41), त्रिपुरभैरव-जयन्ती (E) २१:३८ (16:04) 

शनी अष्टम्यां ग्रह स्पष्ट प्रात: 5:30 बजे, 11 दिसंबर रवौ पूर्णिमायां ग्रह स्पष्ट प्रातः 5:30 बजे, 19 दिसंबर मार्गशीर्ष शुक्ल पक्षफल- 


खाच [मक गु|शु। श.] रा. के.| कु. सूर्योदय 11 दिसंबर] सू च| मं. क| गु शशि राके. इस पक्ष की पंचमी को श्रीराम-विवाहोत्सव मनाया जाता है। 


c] 


८ wl eleol ९९ vie e 54 इसी दिन श्रीपंचमी ( 8 दिसं. ) को कमलासन पर विराजित एवं 
aay x : B ८ १५ ६ ६ EU 3 १ ९ १४ 3| २।१६ ६| ६ NA Sy कमलपुष्म लिए श्री लक्ष्मी की सुवर्णमयी या ताम्र अथवा चाँदी 
«e| 2| ९ |३१।४०।५७। 32] २९ २९ [S ७| ३४५ & |५९| १९२४ ३ | ३ की मूर्ति को कलश पर स्थापित कर गणपति, मातृका पूजन 
३२।५६।२८|५१| २१। ३| ४ | १७ १७४ © 33) 3&| १६। २८। 32| 3&| & | ५१।५१ सहित लक्ष्मी पूजन एवं श्रीसूवत, लक्ष्मीसूत का पाठ, ब्राह्मण 
BHEJHEIBEIBEEB 3 © ajm 2] | als 3 | ॐ भोजन, दानादि करने से विवाह, सन्तान, सौभाग्य एवं अचल 
त 7 a ie हर कक क | pao |o | o | लक्ष्मी की प्राप्ति होती है । मार्ग, शुक्ल षष्ठी को कार्तिकेय जी 
तिज नि २ ४ २।३।१ तारकासुर को मारकर अभिषिक्त हुए थे। इसमें स्नानदान और 
210 मामा मामामा व| a! VAS Bis [मा[मा|मा| a | व x» ve व्रत करने से पुण्य होता है । ता. 14 दिसं. को मोक्षदा एकादशी 
EEJEIEIKIEIKIE!IE! [e|s[sjeas|s|s| aja 


का विधिपूर्वक व्रत रखने तथा yen Ru की were 

॥दानादि करने से अनेक मानसिक व कायिक पापों की निवृत्ति तथा पुण्यों की प्राप्ति होती है। इसी दिन श्रीगीता जयन्ती के उपलक्ष्य में भगवान्‌ कृष्ण को पूजा- करके मदभगवद्‌गीता 
as cm फूलों द्वारा पुजा, स्वाध्याय, मनन व चिन्तन करना चाहिए। ता. 18 दिसं. सायंकाले पूर्णिमा को ब्रह्मा, विष्णु, महेश के अंशावतार श्रीदत्तात्रेय की बालरूप पूजा की जाती है। पौष 

[संक्रान्ति-ता. 15 दिसंबर, बुधवार की रात्रि के बाद 3 बजकर 42 मिनट पर (27:42) तुला लग्न में प्रवेश करेगी । १५ मुहू, इस सं. का पुण्यकाल अगले दिन a 06": तक रहेगा। वारानुसार 

|मन्दाकिनी तथा नक्षत्रानुसार घोरा नामक यह सं. राजनेताओं, दुष्ट, नीच वृत्ति वाले लोगों के लिए लाभप्रद रहेगी। सं. राशिफल-यह सं. मेष, मिथुन, कर्क, सिंह, तुला, धनु, मकर, कुम्भ राशि 
वालों के लिए शुभप्रद रहेगी। आकाश लक्षण-पक्ष के उत्तार्द्ध में हि.प्र., पंजाब, जम्मू-काश्मीर, उ.प्र. के उत्तरी भागों में खण्ड (व अल्प) वर्षा के ही संकेत हैं। 
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प्रातः मंगल पूर्व-क्षितिज में होगा ।सायं शुक्र पश्चिम-क्षितिज में, उससे ऊपर शनि होगा | गुरु को। सूर्यस्पष्ट सिर्योदय 


पश्चिम कपाल में देखें। ता. 22 दिसं. से बु. भी सायं पश्चिम-क्षितिज में दिखेगा। घं.मिं 
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भ. ३१:४५ से, क्रिसमिस दिवस (क्रिश्चियन) 
भ. १:४३ तक, बुध उ.षा. में ५८:०५ (30:43,) स. सि. यो. 
क्मणी अष्टमी, अष्टका श्राद्ध 
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पौष मास में गेहूँ, धान्यादि अनाज, कम्बलादि गर्म वस्त्र, 
ईंधन सामग्री, मौसमी फल, मिष्ठान्न दक्षिणा सहित दान करने 
का विशेष माहात्म्य होता है। ता. 22 दिसं., बुधवार को 
श्रीगणेश चतुर्थी का व्रत रखने से मनोवांछित कामना पूर्ण 
होती है | ता. 27 दिसं.-रुक्मिणी अष्टमी को कृष्ण, रूक्मिणी 
"S E और प्रद्युम्न की मूर्तियों का गन्धयुक्त पूजनकर उत्तम पदार्थ 
ORHEI गर्भार्मार्भावार्जारव। अर्पण करें और सामर्थ्यानुसार सौभाग्यवती आठ स्त्रियों को 
लाल 8 CX उ| उ| ala X भोजन करवाकर दक्षिणा दें ते रूक्मिणी जी की प्रसन्नता प्राप्त 
होती है। ता. 30 दिसं. को सफला एकादशी का व्रत, एकादशी माहात्म्य का पाठ, जप श्रीविष्णु स्तोत्र पाठ एवं यथाशक्ति अन्न, गुड़, गर्म वस्त्र का दान करने का विशेष माहात्म्य 
होता है। लोक-भविष्य-मंगल-केतु योग तथा कुम्भस्थ गुरु पर मंगल की दृष्टि के कारण देश की राजनीतिक परिस्थितियों में तनाव व अस्थिरता रहे। चान्द्र पौष मास में पाँच सोमवारों 
के फलस्वरूप देश में गेहूँ, मक्की आदि शीतकालीन फसलें अच्छी होने के संकेत हैं। कृषि उत्पादन में तथा सुख-साधनों में वृद्धि होगी, परन्तु अधिकांश उपभोग्य वस्तुओं का लाभ 
Ser वर्ग को ही प्राप्त होगा। रविवारी अमावस (2 जनवरी) के कारण भी राजनेताओं (केन्द्र व राज्य सरकारों) की गलत एवं त्रुटीपूर्ण नीतियों के कारण लोगों में दुख, पीड़ा, विक्षोभ 
'व्याकलत बढ़े लोगो में भी कलह-क्लेश, धन का नाश, तनाव एवं दुखाधिक्य रहे । समाज में अशान्ति बढ़े। आकाश लक्षण--नादल-चाल के बावजूद वर्षा की कमी अनुभव 
१ '४४०७--- 
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चंद्र राशि सन्‌ 2022 ई. (ता. 3 से 17 जनवरी तक), हिजरी सन्‌ 1443 सूर्योदय | Wa 
द्र प्रवेश LLL Ed उत्तरायण दे नि e T नट दक्षिण गोल , शिशिर त्रच्त्‌ 'कालिक जालव्य>) 
| 


प्रातः मंगल पूर्व-शितिज में, 13 जन, से शुक्र भी प्रात: से पूर्व क्षितिज में दृश्य होगा सायं बुध-शनि परिचिम-| सूर्यस्पष्ट सूर्योदय सूर्यास्त सूर्यास्त | 
Ms घड़ी-पल | far गे । सायं पश्चिमकपाल में दिखाई देने वाला गु. 8 जन, को चं. से दक्षिण की ओर होगा। (रा. अं. क.वि.घं | 
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(A) अस्त 25:15 (घं.मिं.), बुध श्रवण में २६:४३, वक्री शुक्र पू.षा. ४ में २७:३० (18:31) जमादि-उल्सानी (मुस्लि.) मास प्रारम्भ, गौरी-पूजन (8) गण्डमूल 7:10 से (0) पुण्यकाल सं. प्रात 
8:05 बाद, बुध वक़ी २४:०० (17:07), निरयण उत्तरायण प्रारम्भ, सुजन्म द्वादशी (D) शाकम्भरी जयन्ती, वक्री बुध पश्चिम में अस्त 87-50“ 


चन्द्र अष्टम्यां ग्रह स्पष्ट प्रातः 5:30 बजे, 10 जनवरी चन्द्रे पूर्णिमाया ग्रह स्पष्ट प्रात: 5:30 बजे, 17 जनवरी पौष शुक्ल पक्षफल- 


[माडा Teale] कु. सूर्योदय, 10 जन. | alt] में. a] REGES श] रा कि. इस पक्ष की द्वितीया को गायों के सांगों को धोकर लिए जल सहित 
चाहिए। इससे रोगों की निवृत्ति और आरोग्य की प्राप्ति होती है। मार्तण्ड 
सप्तमी (9 जन.) को भगवान्‌ सूर्य का व्रत, पूजन, गोदान करने से आरोग्य 

zs Alle 50167 व तेज की वृद्धि होती है। ता, 13 को पुत्रदा एकादशी का विधिवत व्रत 
AS Te [ss रखकर जप, हवन, ब्राह्मण-भोजन एवं यथाशवित दान करने से दम्पत्ति को 
मनोवांछित पुत्र सन्तान की प्राप्ति होती है। (13 जन.) dR 
B El च| मा| व| व 
[is[sis[s|s|s| अ| अ 
मनाया जाता है। मकर संक्रान्ति (14 जन.) को स्नानादि उपरान्त तिलों से हवन, तिलयुवत वस्तुओं का दान, पंचदेव पूजन, पुरुष-सूवत सूर्याष्टकादि स्तोत्र, ब्राह्मण-भोजन, धार्मिक पुस्तकादि का दक्षिणादि सहित दान करने का 
विशेष माहात्म्य होता है। माघ ( मकर) संक्रान्ति-ता. 14 जन., शुक्रवार को दोप. 2 बजकर 29 मिंट (14:29) पर वृष लग्न में प्रवेश करेगी। इस सं. का पुण्यकाल प्रात: 8 बजकर 05 मिंट बाद से सारा दिन रहेगा। वारानुसार मिश्रा 


gol ce] ९[१[ ७ Me ट्‌ ८ ego] e| S| १1७ स्नान करके श्वेत वस्त्र धारण कर बालेन्दु (द्वितीया) चन्द्रमा का गन्धादि से 
€ |33| 6| ४। ४ fo NS २।२१। ० |१५| ९ | २०१९ ४ | ४ NEA 
१२।५७|४४|५३| ५३ OQ ४०) ४०| २३| ३३|४१ १ | 33| ३१ ३१ 
१२।५६ > २६) ४२) २४ ४३ २७| ४१९ ४४ ३८) ३८ 
लोहड़ी पर्व अग्नि-पूजा के रूप में पंजाब, जम्मू, हि.प्र., हरियाणा 
नक्षत्रानुसार नन्दा नामक यह सं. ब्राह्मणों, पशुओं शिक्षित वर्ग के लिए लाभकारी रहेगी। इस दिन teil पर स्तानदानादि का भी विशेष माहात्म्य होता है। वहाँ न जा सके तो गृह में ही श्रद्धापूर्वक स्नान करें वहीं उनका स्मरण करें 


पूजन करके ब्राह्मणों को क्षीर सहित विविध भोजन करवाकर सन्तुष्ट करना 
43| 35 | 13 
Bx 
iC > 
निड डि डड als] a a} LL आदि प्रदेशों में लकड़ियां, समिधा, रेवड़ियां, तिल सहित अग्नि प्रदीप्त करके 
तथा 
` तथा ag च यमुने चैव गोदावरि सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरि जलेऽस्मिन्‌ संनिधं कुरु।' का उच्चारण करें। ता, 17 जन. (पौष पूर्णिमा) से हरिद्वार, प्रयाग, कुरुक्षेत्र आदि तीथाँ पर (अथवा गृह में ही गंगाजल सहित) शुद्ध जल 


= ` सि स्नान, जप, ध्यान; दानादि का विशेष माहात्म्य होता है। ता 14 से भारत की प्रभावगशि मकर पर सूर्य-बुध शनि योग रहने से केद्रीय अथवा किसी राज्य-मन्रीमण्डल में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन होने के संकेत हैं। कुछ राज्यों में शासन 
परिवर्तन, विपरीत जलवायु एवं प्राकृतिक प्रकोप से खड़ी फसलों का हानि पहुँचे। संक्रां, राशिफल--यह संक्रा. मेष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, धनु, मकर कुम्भ तथा मीन राशि वालों के लिए लाभदायक रहेगी। 


127 


CC-0 In Public Domain. Kirtikant Sharma Najafgarh Delhi Collection 


SSS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri.Funding by MoE-IKS 
|वि. संवत्‌ २०७८, RESURGE शाक: १९४३ | तारीखें | चंद्र राशि 
n PR m TEE Ri € Gu र्य उत्तरायण , दक्षिण गोल , शिशिर mid । जालन्धर | 
ea (जाउ ति प्रात-गंगल-शुक्र पास-पास पूर्व-क्षितिज में, ता. 29 a पूर्वक्षितिज में दिखेगा। सायं सूर्यरपष्ट eis 
| [s ७ ERE E E “क्षितिज में होगा। Bb 


घड़ी-पल [पश्चिम में दृश्य शनि 19 जन. को लुप्त हो जाएगा। गुरु 
Red v [Wl ५८:२४ पुष्य ५७:५८ eee २९:३३ ब २६२८०1५. कक माघ कृष्णपक्ष प्रारम्भ, गुर शत. २ में २०:१५ 

३५३४३ २ चुघ ६०:००/आश्ले [६०:०५ प्राति [२१:२८] 15|19|६| कक |शनि पश्चिम में अस्त 7:18 (घं.मिं.), गण्डमूल 6:42 से 

२५:४५ २ | गुरु| १:३० [Met] २:९५ |आयु २०:३५| ग| 2:30 [30 1620] ७|सिं. २:१५|भ. ३२:२८ से, शनि श्रव. ४ में ४७:४८, सूर्य सायन कुम्भ में 8:09 Ci fii.) 
२५:३८ ३ [शुक्र ३:२५] मघा | ५:३३ |सीभा| १८:५८|वि| 3:8 [0| 17/21 भ. ३:२५ तक, श्रीगणेश संकष्ट चतुर्थी व्रत (देखें पृष्ठ 20), गौरी- (A) 


सन्‌ 2022 इ. (ता. 18 जनवरी से 1 फरवरी तक), हिजरी सन्‌ 1443 | सूर्योदय 


1729 


२०१ ४ [शनि ४:२५ पूफा.| ७:५३ शिभ २६:३३ ४:२५ 2 18 2| ९ [कि२३:१८ वक्री बुध उ.षा. ४ में ४४:२३ (25:14) soea (ac Ue 

७ [Fe] ४०२० eser] ९:१० अति १३:२० ते| ४:२० [3 | i9 zs te आ तोल जयात स EE VOU PE 

२५:५५ |च] ३:०८| हस्त | ९:२६ |सुक | ९:१५ |व ३:०८ तु३९:०८ भ. ३:०८ से ३२:०१ तक, सूर्य श्रवण में ७:०५ (10:19) E 

२६:०० ७ | मंग| ०:५३ [चित्रा | ८:३८ | | ५४३८ [ब | ०:५३|5 21 न 
is 


तुला 
Eee डि छ जि ee [so | e» [०| ०० | fee E 3 

२६:०३ ९ | बुध ५२:४८ स्वा. | ६:३५ | गंड |५१:४०| तै |२५:०७| 6 [2226 ९३ गणतन्त्र दिवस ( 73वाँ ) 

२६:०८१०| गुरु ४७:०५) अब [५२९८ वृद्धि [४४:०३ व २२:५७ 72327 १४ १९:५७ से ४७:०५ तक, 

२६:१०१११|शुक्र। ४०:२३| ज्ये. |५४:१३| ध्रुव [३५:३३ ब |१३:४४| 8 2428 १५ षट्तिला एकादशी ब्रत, वक्री बुध पूर्व में उदय ५५:३८ (29:42), गण्डमूल विचार 
।२६:१५१२।शनि ३३:०० मूल |४८:२८]व्या. |२६:३०|को| ६:४२ |9 | 2529 धनु द्वादशी, शुक्र मार्गी ९७:०८ (14:17), गण्डमूल 26:49 तक 
२६:१८१२| रवि|२५:०८|पूःषा. |४२:२३| [व |२५:०८|10|26|30|१७ २५:०८ से ५१:१२ तक, प्रदोष व्रत, मासशिवरात्रि व्रत 

२६:२२,१४ चन्द्र १७:१५) उ.षा. २६:२३ | «ड | ५०३० |श|९७:१५ 112731 कार्येषु अमावस (14:19 बाद), तीर्थस्नान माहात्म्य-2 दिन (B) 
२६:२५।३०] मंग] ९:४०] श्रव. [३०:५०] व्य. |४९:२२|ना| ९:४०|1228|फर १९ i 


अष्टमी तिथि का क्षय ०० ०० oo oo oo| oo 
7:28[17:53 
९:१२:५५:४३ [7:27 
7:26117:5 
7:26 
25 
24 


भौमे सप्तम्यां ग्रह स्पष्ट प्रात: 5:30 बजे, 25 जनवरी भौमे अमावस्यायां ग्रह स्पष्ट प्रात: 5:30 बजे, 1 फरवरी 


स्‌. चं.। म.| बु. गु. ee रा. के. कु. सूर्योदय, 25 जनव्री| सू [च| मं. बु | गु| शु [श रा. कि. 


EG द| ९|८|९|१[८[९[१|७ 
१० ७|११|१७|२०| ४ १७ १४ ११ o | १३| १७| २१| ३ | 3 
४८ १३| २७| ££] २९। ६ ५५।३८। १६|५३| २| ३ | १९| ४३|४३ 
Zo} 33/3] १३। १२ श 3&| vo| ९ | १९|५९| १३| २१| ५६५६ 


0 |e | 331 20| 7 
फिर तिलयुक्त सामग्री द्वारा हवन कर एवं भाग लगाकर स्वय ग्रहण करने 


EXPERS ETE EN 220 EE rl EN 
Hm S 9 Ee 
pel उ|उ|अ।| उ| उ। अ| अ| a} | उ| उ] sr अ| अ| < X से पापों का नाश होता है। ता. 1 फर. को माघ (मौनी) अमावस होने 


से इस दिन तीर्थस्नान, वस्त्र, चावलादि अन्न दान, फल, आँवला, तिल निर्मित रेवड्याँ, गच्चकादि मिष्ठान्न, पितृ-तर्पण, ब्राह्मण-भोजन दक्षिणा सहित देने का विशेष एवं अक्षय फल होगा। मंगलवारी अमावस भी होने 
से इस दिन गङ्गादि तीर्थ पर स्नान, जप, दानादि करने से एक हज़ार गोदान का फल मिलता है, परन्तु राजनीतिक पक्ष से मंगलवारी अमावस का फल शुभ नहीं माना गया। राज्यभ्रंशो राजयुद्धं क्लेशानां च प्रवर्द्धनम । 
उपघातो5ल्प वृष्टिश्च क्षयश्चार्थस्य भूमिजे। अर्थात्‌ देश के राजनेताओं में विग्रह एवं टकराव हो, कहीं छत्रभंग (सत्ता-परिवर्तन), अपदस्थ, उपद्रव व हिंसक घटनाएं हों। लोक-भविष्य-माघ मास में पाँच मंगलवारों 
का समावेश होना सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों के लिए शुभ नहीं। देश में कहीं राज्य परिवर्तन, राजनीतिक पार्टियों में टकराव, साम्प्रयादिक व हिंसक घटनाओं की सम्भावना रहे । किसी प्रमुख नेता के अपदस्थ या 


आकस्मिक मृत्यु के भी योग हैं । गोचर-फल -मकर राशि में सुर्य-बुध-शनि ग्रहों का योग तथा कालसर्प योग के प्रभावस्वरूप आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि से प्रजा में आक्रोश एवं गहन असन्तोष व्याप्त रहे । 
fara में. वाई SAA, Staal च युद्धोन्मादी घटनाएं अधिक घटित होंगी। आकाश-लक्षण-पक्ष के पूर्वा भाग में शीत लहरों एवं वायुवेग सहित कहीँ खण्ड वर्षा होगी। 


: ——— SÉ C NK रूस 
वि. संवत २ १९9 varia apr ent semp2o aaa (mmantiasemrat तक), हिजरी सन्‌ 1443 | SEE Een 


माघ कृष्ण पक्षफल- 


इस पक्ष की चतुर्थी (21 जन.) को श्रीगणेश संकष्ट चतुर्थी के व्रत 
का संकल्प “गणपति प्रीतये संकष्ट चतुर्थी ad करिष्ये' पढ़कर व्रत 
करके '3% गं गणपतये नम: ' मन्त्रादि जप व गणेशस्तोत्र का पाठ करें। 
रात्रि को श्रीगणेश एवं चन्द्र का लड्डुओं सहित पूजा करके चन्द्रोदय होने 
पर zo सोम्‌ सोमाय नमः ' द्वारा अर्घ्य देने से अनेक दैहिक एवं मानसिक 
कष्टों से निवृत्ति होती है। षट्तिला एकादशी (28 जन.) को तिल 
मिश्रित जल से स्नान करके तिलों द्वारा श्रीविष्णु पूजा एवं हवन wil 
श्रीकृष्ण के "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः' का 108 बार पाठ करें 


app dang). Delh basen ad tr insit शवरि), हिजरी सन्‌ 1443 सूर्योदय aa 
पूर्य उत्तरायण , दक्षिण गोल , शिशिर कालिक | जालन्घर | 


tre: मंगल-शुक्र पास-पास पूर्व-कपाल में, बुध इनसे नीचे पूर्वक्षितिज| सूर्यस्पष्ट 


याय TET एक 


स्तत 
kalesi 


सायं गुरु पश्चिम-क्षितिज में होगा। शनि अस्त है। 
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पूर्णिमायां ग्रह स्पष्ट प्रात: 5:30 बजे, 16 फरवरी माघ शुक्ल पक्षफल- 
aaa गुशु शा. रा. के. कुण्डली सूयोदय, 8 फर) सू च. म. कु| ग| शु| शः इस पक्ष में गौरी-तृतीया (3 फर.) को उमा (पार्वती) का पूजन करके 


गुड़, अदरख, लवण, पालक और खीर-इनसे बलि देकर ब्राह्मणों को भोजन 
कराना चाहिए। श्री गणेश तिल चतुर्थी (4 फर, ) को श्रीगणेश जी का व्रत 
एवं पूजन तिल, फल, गुड़ व लड्डुओं सहित करने का विधान है। वसन्त 

पंचमी ( 5 फर.) को भगवान्‌ श्रीविष्णु, सरस्वती व श्रीकृष्ण-राधा की पूजा 


पीले पुष्पों, गुलाल, अर्घ्य, धूप, दीप, नैवेद्य आदि द्वारा करके पीले/मीठे चावलों 
á एवं हलुवा का भोग लगाकर स्वयं सेवन करने की परम्परा है। रथ सप्तमी (7 
HEA i फर्‌.) को भगवान्‌ सूर्यनाणयण ने मन्वन्तर के आदि में इसी दिन जगत्‌ को अपने 
| My De x प्रकाश से आलोकित किया था। विधि अनुसार व्रत रखने से पुत्र-सन्तति 
EkitiklkillEIEIEI आरोग्य, धनादि की प्राप्ति होती है। माघ पूर्णिमा (16 फर.) को तीर्थजल से 
सान करके देव-पितृतर्पण करने के बाद तिल, गुड़, अनाज,स घी, फल, वस्त्र आदि का दान करे से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। फाल्गुन संक्रान्ति-ता. 12 फरवरी, शनिवार की रात्रि के बाद 3 बजकर, 26 मिनट पर (27:26) वृश्चिक 
लगन में प्रवेश कोणी । १५ मुहू. इस सं. का पुण्यकाल अगले दिन प्रात: 9१-50". तक रहेगा। वागनुसार तथा नक्षत्रानुसार राक्षसी नामक यह सं. नीच दुष्ट वृत्ति वाले लोगों के लिए लाभप्रद रहेगी। संक्रां. राशिफल-यह सं. कर्क, सिंह 
कन्या, तुला, धनु, मकर, कुम्भ तथा मीन राशि वालों के लिए लाभप्रद रहेगी। ग्रह-गोचर-मकर राशिगत शनि अस्त रहने से प्रचण्ड वायुवेग के कारण खड़ी फसलों को हानि होगी तथा वर्षा भी कम होगी। गुरु अतिचार गति से संचरणशील 
है। इसके प्रभावस्वरूप गेहूँ, चने, धान्य,चावल, खाद्य-तेल, मूँगफली, घृत, खल-बिनौले, चीनी, गुड़-शवकर तेज भाव होंगे। लोगों में विलष्ट रोग भय, असन्तोष, व्याकुलता पीडा एवं कहीं दुर्भिक्ष, छत्रभंग (सत्ता-परिवर्तन) होने का 
भय रहे-'यदा कूर ग्रहो वक्री हि, अतिचारी सौम्यकः। पीडा व्याधि भयं तत्र दुर्भिक्षं राज्य विग्रहम्‌।' आकाश-लक्षण-उत्तर-पश्चिम भारत में कहीं धूल भरी आँधी एवं कहीं खण्ड वर्षा होने के योग हैं। 
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इस पक्ष की श्रीगणेश चतुर्थी (20 फर.) का व्रत रखकर श्रीगणेश 
पूजन, बीज मन्त्र एवं स्तोत्र स्तवन करते हुए रात्रि को चन्द्रोदय के 
चन्द्रमा को अर्घ्य देकर भगवान्‌ को लड्डुओं सहित तिल निर्मित 
e द्रव्यों का भोग लगाकर स्वयं प्रसाद रूप में ग्रहण करने से सुख- 
सोभाग्य एवं सम्पत्ति की प्राप्ति होती है । विजया एकादशी (26/ 
27 फर.) को विधिवत्‌ व्रत रखने से हर प्रकार के वाद-विवाद में 
PX e| सफलता प्राप्त होती है। ' श्रीमहाशिवरात्रि' (1 मार्च) का 
३1 ७ | सवकल्याणकर ब्रत विधिपूर्वक रखकर शिव-पूजन, शिव-कथा 


H ४ १1२ 
GAEI NO «| शिव-स्तोत्रों का पाठ एवं *ॐ नमः शिवाव' का पाठ करते हुए 
। 01 उ । अ] उ] उ| अ| ड| उ| अ iv & 


रात्रि जागरण करने से अश्वमेघ qeu फलों की प्राप्ति होती 
“शिवरात्रि ad नाम सर्वपाप प्रणाशनम्‌। आचाण्डालमनुष्यणां भुक्तिमुक्ति प्रदायकम्‌।।' व्रत के दूसरे दिन ब्राह्मणों को यथाशक्ति वस्त्र-क्षीर सहित भोजन, दक्षिणादि प्रदान करके सन्तष्ट करना चाहिए। 


पा का प्रारम्भ सकल्पपू्वक सम्वत्‌ नाम, मास, पक्ष, तिथि-नक्षत्र, अपने नाम एवं गोत्रादि का उच्चारण करते हुए करना चाहिए-' शिवरात्रि व्रतं एतत्‌ करिष्येऽहं महाफलम्‌। निर्विध्नमस्तु मे 
चात्र त्वत्‌ प्रसादात्‌ जगत्पते।!' ग्रह-गोचर-गुरु, अतिचार गति से संचरणशील है तथा कालसर्प योग के प्रभावस्वरूप भी विश्व के कुछ राष्ट्रों के मध्य टकराव एवं युद्ध के बादल मण्डराएंगे। ता. 26 
से मंगल-बुध-शनि तथा ता. 27 से aque: योग विश्व या देश-विदेश में राजनीतिक दृष्टि से एवं प्राकृतिक प्रकोप आदि कारणों से विषम परिस्थितियां बनाएगा। चांद्र फाल्गुन में पाँच बृहस्पतिवार एवं 
Sear होते से उत्तर-पश्चिमी सीमाओं में हिंसक एवं विस्फोटक घटनाएं घटित होने के संकेत हैं। पाँच शुक्रवारों के कारण 

Eu 


श्रृंगारिक समान, दुध, दही, पनीर, रुई-कपासादि श्वेत वस्तुओं की माँग 
-मूल्मो में विशेष तेजी का रूझान San । जनसंग्व्या में uaa रूप में वृद्धि होने से लोगो व्ही आर्थिक स्थिति पर f 


खिपरीत प्रभाव पड़ेगा । आकाश व्नक्षणा--पक्ष में चाय-येय के साथ पहाडी, 
जार, Se, UAR xv. ewes em Aeh Ge परे uem The eer og a foo see FY म्यंग्दान्योन्टी करो. सो eA बड़ी vae Te Os Fi 12d 
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गुरौ अष्टम्यां ग्रह स्पष्ट प्रात: 5:30 बजे, 10 मार्च शुक्रे पूर्णिमायां ग्रह स्पष्ट प्रातः 5:30 बजे, 18 मार्च फाल्गुन शुक्ल पक्षफल- 
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१० 2 | [zo] gol ९। ९ ७ x 2| ४ परम्गरानुसार गृहप्रवेश, मुण्डनादि शुभ कार्यों के आरम्भ का निषेध 
२०२०।८ | ५।२१|। ९(२५ १| १ १ ^N SO, Aol माना जाता है, परन्तु उ.ग्र., आदि पूर्वी कुछ प्रदेशों में विशेष विचार 
१३। २२।३७।४४५२। ८ | ३८ n द] ४६ o: $5 नहीं किया जाता। आमलकी एकादशी ( 14 मार्च ) के दिन आँवले 
१४०| vs |3«| १४ vx] ५९| ४२ ८ i १६। 24) १८ १।५: के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान्‌ विष्णु स्तुति, स्तोत्रपाठ तथा आँवले 
“ABB हित PEE T की टहनी को कलश में स्थापन करके पूजन करना चाहिए। पूजनोपरान्त 

set La ti < RYP । T होती ह 
Te ला S पापों का क्षय तथा सौभाग्य की वृद्धि होती है। होलिका-दहन- 
०10 मा मामा मा| मा| व| व| EIE यद्यपि पूर्णिमा को भद्रा रहित काल में प्रदोषकाले होलिका-दहन करने 
फर भद्रा मुख त्यागकर अन्य काल में होलिका-दहन कर लेना चाहिए (देखें पृष्ठ 30) । ता. 18 मार्च, फाल्गुन पूर्णिमा को होली का पर्व/त्योहार समस्त भारत (विशेषकर मधुरा/वृन्दावन) में बड़ी श्रद्धा एवं 
उत्साह से मनाया जाएगा। चैत्र संक्रान्ति-ता. 14 मार्च, सोमवार की अर्द्धरात्रि 12 बजकर 15 मिनट (24:15) पर वृश्चिक लग्न में प्रवेश करेगी। १५ मुहू. इस सं. का पुण्यकाल अगले दिन मध्याह तक होगा। 
|लिए लाभप्रद रहेगी। ग्रह-गोचर--सं. कुण्डली में सूर्य पर शनि को दृष्टि, EA >शनि का मकर राशि पर योग होने से कहीं अनाज की कमी, दुर्भिक्ष (अकाल) हो और कहीँ अग्निभय (अग्निकाण्ड), 
|तो कहीं छत्रभंग (शासन-परिवर्तन) होगा- भार्गवों भौम सौरी चेकराशो यान्ति त्रयो यदि। दुर्भिक्षं, राज्यभङ्ग च मेदिन्यामग्नितो भयम्‌।' कालसर्प योग रहने से भी विश्व में विनाशकारी घटनाएं घटित होँगी। 


ajajaja] गुशु. श. रा. के. इस पक्ष में ता. 10 से 18 मार्च तक होलाष्टक' रहेंगे। इन 
आँवलों सहित भोजन का दान एवं सेवन करना उत्तमोत्तम होता है। 
X x E 
DIEXESKIEIKIEIJEI!JE! [| का विधान है। परन्तु यदि भद्रा अर्द्धरात्रि के बाद तक व्याप्त रहे, तो 
वारानुसार ध्वांक्षी तथा नक्षत्रानुसार राक्षसी नामक यह सं. व्यापारियों, नीच कपटी लोगों के लिए लाभप्रद रहेगी। संक्रां. राशिफल-यह सं. कर्क, सिंह, कन्या, तुला, धनु, मकर, कुम्भ तथा मीन राशि वालों के 
आकाश लक्षण-भारत के उत्तर-पश्चिम क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ बौछारें पड़ने के योग हैं। शकन-फा. अष्टमी को रोहिणी नक्षत्रकालीन बँदाबांदी हो, तो आगामी मासों में अच्छी फसल के संकेत होंगे। 
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सन्‌ 2022 ई . (ता. 19 मार्च से 1 अप्रैल तक), हिजरी सन्‌ 1443 RE टा. 
TÍ उत्तरायण , दक्षिण-उत्तर गोल , वसन्त ऋतु: 'कालिक | जालन्घर 


ह D 
adii होगा। ता. 19 की रात्रि से बुध अस्त हो जाएगा जोकि प्रत: पूर्व से दृश्य था। रा. अँ. क. fa [d.i |i. f. 
Es [23:33] B ४२:३३| [को Et मेला ( श्रीआनन्दपुर व पांओरा साहिब), चैत्र कृष्णपक्ष शुरु, शनि (A) 6:37 [18:34 
२९:५८ २ | रवि! ८:४८ [Feat |४०:१०| ध्रुव | २९:५३| ग | ८:४८ [29 16/20] ७| ३६:३७ से, सन्त तुकाराम जयन्ती, सूर्य सायन मेष में ३६:०८, (8) 6:36 
३०:०३) ३ [चन्द्र ४:२५| स्वा. [३७:२० च्या. | vaste] FA] ४:२५ [oq 17 21] ८ Has तक, श्रीगणेश चतुर्थी व्रत (देखें पृष्ठ 20))त्रीभगवाऱनारायण «rd. 
eae MEA रस 99 | 09% 100 | ००० ०००१००|० थीं तिथि का क्षय ०० ०० oo | 0 | 
२०:०८, ५ | मग।५४:३२विशा.|२४:१३। हर्ष |१६:३०को २७:०४ : 6:33 [18:36 
२०:१३ ६ | बुध ४९:२३। अनु |३०:५३| वज्र | ९:२८| ग। २१:५८ E 6:32 
३०:१८ ७ [गुरु ४४:०८ ज्ये. २७:२८ S| सक [fn र E 


: [3 20] 

-SERERE 
३०:२८ s iasan २०:४८ पर [४२:२५ बरगम 
न न 


ष्टमी व्रत, बुध उ.भा. में ५८:००, गण्डमूल 16:07 तक :१०:११:४८७:३०॥8: 
पूर्व मे उदय 18:38 ( घं-मिं. ) श्र 6:28) 
भ. १:३० से २९:०५ तक, 26 मार्च ना] 
पंचक प्रारम्भ ४३:४३ (23:55), पापमोचनी एकादशी व्रत, स. सि. यो. 6:26|18:4 
625 
मपर ७23 
२०:५०१४। गुरु | १५:० ३ पू.भा.(१०:२३ शुक्ल ११:५२| श[१५:०३॥० 271 मीन | 18:42. 
२०:५५/२०|शुक्र| १३:५३|उ.भा.|१०:४८] ब्रहा| ८:१० ना १३:५३|128 [87.१९ मौन [चि 6:21 
(A) धनि. २ में ३३:४८, वसन्तोत्सव, ध्वजारोहण, धुलैण्डी, आम्रकुसुम प्राशन, बुध पूर्व में अस्त 23:49 (घं.मिं.) (B) (21:03), उत्तर गोल प्रारम्भ, महाविषुव दिन (C) शुरु, मेला गुरु रामराय 
(देहरादून) (D) शीतलामाता (कुराली, पंजाब) (E) गुरु पू.भा. ३ में ५८:१० (F) ५:४३ (8:39), मेला पृथूद्क-पिहोवातीर्थ (हरियाणा) (0) प्रारम्भ, विक्रमी संवत्‌ २०७८ पूर्ण, गण्डमूल 10:40 से 
शुक्रे अष्टम्यां ग्रह स्पष्ट प्रात: 5:30 बजे, 25 मार्च शुक्रे अमावस्यायां ग्रह स्पष्ट प्रात: 5:30 बजे, 1 अप्रैल चैत्र कृष्ण पक्षफल- 


प्रतिपदा (19 मार्च) को होला-मेला, धुलेण्डी व वसन्त-उत्सव 
पंजाब, हरियाणा, हि.प्र. आदि अनेक प्रदेशों में मनाया जाता है । 


EB 


इसी दिन कई स्थलों पर ध्वजारोहण भी किया जाता है। ता. 21 
की प्राप्ति होती है। पापमोचिनी एकादशी (28 मार्च) का व्रत 

विधि अनुसार रखने से ज्ञाताज्ञात अनिष्ट पापों से निवृत्ति होती है। 

इसी पक्ष में 20 मार्च को महाविषुव दिवस (जब दिन-रात समान 

माहात्म्य ग्रहणतुल्य होता है। चतुर्दशी (31 मार्च) को पिहोवा-तीर्थ (कुरुक्षेत्र) पर मेला पृथूद्क बडी श्रद्धापूर्वक मनाया जाएगा। ग्रह-गोचर-सूर्य पर शनि की दृष्टि, कालसर्प योग, मकर राशि में 
मंगल-शनि योग, कुम्भ में गुरु-शुक्र योग होने से देश के कुछ भागों में कहीं आन्तरिक कलह, उपद्रव, अशान्ति एवं विश्व में कुछ देशों के मध्य युद्ध का वातावरण बने। कही असामयिक वर्षा से हानि 
होगी तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुओं में तेजी हो ।-' गुरु -शुक्र यदैकस्थौ नरयुद्धं तदा भवेत्‌। अकाले वा भवेद्वृष्टि: जगत्यां नात्र संशय: 11" लोक-भ्रविव्य-चैत्र मास में पाँच शनिवार होने से सर्वप्रकार 


१११०१० ९ XK x 
१५| २७। ० | २७ 
$ ३६| ३६ मार्च को श्रीगणेश चतुर्थी का ब्रत रखकर श्रीगणेश-पूजन, मन्त्र-जप 
५| २१ ७ | ६ | ४४ २९) 32/33 ‘ 
5 
AREER | 
E 
3189]13|8131312]|23 
होते हैं) को यन्त्र, तन्त्र एवं मन्त्रादि अनुष्ठान के लिए विशेष प्रशस्त 
दिन माना जाता है। ता. 29 मार्च को दोप. बाद 145-39" से 
के अनाज, दालें एन खाद्य Send में तेजी होगी । राजनेताओं में परस्पर विरोध च टकराव हो। कहीं उपद्रव, झगडे, फिसाद एवं जनांदोलन के संकेत हैं । जातीय उत्पात्‌ और साम्प्रदायिक दंगे-फसाद बढ़ेंगे। 
SSS 


ॐ गं गणपत्ये नमः' करने से विघ्न दूर होते हैं तथा पुत्र-पौत्रादि 
त्रयोदशी तथा शतभिषा नक्षत्र का योग होने से वारुणी योग बना है। इस दिन एवं 30 मार्च को वारुणी योग 10:49मिं. तक होने से तीर्थादि स्थल पर स्नान, दानादि का विशेष महत्त्व होता है। इसका 
ES, sey We rye से SR aa seers “Se Sener erat वू. ९ जरा seta आने लर्पा n afgraidt अघे. सो suai srav) gener A स्केल STAs _ क 
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भद्रा, पंचक, सूर्यादि ग्रहों का राशि-नक्षत्र प्रवेश 
घण्टा-मिन्टो में [ भा. स्टे. टा. ] 


घं. fi [i मिं. 


am| 0722. | Tats 26:46 |«1| 11:00 श्रीभगवाननारायण जयन्ती, अप्रैल सन्‌ 2021 ई. प्रारम्भ, गण्डमूल 29:19 बाद |6:23:18:47 | 6:15; 

ज्य 27:44 a] 23:39] | 8:16 | ध.27:44 | भ. 29:59 से, मंगल मृगशिर Ñ 23:08, बुध उ.भा. Ñ 22:58 (A) 6:21$18:47 | 6:14: 

oo ००! oo |o] o ०० षष्ठी तिथि का क्षय ७००० ; 
शनि|28:13| मूल |26:39| 441.|20:58|fa|17:06 | धनु |भ. 17:06 तक, शीतला सप्तमी, गण्डमूल 26:39 तक, 

८ | रवि |27:00| पू.घा. 26:06) परि.|18:42|बा|15:37| धनु |शीतलाष्टमी व्रत 

९ | चन्द्र |26:19| उषा. 26:05) शिव | 16:53] तै [14:40 | म. 8:02 । गुरु धनि. 3 कुम्भ में 24:23, कुम्भ स्नान माहात्म्य ( हरिद्वार ) 

१०| मंग |26:10| श्रव. |26:35| सिद्ध 15:29 व|14:15| मकर | भ्‌. 14:15 से 26:10 तक, बुध पूर्व में अस्त 6:04 

११। बुध |26:29| घनि.|27:33| W 14:29) ब [14:20 | कुं 15:00 | पंचक प्रारम्भ 15:00, पापमोचनी एकादशी व्रत 

गुरु |27:16| शतत. |28:57| शुभ |13:50(की|14:53| कुम्भ | वारुणी योग 27:16 से 28:57 तक, वारुणी पर्व 

१३। शुक्र |28:28|षू-भा| —— | शुवल 13:33) ग 15:52 | मी .24:17 | भ. 28:28 से, प्रदोष व्रत, बुध रेवती में 29:07 

०|१४| शनि | 30:04) पू.भा.। 6:46| ब्रह्म |13:34|वि|17:16| मीन | भ. 17:16 तक, शुक्र अश्वि 1 मेष में 6:28, मेला पृथृदूक-पिहोवातीर्थ (B) 

11३० रवि | -- |an] 8:58| ऐन्द्र ।13:५2| च|19:03| मीन 

421३० चन्द्र 8:01| रेव |11:29| वैधृ.|14:27|ना| 8:01 | मे.11 


- = 


46|5:54118:50|6:22 £ 18:53 


-- | सुक 20: 5 | 1|11:19 | क.24:29 | भ. 24:02 EA A M 26:05, ग्रीष्म क्रतु प्रारम्भ 
47|5:53118:51 6:21 :18:54 


6:53| धृति |19:43|वि|12:23 भ्‌. 12:23 तक, , भवान्युत्पत्ति, अशोकाष्टमी, मेला बाहूफोर्ट(F) 
7:59| शूल |18:42|बा|12:38| कर्क श्रीदुर्गा -नवमी, नवरात्र-समाप्त, श्रीरामनवमी, मेला मनसादेवी (G) 
8:15| गंड |17: 0 | तै 12:06 | सिं. 8:15 | बुध भरणी में 28:24 क i 
वृद्धि 11:39 व |10:42| सिंह |". 10:42 से 21:48 तक, कामदा व्रत, लक्ष्मीकान्त (H) 
ya |11:42|ब | 8:33 | 11:56 शनि प्रदोष ब्रत, मंगल आर्द्रा में 25:37, श्रीवि ह मतो सव का ष्कर योग 6:22 
ही | 9४:14 | तै |16:13| कन्या |गुरु धनि. 4 में में ग se त्रयोदशी "महावीर 
चित्रा, 23:6 | वज्र | 24:16) व 12:45 | तु.12:32 | भ. 12:45 से 22:54 तक, यण व्रत, श्रीशिवदमनोत्सव 


20:2 |a| 9:02| तुला EID चतुर्थ (अन्तिम) शाही स्नान-कुम्भ-पर्व ( हरिद्वार ) देखें पृष्ठ (I) 
वैशाख कृष्ण का क्षय ०० ०० 


90 9० o ०० 
बशा| 17:13| व्य, | 15:50) तै 15:25 | वृ.11:56 के 
अनु. | 14:29| वरी | 14:48) ब 11:53 वृश्चिक | भ. 11:53 से 22:10 तक बभ कृतिका में 13:26, गण्डमूल 14:29 से, i 
ज्ये 12:08 | $| 255, [a| 8:40 | ध.12:08 | श्रीगणेश चतुर्थी व्रत (देखें पृष्ठ 20), बुध वृष में 29:41, बुध पश्चिम(७) [549 


(A) एकनाथ षष्ठी, श्रीरंग-पंचमी, मेला नवचण्डी (मेरठ) प्रारम्भ, मेला गुरु रामराय (देहरादून), गुड फ्राइडे (क्रिश्चि.) (8) (हरियाणा), मासिक शिवरात्रि व्रत LN (C) (कुम्भ महापर्व-हरिद्वार ) (देखें पृष्ठ 3), 
प्रयागराजादि तीर्थस्नान माहात्म्य, विक्रमी संवत्‌ 2077 पूर्ण (0) चैत्र शुक्लपक्ष प्रारम्भ, चन्द्रदर्शन, मु. 15, घटस्थापन, सूर्य अश्वि. 1 मेष में 26:33, वैशाख , मु. 15, पुण्यकाल सं. अगले दिन प्रातः 
8:57 तक, वैशाखी पर्व ( पंजाब ), मंगल मिथुन में 25:13, संवत्सरफल श्रवण, ध्वजारोहण, तैलाभ्यंग, श्रीदुर्गा-पूजा, गुडी wear, i21. (E) रमजान (मुस्लि.) मास प्रारम्भ (F) (जम्मू) -काँगड़ांदेवी, नैना 
देवी (हि.प्र.) शुक्र भरणी में 25:04, अन्नपूर्णा पूजन, अगस्त्य अस्त (G) (पंचकूला) समाप्त, स्नान तिथि-कुम्भ महापर्व ( हरिद्वार ) देखें पृष्ठ 3, शुक्र बाल्यत्व समा. 23:10, शक वैशाख प्रारम्भ गण्डमूल 


7:59 से (H) दोलोत्सव, गण्डमूल 7:42 तक (|) सूर्य भर. में 18:22, श्रीहनुमान जयन्ती (दक्षिण-भारत), वैशाख स्नान प्रारम्भ (५) में उदय 19:02, सती अनुसूइया जयन्ती "Wi 
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वि. संवत्‌ 2078, mE मास का तिथ्यादि पंचांग घण्टा-मिनटों में (भा. €. टा.), सन्‌ 2021 ई. $ 
भद्रा, पंचक, सूर्यादि Wel का राशि-नक्षत्र प्रवेश 
घण्टा-मिन्टो में [ भा. स्टॅ. टा. ] 


धनु भई मास प्रारम्भ, श्रम (मजदूर , शुक्र कृतिका में 20:28, गण्डमूल 10:16 तक |5:48119:08 
घ्य 23:29 व 14:51 | म.14:46 | भ. 14:51 से 26:16 तक, स. सि :59 से 


जम्मू दिल्ली | चण्डीगढ़ | मुम्बई 


कुम्भ | भ. 14:11 तक, बुध रोहिणी में 17:40 
5:33) GMT 12:26) वैधृ. | 19:29 1| 15:33 | मी. 5:55 | वरूथिनी एकादशी व्रत, श्रीवल्लभाचार्य जयन्ती 
१२| शनि 17:21) उ.भा. 14:47] विष्य तै|17:21| मीन । शनि प्रदोष व्रत, गण्डमूल 14:47 बाद 
प्रीति| 20:43 ग। 6:26 | मे.17:29 | भ. 19:31 से, पंचक समाप्त 17:29, मासशिवरात्रि व्रत 

भ. 8:44 तक, गण्डमूल 20:25 तक 
वैशाख ( भौमवती ) अमावस, सूर्य कृति में 12:33, मेला हरिद्वार- (A) 
: वेशाख शुक्लपक्ष प्रारम्भ, शुक्र रोहिणी म॑ 16:31, स. सि. यो. 5:36: 18:59|5:34:19:0516:09$ 19:01 

1623| वृष |चन्द्रदर्शन, मु. 45, श्रीशिवाजी-जयन्ती 5:37:19:17 | 5:35; 19:0015:33$19:0516:09: 19:01 
कौ] 5:39 | मि.19:14 | अक्षय-तृतीया, स्नान-कुम्भ महापर्व ( हरिद्वार ) (देखें पृष्ठ 3), (B) 5:37:19:18 | 5:35: 19:00 5:33319:06 [6:09 ; 19:02 
ग। 8:00) मिथुन | भ. 21:01 5:36:19:18 | 5:34: 19:01 | 5:32719:07 [6:08 19:02 
मिथुन | भ. 10:02 Bi मंगल पून. में 23:06, बुध मृगशिर में 12:12 5:35119:19 | 5:34: 19:02|5:3219:07 [6:08 19:02 
48 i 5:35319:20 | 5:33: 19:02) 5:3 1:19:08 16:08: 19:03 
18| ६ | मंग पुष्य 14:55] वृद्धि 26:16 तै|12:33| कर्क | श्रीरामानुजाचार्य जयन्ती, श्रीगङ्गा-जयन्ती ( मध्याह्न-व्यापिनी ) (C) 5:34:19:20 | 5:33: 19:03|5:30719:09 6:07 19:03 

Fen 15:48| धुव [25:09| व |12:51 | सिं.15:48 | भ. 12:51 से 24:37 तक = 5:32: 19:03} 5:30319:09 [6:07 : 19:04 

20) ८ | गुरु |12:23| मघा 5 व्या. 23:27 4|12:23| सिंह | जानकी (सीता ) जयन्ती (देखें पृष्ठ 24), श्रीबगुलामुखी जयन्ती, (D) 53311922 


5:38:19:16 


i 5:32: 19:04 5:29119-10 6:07: 19:04 
21| ९ | शुक्र | 11:11] पू.फा 15:22) हर्ष [21:08 ; . fa. at 5:32:19:23 | 5:31; 19:05) 5:29319-1 1 |6:06 19:04 
| 22|१०| शनि| 9:161उ-फा.14:06| वज्र [18:17 ग| 9:16 | कन्या | भ. 20:00 से, गुरु शत. 1 में 6:48, मोहिनी एकादशी व्रत (स्मार्त) (देखें पृष्ठ 25) ,+ |5:32119:23 | 5:311 19:05 |5:28:19:11 6:062 19:05 


23|११| रवि | 6:43) हस्त | 12:12 fal 6:43 | तु.23:04 | भ. 6:43 तक, मोहिनी एकादशी व्रत ( वैष्णव ), शुक्र मृग. में 13:19, (E) |5:31;19:24 | 5:30: 19:06] 5:28:19:12 6:06: 19:05 


E १२| रवि | 27:39] ०० e| o oo | द्वादशी तिथि का क्षय शक ज्येष्ठ प्रारम्भ, | --$ -- | --३ --1--३ --|--$ -- 
24/१३ चन्द्र [24 12 चित्रा :49| व्य. | 11:1 :56 सोम प्रदोष व्रत 5:31:19:25 | 5:30: 19:06] 5:27:19:12 16:06: 19:05 
| 251१४। मंग (20:30 2601 2 भ. 20:30 से, श्रीनृसिंह जयन्ती, सूर्य रोहिणी में 8:45, श्रीसत्यनारायण ब्रत (ह) |5:30;19:25 | 5:30; 19:07 |5:27:19:13 16:05: 19:06 
1261१५ बुध |16:441 अनु. 25:15 


भ. 6:37 तक, वैशाख पूर्णिमा, ग्रस्तोदय खग्रास चन्द्रग्रहण (देखें पृष्ठ 33) (G) |5:30:19:26 | 5:29: 19:07 |5:26:19:14 6:05: 19:06 
ज्येष्ठ कृष्णपक्ष प्रारम्भ, गण्डमूल विचार :29:19:26 | 5:29: 19:08|5:26:19:14 6:05 19:07 


27! १ | गुरु 113:03 | ज्ये. 22:29) सिद्ध 18:473 
भ. 20:06 Ñ सवनात 23:59, श्रीनारद-जयन्ती, वीणादान, (H) 5:20:19:27 


7 | 28| २ | शुक्र | 9:37| मूल |20:02 |स 


5:29: 19:09| 5:26:19: 15 | 6:05 19:07 

७ 291 ३ | शनि iS det |18:04 | शुभ 11:29 वि| 6:34 | म.23:39 | भ. 6:34 तक चतुर्थी व्रत (देखें पृष्ठ 20), बुध वक्री 28:01 29:19:28 | 5:28; 19:09 |5:25:19:15 |6:05 19:07 
o | ४ | शनि 28:04 ००| oo |o] oo |चतुर्थी तिथि का क्षय ०० ०० EX ETE qe 
30! ५ | रवि 126:13| उ.घा.। 16:42 शुक्ला 8:30 कौ 15:09 | मकर | a. fa. यो 19:28 | 5:28 19:10} 5:25319:16 16:05: 19:08 
311 ६ | चन्द्र 25:06 | श्रव. |16:02| Z) sl 7113:40 5.27:59 | भ. 25:06 से, पंचक प्रारम्भ 27:59, स. सि. यो 8:19:29 | 5:28: 19 10 19:17/6:05: 19:08 


(A) प्रयागराजादि, तीर्थस्तान-माहात्म्य-कुम्भ पर्व ( हरिद्वार ) देखें पृष्ठ 3, मेला पिंजौर (हरियाणा) (B) भगवान्‌ परशुराम जयन्ती, केदार-बदरी यात्रा प्रारम्भ, सूर्य qu में 23:24, ज्येष्ठ संक्रान्ति, मु. 30, 

'पुण्यकाल सं. मध्याह बाद से अगले दिन प्रात: 6:00 बजे तक, शव्वाल (मुस्लि.) मास प्रारम्भ (C) (देखें पृष्ठ 24) , गण्डमूल 14:55 से, (D) (अर्डरात्रि-व्यापिनी), श्रोदुर्गाष्टमी, सूर्य सायन मिथुन में 25:07, 
Sym 15:57 तक (E) शनि कळो 14:42 , त्रिस्पर्शा महाद्वादशी , श्रीकल्कि जयन्ती (पुराणानुसार-मतान्तरे) (F) (देखें पृष्ठ 25) , श्रीकूर्म-जयन्ती ( सायं-व्यापिनी) (G) (पूर्वी भारत), श्रीबुद्ध-जयन्ती, 
(छस Sten , अशय स्तन स्प्पप्त, व्यक fs र 8:52, छोळिन्तर्शास्तजज जयन्ती , उर. सि. सो... गण्डगृत्न 25:15 से, (H) TEA 20:02 तक 
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वि. संवत्‌ 2078, aes मास का तिथ्यादि पंचांग &ण्टा-मिनटौं में (भा. स्टैं . टा.), सन्‌ 2021 €. 
मास EE E Em E E pu E चंद्र-राशि न भद्रा, पंचक, सूयादे Wel का राशि-नक्षत्र प्रवेश em a nen मुम्बई 

| का | काल E । क E काल | प्रवेश उत्तर- घण्टा-मिन्टों में हें टा z Tin: सूर्यास्त | पुरेंदव quie ue : सूर्यास्त ER सूर्यास्त 

we ४१२ PI lage? ब कन uH. amas घन्टा E स्ट.टा.] PE रिम मि. प MARRA. 
1 | ७ | मंग {24:47| E ày [27:01 वि12:571 कुम्भ | भ, 12:57 तक, जून मास प्रारंभ, राहु रोहि. 2 केतु अनु. 4 में 27:38, द्विपुष्कर योग |5:28:19:30 | 5:27: 19:11] 5:2519:1716:05; 19:09 
2 | ८ | बुध |25:13| शत. ue psg 1300) कुम्भ | मंगल कर्क में 6:51, वळी बुध qui 26:12, वक्री बुध पश्चिम में अस्त 19:23 ।5:27:19:30 | 5:27 19:11] S24:19:18|6:05: 19:09 
प्र | 3 | ९ | गुरु | 26:23 पू.भा. 18:35) प्रीति 26:23 तै 13:48 | मी.12:07 | शुक्र आर्द्रा में 10:52 5:2 19:31 | 5:27 19:12) 5:24219:18] 6:04! 19:09 
Fl 4१० शुक्र | 28:08| उ.भा.| 20:47 य च ब|15:16) मीन | भ. 15:16 से 28:08 तक, गण्डमूल 20:47 से 5:2719:31 | 5:27 19:12} 5:24:19:19 6:04: 19:1 
B, 51११ शनि। -- | रेव. |23:28| सौभा 27:34 ब|17:14 | मे23:28 | पंचक समाप्त 23:28, गण्डमूल विचार 5:27:19:32) 5:27 19:13] 5:24319:19] 6:043 19:1 
6 ११|रवि। 6:20| अश्चि| 26:27 शोभ|28:34|बा| 6:20| मेष | अपर एकादशी व्रत, मेला भद्रकाली एकादशी ( कपूरथला ) पं. (A) |5:2719:32 | 5:27 19:13) 5:24519:20 6:041 19:1 

9 | 71१२। चन्द्र, 8:49| भर, | -- | अति] -- | तै| 8:49) मेष । सोम प्रदोष द्रत, मंगल पुष्य में 17:00 5:26 19:33 | 5:27 19:13] 5:24:19:20] 6:04: 19:11 
B | 8 | १३| मंग ।11:25) भर. | 5:36) अति) 5:41| = 11:25 | बृ.12:23 | भ, 11:25 से 24:42 तक, सूर्य मृगशिर में 6:40, मासशिवरात्रि ब्रत, स.सि.यो ,5:26 19:33 | 5:27 19:14 5:2419:21 | 6:04: 19:11 
9 | १४। बुध । 13:59 कृति.) 8:44) Um. 6:47 b: "p ।वटसाचित्री ब्रत ( अमावस-पक्ष ) (देखेँ पृष्ठ 25) 5:26: 19:34 5:27 19:14 52311921 6:05 19:11 
१०|३०| गुरु |1623| रहि. 11:44] धृति| 7:47| 76:23 Herm ज्येष्ठ अमावस, शनैशन्रर-जयन्ती, भावुका अमावस 5:26 19:34 | 5:27; 19:15] 5:23:19:21] 6:053 19:1 

जुले | 8:37 ४1551 | मिथुन । ज्येष्ठ शुक्लपक्ष प्रारम्भ, चन्दरदर्शन, मु. 15, भावुका करिदिन, (B) 15201934 | 52% 19:15] 5:2519:22|6:05; 19:12 

9212) बा| 7:25 मिथुन | जिल्काद (मुस्लि.) मास प्रारम्भ 5:26} 19:35 | 5:27} 19:15| 5:2319:22|6:05; 19:1 

9:30) तै 9:00 | क.12:32 | रम्भा तृतीया द्रत, महाराणा प्रताप जयन्ती 19:35 | 5:27 19:16 5:23:19:2316:05: 19:13 


ध्रुव | 9:27| व 10:08 | कर्क | 4. 10:08 से 22:35 तक, शुक्र पुन. में 9:07, उमा अवतार, गण्डमूल 20:37 से, 3:261 19:36| 5:27; 19:16] 5:24:19:23)6:05: 19:13 
gs | 15| ५ | मंग | 22:57| आश्ले 21:42) व्या.| 9:00| ब 10:46 | सिं.21:42 | सूर्य मिथुन में 6:00, आवाढ़ संक्रान्ति, मु. 15, पुण्यकाल सं. दोपहर (C) | 5:26; 19:36) 5:27 19:17] 5:24;19:23 6:05 19:13 


E |16| ६ | बुध | 22:46| मघा |22:15| हर्ष | 8:08/कौ10:52| सिंह janet बुध रोहि. 4 में 22:32, अरण्य-पष्ठी, विन्ध्यवासिनी पूजा, (D) 5:26: 19:36 | 5:27: 19:17] 5:2419:24|6:05; 19:13 
y: :13 5| 9| ग |10:23 | 28:07 | भ. 22:00 से, 5:26 19:37 | 5:27 19:17] 5:24$19:2416:05: 19:14 
व्य. 26:46 fal 9:20| कन्या | भ. 9:20 तक, श्रीदुर्गाष्टमी, धूमावती जयन्ती, मेला क्षीर- भवानी (काश्मीर) |5:27: 19:37 | 5:27 19:17] 5:24:19:24 6:06: 19:14 


बरी 124:04बा| 7:43) कन्या 5:27; 19:37 5:27: 19:18| 5:24:19:24) 6:06; 19:1 
परि. 20:59 तै| 5:34 | तु. 7:42 | भ. 26:57 से, थ्रीगङ्गा-दशहरा पर्व ( हरिद्वार आदि ), गुरु चक्री (६) |ऽ:2719:37 | 5:28} 19:18] 5:24:19:25 6:06: 19:14 
fma|17:33f4/13:32| तुला |भ. 13:32 तक, निर्जला एकादशी व्रत, सूर्य सायन कर्क में 9:02, (6). 5:2719:38 | 5:28; 19:18 5:24:19:25 6:06: 19:1 
सिद्ध 13:51 बा[10:22 | वृ. 9:00 | भौम प्रदोष व्रत, वटसावित्री व्रत प्रारम्भ, सूर्य आद्रा में 5:38, शुक्र कर्क(9) |5:2719:38 | 5:28 19:18| 5:25419:25 6:06: 19:15 


पाध्य 10:00 तै| 7:00 | वृश्चिक | भ. 27:33 से, गण्डमूल 11:48 से, स.सि.यो. 5:28119:38 | 5:28 19:18] 5:25119:25| 6:07 19:15 
oo| oo joj o ०० चतुर्दशी तिथि का क्षय oo oo SITES HT E -i = -- į I 
$55 |fa|13:52 | ध. 9:11 | भ. 13:52 तक, ज्येष्ठ पूर्णिमा, वटसावित्री व्रत ( पूर्णिमा-पक्ष ), (H) — 528:19:38 5:28; 19:19] 5:25:19:25] 6:07} 19:15 


ब्रह्म [22:37 बा10:35| धनु | आषाढ कृष्णपक्ष प्रारम्भ, शुक्र पुष्य में 8:13, गण्डमूल 6:40 तक 5:2819:38 | 5:29 19:195:2619:266:0719:1 


|E |26| २ m 18:12| उषा. 26:36) (rz | 19:18 तै 7:36 | म. 9:55 | भ. 29:04 से, त्रिपुष्कर योग 18:12 तक 5:28 19:38 | 5:29; 19:19 5:26; 19:26] 6:07! 19:1 
° | 271 ३ [रवि |15:55| श्रव. 25:22) वैधृ.|16:25 वि|15:55| मकर | भ, 15:55 तक, श्रीगणेश चतुर्थी व्रत (देखें पृष्ठ 20) 5:29: 19:38 | 5:29; 19:19 5:2619:26608: 19:1 
28| ४ चन्द्र 14 ष्क) 14:04 बा|14:17 | कुं.13:00 | पंचक प्रारम्भ 13:00, बुध मृगशिर में 24:12 5:29 19:39 5:30: 19:19 5:26:19:26 6:08: 19:1 

E 29| ५ | मंग | 13:24] शत. |25:02| प्रीति| 12:20 तै|13:24| कुम्भ (मंगल आश्ले. में 7:28, 5:29:19:39 | 5:36 19:19} 5:27:19:26/6:08: 19:1 

301 ६ | बुध भा. 26:03) आयु। 11:14 व [13:19 | मी.19:43 | भ, 13:19 से 25:41 तक, 5:30 19:39 | 5:30: 19:19| 5:27719:26|6:09: 19:1 


(A) 'गण्डमूल 26:27 तक, स. सि. यो. (8) श्रीगङ्गा स्नान प्रारम्भ, करवीर व्रत (C) 1224 तक, 'स.सि.यो. (D) गण्डमूल 22:15 तक (E) )20:30, वक्री बुध पूर्व में उदय 19:30 (F) सायन दक्षिणायन 
प्रारम्भ, वर्षा ऋतु शुरु (0) में 14:20, शक आषाढ़ प्रारम्भ, बुध-मार्गी 27:29, त्रिपुष्कर योग 10:22 तक (H) सन्त कबीर जयन्ती (623वीं) , ज्येष्ठी योग DS 
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भद्रा, पंचक, सूर्यादि ग्रहों का राशि-नक्षत्र प्रवेश 
घण्टा-मिन्टों में [मा.स्टैँ, टा. ] 


मास प्रारम्भ, गण्डमूल 27:49 से 
गण्डमूल विचार 
| १(17:31 | मे. 6:14 | पंचक समाप्त 6:14, गण्डमूल विचार 
रवि | 19:56) अश्वि 9:05] सुक [12:23 व| 6:44) मेष | भ. 6:44 से 19:56 तक, गण्डमूल 9:05 तक, स. सि. यो 
चन्द्र 22:31) भर. [12:12] धृति|13:29 ब) 9:14 | वृ.18:59 मत एकादी व्रत, सूर्य पुन. में 29:16 
२| मंग । 25:03! कृति. 15:20] शूल | 14:35 कौ|11:47 शुक्र आश्लेषा में 8:17, स. सि. यो 
३| बुध |27:21| रोहि.|18:19| गंड |15:34| ग |14:12 भ. 27:21 से, प्रदोष व्रत, बुध मिथुन में 11:04, स. सि. यो. 
faj16:19 | मि. 7:41 | भ. 16:19 तक, मासिकशिवरात्रि व्रत 

०| शुक्र| -- 23:14) ध्रुव | 16:45 च|18:02 | मिथुन | आषाढ़ अमावस, पितृकार्येषु अमावस 
३०| सनि | 6:47| पुन. |25:02| व्या. [16:49 ना| 6:47 | क.18:38 | आषाढ़ ( शनिवासरी ) अमावस (स्नानदानादि 6:47 तक) 


| 8:20 | सिं.27:14 | बुध आर्द्रा में 15:35, जिल्हिजा (मुस्लि.) मास प्रारम्भ 
पद्धि 14:48 सिंह | भ. 20:14 से, गण्डमूल 27:41 तक : 
8:03।पूःफा, 27:43 j 13:25 fa] 8:03} सिंह | भ.8:03 तक कै मतान्तर से रथयात्रा का 12 जुलाई को भी शुभ मुहूर्त होगा। |5:37:19:36 | 5:37: 19:1715:34:19:24 : 
15| 4 | गुरु | 7:17| 8381 27:21| वरी |11:43 बा| 7:17 | कं. 9:39 | स्कन्द ( कुमार ) षष्ठी 5:37:19:35 | 5:37; 19:17 5:34:19: 
16| ६ | शुक्र | 6:07) हस्त | 26:37| परि | 9:42| à| 6:07| कन्या | भ. 28:35 से, सूर्य कर्क में 16:53, श्रावण संक्रान्ति, मु. 30, पुण्यकाल(छ) |5:38:19:35 | 5:38; 19:17|5:35:19: 
सप्तमी तिथि का क्षय ०० TF ० न्न 
भ. 15:39 तक, श्रीदुर्गाष्टमी, शुक्र मघा 1 सिंह में 9:25 :35 
:08 25:56 बा|13:356| तुला | भढली नवमी, गुप्त नवरात्र समाप्त, मेला शरीक भवानी (काश्मीर) 
१०| चन्द्र | 22:00| विशा} 22:27) शुभ | 22:50 तै 11:15 | वृ.16:54 | सूर्य पुष्य में 28:44 

११| मंग |19:18| अनु. {20:33 19:34 व| 8:39 | वृश्चिक | भ. 8:39 से 19:18 तक, हरिशयनी एकादशी व्रत, चातुर्मास्य ब्रत-(0) 
211 १२। बुध । 16:27) ज्ये. |18:30| ब्रह्म 16:11 ब| 5:53 | ध.18:30 | प्रदोष व्रत, : 
:25| à | 12:45 तै [13:33 सूर्य सायन सिंह में 19:56 DAA तक 5:42;19:32 | 5:41; 19:1415:38$19:2016:165 
9:23| व |10:44 | म-19:58 | भ ब यि नारद व्यास पूजा (10:44 बाद) (0) 42:19:31 | 5:41; 19:1415:39:19:19 (6:17 {19:14 
ieu शनि | 8:07) उ.षा.! 12:40| S | 2725 | | 8:07 आषाढी पूर्णिमा ( ) , गुरु पूर्णिमा ( पूर्वी-भारत ) देखें पृ. 26 (६)|5:43:19:31 | 5:42: 19:13)5:40119:19 6:17 19:13 

5:51 | कुं.22:48 | श्रावण कृष्णपक्ष प्रारम्भ, पंचक प्रारम्भ 22:48, बुध 30:19:18 6:17 119: 
oo द्वितीया तिथि का क्षय ०० ०० (NS -- i | -- 
कुम्भ |N. 15:25 से 26:55 तक, बुध पुष्य में 26:01 श्रावण सोमवार व्रत शुरु |5:++;19:29 | 5:43: 19:12)5:41 19:18 (6:18 :19:13 
62 10:14] शोभ|21:10 ब 14:42 | मी.28:33 अङ्गारकी श्रीगणेश चतुर्थी व्रत (देखें पृष्ठ 20), मंगलागौरी व्रत प्रारम्भ |5:45;19:29 | 5:44; 19:11 |5:4189:17 (6:18 19:12 
बुध |26:49| पू.भा.। 10:45) अति|20:18 कौ|14:39| मीन । नाग-पंचमी (राजस्थान व बंगाल), शुक्र पू.फा. में 11:59 5:46;19:28 | 5:44; 19:11] 5:42:19: 16 6:18: 19:12 
भर. 27:55 से, गण्डमूल 12:02 से, स. सि. यो 5:46:19:27 | 5:45: 19:10,5:43:19:16 6:19: 19:11 
5:47:19:27 | 545 19:09|5:43319:15}6 19:19:11 
5:48 19:26 | 5:46 19:09| 544519 14/6:19:19:11 


(Ay चन्द्रदर्शन , सु. ३० , गुप्त नवरात्र प्रारम्भ, गण्डमूल 26:22 से, स. सि. यो. (8) सं. प्रात: 10:29 से, विवस्वत सप्तमी, निरयण दक्षिणायन प्रारम्भ (C) नियमादि प्रारम्भ, मंगल मघा 1 सिंह में 17:54, 


SS छुन, में 14-52, चक्री गुरु आनि. 4 H 10:25, wu पूर्व A अस्त 29:03, श्रीविष्णु-शयनोत्सन , गण्डमृल 20:33 से (D) देखें पृष्ठ 26-27, वायु-परीक्षा, श्रीसत्यनारायण व्रत, शक श्रावण प्रारम्भ, 
AA TEE, Coe) Seem ae (Wm TAUEA NT अव्य 7 À 70:58 ree TuS, 17a VIAE t ee 


ay - = नट - E x = - = | 


14| ४ | बुध 


5:38:1921 6:16 £ 19:1: 
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वि. संवत्‌ 2078, SAITE मास का तिथ्यादि पंचांग घण्टा-मिनटों में (भा. स्टे. टा.), सन्‌ 2021 ई. 


को। 7:57 | वृ26:23 | अगस्त मास प्रारम्भ, लोकमान्य तिलक स्मरणोत्सव 

भ्र. 23:45 से, सूर्य आश्ले. में 27:41, बुध आशले. में 10:24 
भ. 13:00 क रोहि. 1 केतु अनु. 3 में 25:29 

व्रत, स. सि. यो. 


5:50: 19:23 | 5:48 19:07 5:4619:12|6:20; 19: 
5:50; 19:22 | 5:48 19:06] 5:46 19:11|6:21; 19:09 
5:51;19:22| 5:49: 19:05| 5:47:19:10]6:21 19:08 
5:52: 19:21 | 5:49 19:04] 5:48; 19:10}6:21 19:08 
5:53: 19:20] 5:50: 19:04] 5:48: 19:09] 6:22: 19:07 


[झुकलपक्ष प्रारम्भ, मेला छिन्नमस्तिका ( चिन्तपूर्णा — Sl 


प्रधुस्रवा- 
5 Cs ES -चतुर्थी 


oo 


Žo] o | ९ | चन्द्र | 29:35 pU Sonet noie. o oo (नवमी तिथि का क्षय oo 
17१० मंग |27:21| ज्ये. |25:35| वैधू. 24:03 तै [16:28 | 4.25.35 | मंगल पश्चिम में अस्त 19:02, गण्डमूल विचार im 
वष्क 21:09 व |14:14| धनु | भ. 14:14 से 25:06 तक, पवित्रा एकादशी व्रत, वक्री गुरु धनि 3 में (ह) 


5:59: 19:09 | 5:55: 18:55| 5:54:18:59 6:24 19:01 
6:00: 19:08 | 5:56; 18:54] 5:55:18:5816:25: 19: 
6:01 19:07] 5:56 18:53] 5:5618:57|6:25; 18:5 


a कुम्भ | भाद्रपद कृष्णपक्ष प्रारम्भ, शक भाद्रपद प्रारम्भ, जपम्‌ | i प - : 

39 | ग 16:05 | मी.13:38 | भ, 28:12 से, कज्जली-तृतीया (चन्द्रोदय व्या.), बुध उ.फा. में 7:27 6:04 19:01 | 5:5% 18:47] 5:59:18:51 6:26: 18:5 

भ. 16:19 तक, श्रीगणेश ( बहुला ) चतुर्थी व्रत (देखे पृष्ठ 20), गण्डमूल 20:48 36:05 19.00 | 6:00; 18:46} 5:5918:50|6:26; 18:5 
: Oe ee ee [ 11:20, स. सि. यो. i :00 00 i 

अश्वि|24:47| वृद्धि 29:53 तै [18:49 चन्दन षष्ठी व्रत, चन्द्रोदय 21:55 (जालन्धर), हल-षष्ठी, गण्डमूल 24:47 तक |6:06: 18:58 | 6:01 

:35| ध्रुव | -- |"|7:53 भ, 20:57 से, 67: 18:56 | 6: 

॥ ध्रुव | 6:44|वि॥0:12 | वृ.10:20 | भ. कीवा सी 

| 6:39| em.| 7:46) बा|12:43| वृष (जयन्ती-योग) (देखें पृष्ठ 20,31), सूर्य पू.फा. में 21:19,(H) 
T 9:44) हर्ष | 8:48| तै 15:12 | fa. 23:12 | श्रीगुग्गा-नवमी, गोकुलाष्टमी, नन्दोत्सव, मंगल उ.फा. म॑ 23:08, (I) 


(A) शुक्र उ.फ़ा. में 16:11, गण्डमूल 9:19 से (B) रोटक व्रवारम्भ (C) 11:32, wein (मुस्लि.) सं. 1443 हिजरी प्रारम्भ (D) (देखें पृष्ठ 27) , मेला चिन्तपूर्णी -चामुण्डादेवी ( हि.प्र. ) समाप्त, भारत 
स्वतन्त्रता दिवस ( 75वाँ ), शीतला-सप्तमी (सिन्ध) (E) अगले दिन प्रातः 7:40 तक, बुध पू.फा. में 6:49, गंडमूल 27:02 से (F) 6:17, गण्डमूल 24:07 तक (0) पंचक प्रारम्भ 7:57, यजुर्वेदि- 
अधर्ववेदि उपाकर्म, हयग्रीव-जयन्ती, क्रषि-तर्पण, गायत्री-जवन्ती, दर्शन श्रीअमरनाथ गुफा समाप्त (काश्मीर), संस्कृत दिवस, श्रावणी-उपाकर्म, कोकिला व्रत पूर्ण, सूर्य सायन कन्या में 27:05, शरद्‌ ऋतु 


प्रारम्भ (H) श्रीदूर्वाष्टमी (देखें पृष्ठ 28), स. सि. यो. (I) शुक्र चित्रा में 7:15 a 


रव. |22:29| गड |29:2 
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138 


वि. संवत्‌ 2078, RAAE मास का सिथ्यादि पंचांग घण्टा-मिनटों में (भा. स्टे. टा.), सन्‌ 2021 F 
: As l भद्रा, पंचक, सूर्यादि ग्रहों का राशि-नक्षत्र प्रवेश चण्डीगढ़ 
Rol बुध | -- 


-भिन्टों सै Wea सूर्यास्त | ee" :सूर्यास्त ee (सूर्यास्त geet सूर्यास्त 
घण्टा-मिन्टो में [ भा. सटे, टा. ] eee 
» सितम्बर मास प्रारम्भ, स. 6:03 £ 18:39| 6:03 38:42] 6:28 118: 
मिथुन | भ. 6:22 तक, बुध हस्त में 10:32 6:04 18:38| 6:04318:41|6:2 
क. 10:19 अजा त वत्स द्वादशी ( पूजा ), अगस्त्य-उदय, स. सि. यो. 6:04 18:36 6:04 18:40|6:28 118:48 
Eg शनि व्रत, गण्डमूल 17:45 से 6:05:18:35 6:05 18:38|6:28 {18:4 
-18:07 | भ. 8:22 से 20:01 तक, मंगल कन्या में 27 :58, शुक्र तुला में 24:50 (A) 6:05: 18:34] 6:05 18:37]6:28 18:4 
सिंह | कुशाग्रहणी अमावस-' ॐ हुं फट्‌ स्वाहा ' इहमंत्रेण कुशोत्पाटनम्‌, (B) 06318: j i 
कं-22:50 | भाद्रपद अमावस स्नानदानादि प्रात: 6:22 तक, भौमवती अमावस, (C) 


oo भाद्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि का क्षय ae 
कन्या | चन्द्रदर्शन, मु. 30 (देखें पृष्ठ 108) 
तु25:45 | हरितालिका तृतीया, गौरी तृतीया, श्रीवराह-जयन्ती, उपाकर्म (0) 


भ. 11:09 से 21:58 तक, सिद्धि विनायक व्रत, 'कलंक-चतुर्थी (E) 
ऋषि-पंचमी, सम्वत्सरी महापर्व (जैन), शुक्र स्वा. में 19:16 
सूर्य षष्ठी व्रत, 


:29| 6:08 18:32] 6:29 :18:4 
:08:18:28| 6:08 18:31 |6:29 ६18:4 
6:08 £ 18:27| 6:09 18:30|6:30 {18:41 
6:09 : 18:26] 6:09 18:28|6:30 18:40 


| | 8: भ. 15:11 से 26:11 io tM सात सप्तमी व्रत, (F) 6:09 18:25] 6:10318:27|6:30 18:39 
Poet ces | ce श्रीराधाष्टमी, नत . 2 मकर में 14:30, दधीची जयन्ती, (0) 6:1018:23| 6:11 98:26 | 6:30 {18:3 
| 11:18] पू.षा. 28:56 श्रीचन्द नवमी ( “सम्प्रदाय ), श्रीभागवत्‌ सप्ताह पाठारम्भ 


6:10 18:22] 6:11 २8:25 6:30 {18:37 


वि|17:27| मी.21:51 | भ. 17:27 तक, भाद्रपद पूर्णिम : 

21) १ | मंग |29:52| उ.भा. 29:06) गंड | 14:25 वा 17:39) मीन आश्विन कृष्णपक्ष प्रारम्भ, पितृपक्ष ( श्राद्ध ) प्रारम्भ, प्रतिपदा तिथि (K)  ।6:22:18:25 | 6:1318:15| 6:1518:1716:31 {13:32 

22) २] बुध | -- | रेव. | -- | वृद्धि 13:53 [1823]. मोन | द्वितीया तिथि का श्राद्ध, बुध तुला में 8:20, सूर्य सायन तुला में 24:51, (L) 6:23 18:23 | 6:13: 18:14] 6:15) 8:16) 6:32 18:31 
23| २ | गुरु | 6:54) रेव. | 6:44) ध्रुव [13:48 ग | 6:54 | मे. 6:44 | भ. 19:42 से, पंचक समाप्त 6:44, को 6:23 18:22 | 6:14$ 18:13 6:16 18:1416:32 :18:3 
241 ३ | जुक्र। 830| अश्वि| s:sa|eur|14:09fa| 8:30 | मेष | भ. 8:30 तक, श्रीगणेश चतुर्थी व्रत (देखें पृष्ठ 20), भरणी श्राद्ध, (N)  |624i821 | 6:14:18:11| 6:15 1 8:1316:32 {18:20 
25| ४ | शनि 10:37) भर. | 11:33| हर्ष [14:50 बा 10:37 | वृ.18:17 | पंचमी का श्राद्ध 6:2518:19 | 6:15 118:10| 6:17 2 3:1216:32 518:2: 
26) ५ | रवि | 13:05 | कृति.|14:33| वज्र [15:47 तै 13:05| वृष चन्द्र षष्ठी व्रत, 6:2518:18 | 15: 18:09| 6:17 13:11 6:32 827 

ze | 271 ६ | चन्द्र 15:44) रोहि. 20:40 | 15:51 व |15:44| वृष | भ. 15:44 से 29:01 तक, सूर्य हस्त में 6:41, षष्ठी का श्राद्ध (देखें पृष्ठ 28) ,(0) 6:26 18:17 6:15 18:08 6:18 18:09] 6:32 :18:2 
28| ७ | मंग | 18:17) मृग. [20:44 व्य. |17:50 ब preme सप्तमी का श्राद्ध, श्रीमहालक्ष्मी व्रत सम्पन्न ( चन्द्रोदय व्यापिनी ) 6:2718:15 | 6:17$ 18:076:1938:0816:33: 


816:33 {18:2 
29) ८ | बुध | 20:30) आर्द्रा 23:26 वरा.118:534 बा | 7:24 | मिथुन |जीवित्पुत्रिका व्रत, अष्टमी का श्राद्ध 6:27$18:14 | 6:17718:05] 6:19$8:0716:33 $18:25 
30 ९ | गुरु |22:09| पुन. |25:33| परि. 18:52 तै | 9:20 | क.19:05 | सौभाग्यवतीनां श्राद्ध, नवमी का श्राद्ध, मातृ-नवमी 6:28 ॥8:13 | 6:18 18:04} 6:2038:0616:33 118.24 


(A) मासशिवरात्रि व्रत, अघोरा-चतुर्दशी, कैलाश यात्रा प्रारम्भ (B) पिठोरी अमावस, पितृकार्येषु अमावस, तीर्थस्नान माहात्म्य (हरिद्वार, प्रयागराजादि) , गण्डमूल 17:51 तक (C) रानी सती मेला (झुंझुनूं-राजस्थान) 
(D) सफर (मुस्लि.) मास प्रारम्भ, (E) (चन्द्रदर्शन निषेध) , चन्द्रास्त 20:57 (जालन्धर) , पत्थर चौथ (F) श्रीमहालक्ष्मी व्रत प्रारम्भ, सूर्य उ.फा. में 15:06, बुध चित्रा में 15:55, वक्री शनि श्रव. 7 में = 
गण्डमूल 824 से (९) गण्डमूल 29:55 तक (छ) पुण्यकाल सं. अगले दिन प्रात: 7:37 तळ, विष्णुश्रेर्खल योग 28:09 से, (|) (देखें पप्ठ 28), FIORTA योग 27:36 तक, विश्वकर्मा पूजन (4) पोष्ठपदी-मडालय 
(SSUES ९४०) च्छ aum मेणल रस्त में १5०4 , मण्छणल 29:0७ से (Ly खर्य fim गोल से, वविण षिन (89) senfarr प्रारम्भ, लसीया स्का शासः (NO यरय रका rui, Trump mias ire (O) wer TE 10-36 
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वि. संवत्‌ 2078, SATAA मास का तिथ्यादि पंचांग घण्टा-मिनटों में (भा. KE. टा.), सन्‌ 2021 ई. 


|समाव्ति H { ama j 

| k [eme | IB, | : 
काल i । काल | ' काल i= | काल | Wd 
PEN ps : f 


II |ब मि. || ix. 


भद्रा, पंचक, सूर्यादि ग्रहों का राशि-नक्षत्र प्रवेश 
घण्टा-मिन्टो में [ भा. स्टे. टा.] pecie] 


iEn. 


दिल्ली | चण्डीणढ | मुम्बई 
Wai सूर्यास्त | pa: सूर्यास्त | wa: ल ea 
मिं.|ं.मि.: घं. मिं भे 


earners: 
fid A.d. मि. 


ifi ij 


1 ।१०| शुक्र | 23:04) पुष्य 26:58) शिव| | कर्क | भ. 10:37 से 23:04 तक, अक्तू. मास प्रारम्भ, दशमी का श्राद्ध, (A) 6:20: 18:11 | 6:18; 18:03] 6:2018:0416:33: 18:23 
2 ।११| शनि | 23:11| आएले| 27:35) सिद्ध 17:46 ब [11:08 | सिं.27:35 इन्दिरा एकादशी ब्रत, महात्मा गांधी जयन्ती, एकादशी का श्राद्ध 6:29: 18:10 | 6:19: 18:02] 6:21318:03} 6:33: 18:22 
3 १२ रवि । 22:30) मघा [27:26 ES 16:17कौ10:51| सिंह | संन्यासीना श्राद्ध, मघा श्रान्द्ध, गजच्छाया योग 22:30 से 27:26 तक, (B) — |6:30018:09 | 6:19 18:01 6:22:18:02|6:34: 18:21 

छ | 4 |१३| चन्द्र 27206) पूःफा, 26:35) salte ग | 9:48 | सिंह ।भ. 21:06 से, सोम प्रदोष ब्रत, मासशिवरात्रि व्रत, त्रयोदशी श्राद्ध nm 6:20: 18:00} 6:22:18:01 | 6:34; 18:21 
5 |१४| मंग | 19:05] 8:81, 25:10} शुक्ल 11:34 वि | 8:06 | कं. 8:17 | भ, 8:06 तक, शस्त्र-विष, दुर्घटनादि ( अपमृत्यु) से मृतां का श्राद्ध, (C) 6:31$ 18:06 | 6:20: 17:58] 6:23317:59} 6:34: 18:20 
6 |३०| बुध | 16:35] हस्त |23:20} += 29:21 B 16:35| कन्या |आश्विन/महालय अमावस, सर्वपितृ श्राद्ध, पितृ-विसर्जन, (D) 6:32 18:05 | 6:21: : : 
7 :47| चि zz 25:39 ब [13:47 | 31:10:18 शरद नवरात्र प्रारम्भ, घटस्थापन ( अभिजित मुहूर्त ) देखें पृष्ठ 29, (E) |e331x 
8 | २ | शुक्र [10:49| स्वा, | 18:59 22:03कौ10:49| तुला |चन्द्रदर्शन, मु. 15, वक्री बुध हस्त 4 में 27:32... 6:33 18:02 
9 : 16:471 प्रीति) 18:29 ग 79 | वृ.11:20 | भ. 18:23 से 28:56 तक, रबि-उल्लावल (मुस्लि.) मास प्रारम्भ 6:34: 18:01 
० शनि128:56| oo oo ००| oo [० ०० | oo चतुर्थी तिथिका क्षय oo oo Ad a. 
1 रवि |26:15| अनु, | 14:44) 2174) 15:03 ब [15:36 वृश्चिक | Sarg ललिता द्वत, सूर्य चित्रा में 19:37, गण्डमूल 14:44 से 6:35: 18:00 
1 चन्द्र |23:51| ज्ये. | 12:56 11:49कौ|3:03 | ध.12:56 | मंगल चित्रा में 24:37, शनि मार्गी 7:45, सरस्वती आवाहन मूलभे 6:36: 17:59 
1 मंग |21:48| मूल 


ल 111:261 | a0) ग 10:50) धनु |भ. 21:48 से, सरस्वती पूजन पू.पा.भे, भद्रकाली अवतार, गण्डमूल 11:26 तक |6:36 17:57 
बुध |20:08| पूःचा.|10:19| सुक | 27:47 fa | 8:58 | म.16:06 | भ. 8:58 तक, सरस्वती बलिदान उ.पा.भे, श्रीवुर्गाष्टमी, महाप्टमी, बुधाष्टमी |6:3717:56 
गुरु |18:53| SMT.) 9:35| Ufd|25:45 बा| 7:31| मकर | महानवमी Ci वाब एल तेव सती Fo ), सरस्वती विसर्जन श्रवणे, नवरात्र समाप्त | 6:38! 17:55 


35|१०| शुक्र । 18:03| श्रव.| 9:16) शूल | 24:02 ग 18:03 | कुं.21:16 | भ. 29:51 से, पंचक प्रारम्भ 21:16 ( दशहरा ), (F) 6:38 17:54 
16| ११) शनि | 17:38) धनि.| 9:22| गंड | 2240 वि॥7:38| कुम्भ ।भ. 17:38 तक, पापांकुशा एकादशी व्रत, भरत-मिलाप, 6:39; 17:52 

| 471१२ रवि | 17:40] शत, | 9:53 | वृद्धि 21:39 बा [17:40 | मी .28:33 | सुर्य तुला में 12:12, कार्तिक , मु. 30, पुण्यकाल सं. प्रात: 6:48 से (9) |6:40:17:51 
18|१३। चन्द्र | 18:08 | पू.भा.। 10:49) धुव 20:58 ते 18:08 | मीन । प्रदोष द्रत के पृष्ठ 29 ), गुरु मागी 10:55, बुध मार्गी 20:43 6:4117:50 
19|१४| मंग [19:0413.भा. 12:12| व्या.। 20:38 व 19:04| मीन |भ. 19:04 से, 


शरद्‌ पूर्णिमा ad (देखें पृष्ठ 29), कोजागर व्रत (H) 6:41:17:49 
रेव. |14:02| हर्ष 20:39 fa| 7:46 | मे.14:02 | भ. 7:46 तक, पंचक समाप्त 14:02, आश्विन पूर्णिमा, महर्षि- (I) #17: 


कातिक कृष्णपक्ष प्रारम्भ, मंगल तुला में 26:01, गण्डमूल 16:17 तक, ALAA. 


भर, B 21:39 तै [11:24 | चृ 25:39 J र 
५४ व [13:46 भ. 13:46 से 27:02 तक, सूर्य स्वा. में 30:12, सूर्य सायन वृश्चिक (J) - i प 
4 ब ॥16:23| वृष | व्रत करवा-चौथ ( करक-चतुर्थी ) चन्द्रोदय हेतु देखें पृष्ठ 20, (K) 6:45;17:44 | 6:32 17:39] 6:36 
मृग. |28:11| परि.|24:3७कौ॥9:05 | मि.14:37 | स. सि. यो. 6:46:17:42 | 6:32 17:38] 6:3 


-- | fara} 25:31 तै | 8:25 || मिथुन 6:47: 17:41 | 6: 
बुध |10:51| आद्रा| 7:08 | सिद्ध 26:08 व [10:51 | क.27:06 | भ, 10:51 से 23:51 तक, स्कन्द षष्ठी 2 x je i 
गुरु (12:50) पुन | 9:41 | साध्य 26:20 ब 12:50| कर्क अहोई अष्टमी व्रत (चन्द्रोदय व्यापिनी), बुध चित्रा में 16:52, स. सि. यो. [6:49:17:39 | 6:34 17:35| 6:39:17:34 6:41: 18: 
5 ; |राधाष्टमी (मथुरा), राधाकुण्ड स्नान, गण्डमूल 11:38 से 6:50: 17:38 | 6:35; 17:34] 6:39:17:33| 6:42: 18:03 

आश्ले। 12:52 | शुवल 24:59 ग [14:44 | सिं.12:52 | भ. 26:36 से, शुक्र मूल MIA 16:10 6:50: 17:38 | 6:36 17:33] 6:40:17:33|6:421 18: 
311१० रवि |14:28| मघा | 13:16] ब्रह्म 23:21 fa 14:28 भ. 14:28 तक, मंगल स्वा. में 25:18, सरदार पटेल जयन्ती (एकता- दिवस) , (L)/6:51:17:37 | 6:36 17:33| 6:41:17:3216:42 
(A) वक्री बुध कन्या में 26:45 (8) द्वादशी श्राद्ध, वक्री बुध पश्चिम में अस्त 18:07 (C) राहु कृति. 4 केतु अनु. 2 में 22:56, गजच्छाया योग 25:10 से (D) चतुर्दशी/अमावस तिथि का श्राद्ध, श्राद्ध समाप्त, 
अज्ञात मृत्यु तिथि वालों का श्राद्ध, गजच्छाया योग 16:35 तक (देखें पृष्ठ 29) (E) महाराजा अग्रसेन जयन्ती, मातामह (नाना/नानी) का श्राद्ध (ह) अपराजिता-पूजन, वक्री बुध पूर्व में उदय 29:14, शमी- 
पूजा, आयुध ( शस्त्र ) पूजा, सीमोल्लंघन, स.सि.यो., नवरात्र-पारणा (6) शुक्र ज्येष्ठा में 17:24, आकाश दीपदान प्रारम्भ, पद्मनाथ द्वादशी, त्रिपुष्कर योग 9:53 से (H) (लक्ष्मी-इन्द्र पूजन), महारास पूर्णिमा 
| (ब्रजभूमि), मेला शाकम्भरी देवी (देवबन्द), गण्डमूल 12:12 से (|) -श्रीवाल्मीकि जयन्ती, श्रीसत्यनारायण व्रत, कार्तिक स्नान-नियम प्रारम्भ, खीर-भोग अर्पण (J) में 10:21, हेमन्त ऋतु प्रारम्भ, 
शक कार्तिक प्रारम्भ (९) श्रीगणेश चतुर्थी व्रत, दशरथ-चतुर्थी (८) गण्डमूल 13:16 तक 
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भद्रा, पंचक, सूर्यादि ग्रहों का राशि-नक्षत्र प्रवेश x 


घण्टा-मिन्टो में [ भा. स्टैं. टा. ] Hr IR 


११। चन्द्र 1322/0811 12:53) ऐन्द [21:04 बा 13:22 | कं.18:39 | रमा एकादशी व्रत, नवंबर प्रारम्भ, गोवत्स द्वादशी (देखें पृष्ठ 29), हरियाणा दिवस,(8) |6:5217:36 | 6: 
१२| मंग | 11:31) उ.फा 17:44) 3g. |18:13| तै 11:31) कन्या | भौम प्रदोष व्रत, धन-त्र्योदशी, यम प्रीत्यर्थं दीपदान, बुध तुला में 9:52 |6:53:17:35 | 6:3 
१३| बुध | 9:02| हस्त| 9:58 तु.20:53 | भ. 9:02 से 19:33 तक, श्रीहनुमान जयन्ती (उ.भा., अर्द्धरात्रि-व्या.) , (B) |6:54$17:34 | 6:3 
SS dee Bed 92 तिथि का क्षय ०० नल M wee 
; ३०) गुरु W अमावस, दीपावली, श्रीमहालक्ष्मी पूजन (देखें पृष्ठ 185) ,कुबेर-(0)|6:55:17:33 


= #12. कि13:00 204 | कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रारम्भ, अन्नकूट-गोवर्धन पूजा, गोक्राडा, (D) 
अनु. | 23: भ|23:04|बा| 9:30 | वृश्चिक | चन्द्रदर्शन, मु. 30 भात (भाई) ज , यम-द्वितीया, सूर्य विशा. में (E) 
3| ज्ये. /21:05| अति 19:08] ग न ध.21:05 | भ. 26:50 से, रबि-उल्सानी (मुस्लि.) मास प्रारम्भ 
भ्र. 13:17 तक, दूर्वा गणपति व्रत, TEN ल 18:49 तक 
सौभाग्य-पंचमी, जया-पंचमी, ज्ञान-पंचमी (जैन) 
भ. 30:50 से, सूर्य षष्ठी पर्व ( बिहार ) 
सप्तमी तिथि का क्षय ० 
14:59) वृद्धि 28:44 [fat [18:21 | कुं.26:51 | भ 18:21 तक, पंचक प्रारम्भ 26:51, गोपाष्टमी 
2| ९ | शुक्र | 29:32| धनि.| 14:53) ध्रुव |27:15|बा 17:42 
131१० शनि | 29:49) शत. | 15:25| व्या. |26:16| तै 17:41 


हरिप्रबोधिनी एकादशी व्रत ( वैष्णव ),तुलसी विवाह (देखें पृष्ठ 29) (G)/7:04: 
सखि 25:46|बा | 8:02 | मे.20:14 | पंचक समाप्त 20:14, भौम प्रदोष व्रत, सूर्य वृश्चिक में 13:01, (H) 
17/33/98 | 951 | अश्वि. 22:43| व्य. 26:75 तै | 9:51| मेष (वैकुण्ठ चतुर्दशी, गण्डमूल उका 33 
४| गुरु | 12:01) भर. |25:29| वरी.|26:58| व [12:01| मेष | भ. 12:01 से 25:15 तक, भीष्मपंचक समाप्त (देखें पृष्ठ 30), (I) 
19| १५| शुक्र | 14:28] कृति.|28:29| परि.| 27:51 कार्तिक नानकदेव जयन्ती, कार्तिक स्तान समाप्त, (७) 


मिथुन | भ. 9:08 से 22:28 तक, सौभाग्य कुन ब्रत, सूर्य सायन धनु में 8:04, (८) 
मिथुन | अङ्गारको श्रीगणेश चतुर्थी व्रत (देखें पृष्ठ 20), बुध अनु. में 7:07 


7:1417:21 | 6:57: 17:20|7:02517:1816: 
= 7:1517:21 | 6:57 1720|T05307:17 6:57: 17:55 
28| ९ | रवि | 29:31 : 22:05 76:17:21 | 658 17:20) 7:04317:17 58:17:56 
29) १०) चन्द्र 28:14] 3381 21:42! प्रीति| 26:49 7:17317:20 | 6:59; 17:20} 7:05:07:17 [6:58 :17:56 
j 7:18:17:20 | 7:00: 17:20] 7:08417:17 (6:59 17:56 
(A) कौमुदि महोत्सव प्रारम्भ (8) नरक-चतुर्दशी (पर-अरुणोदय बाली), यमाय तर्पण, श्रीधनवन्तरी-जयन्ती, तैलाभ्यंग, रूप-चौदश (C) पूजा, सायं दीपदान गृहे-देवालये, श्रीमहावीर निर्वाण दिवस (जैन), 
कौमुदि महोत्सव सम्पन्न, महाकाली-पूजा (D) बलि-पूजा, विश्वकर्मा दिवस (पंजाब) (E) 14:19, बुध स्वा. में 16:30, विश्वकर्मा पूजन, यमुना-स्नान, कलम-दवात पूजन, बुध पूर्व में अस्त 29:53, 
॥गण्डपूल 23:39 से (ह) भीष्मपंचक प्रारम्भ, बुध विशाखा में 23:11, नेहरू-जयन्ती (बाल-दिवस) , चातुर्मास्य व्रत-नियम समाप्त (0) हरिप्रबोधोत्सव, गण्डमूल 18:09 से (8) मार्गशीर्ष संक्रान्ति, मु. 


39, पुष्यकाल सं. प्रात: सूर्योदय से, आकाश दीपदान समाप्त () श्रीसत्यनारायण व्रत, त्रिपुरोत्सव (J) ग्रस्तोदय खण्डग्रास चन्द्रग्रहण (देखें पृष्ठ 33) , मेला पुष्करतीर्थ (राजस्थान), सूर्य अनु. में 20:23, 
(मेल TNS ( ऊऋषणुतसर छै .) ,'फयएरच्क स्मः C ud पृष्ठ 30). arian (X) 28:50, गुरू धनि. 3 “कुम्भ में 23:19, सगछोजड़ी स्नान प्रारम्भ, स. सि. यो. (१) शक सार्राशीर्घ ame 
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भद्रा, पंचक, सूर्यादि ग्रहों का राशि-नक्षत्र प्रवेश s ew 
सूर्य दक्षिण- दः सूर्यास्त | A: ies | 
-उत्तरायणे हेपन्त-शिशिर ऋतुः भं.मिं.: घं, मि. | ब. मिं.: घं. मिं, पं. मि 
१२| बुध । 23:36 चित्रा | 18:47 | सौभा 20:44 कौ 12:55 | तु. 7:45 | दिसम्बर मास प्रारम्भ, बुध ज्येष्ठा में 18:01, शुक्र उ-षा. में 19:40 19: :00: 17:20 | 1:07:17:17 [6:59 117: 
१३| गुरु । 20:27 स्वा. [16:27| शोभ 16:59 ग (10:02! तुला | 4. 20:27 से 30:42 तक, प्रदोष व्रत, सूर्य ज्येष्ठा में 24:43, मासशिवरात्रि व्रत |7:20;17:20 | 7:01; 17:207:07:17:17 {7:00 17:56 
१४ शुक्र 16:56] विशा] 13:44! अति 12:55 श 16:56 | वृ. 8:26 श्रीबालाजी-जयन्ती, मेला पुरमण्डल (जम्मू), देविका-स्नान (ऊधमपुर-ज.का.) 7:20: i : : 
3o| शनि | 13:13] अनु. | 10:47] EE 152. | ना 13:131 वृश्चिक | मार्गशीर्ष अमावस, शनिवासरी अमावस, मंगल वृश्चिक में 29:57, (A) |: 
शुल 24:06 ब | 9:28 | ध. 7:47 चिन्द्रदर्शन, मु. 30, मार्गशीर्ष शुक्लपक्ष प्रारम्भ, गण्डमूल 28:54 तक, स.सि.यो |: 
ol o ०० | द्वितीया तिथि का क्षय ०० 
चन्द्र 26:32| पूःषा.|26:19| गंड | 20:05 तै 16:12) धनु । जमादिउल्लावल (मुस्लि.) मास प्रारम्भ 
मंग | 23:41) उ.पा.|24:121 वृद्धि 16:23 च 13:07 | म. 7:44 | भ. 13:07 से 23:41 तक, राहु कृति. 3 केतु अनु. 1 में 20:27, 
बुध |21:27| श्रव. | 22:40) ध्रुव (13:09 ब ॥0:34) मकर (शुक्र मकर में 14:03, श्रीपञ्चमी, श्रीराम-विवाहोत्सव, नाग-पंचमी 
गुरु 119:55| धनि.|21:51| व्या.[10:27कौ। 8:41 | कुं .10:10 | पंचक प्रारम्भ 10:10, स्कन्द (गुह) षष्ठी, मंगल अनु. में 25:05, (B) 
शुक्र | 19:10) शत्त.|21:48| ४६ | ३05५| ग | 7:33| कुम्भ |'भ. 19:10 से 31:12 तक, मित्र ( विष्णु ) सप्तमी 


oo 


1| ८ | शनि |19:13| पू-भा. 22:32 | faf 30:02 ब [19:13 | मी.16:17 | श्रीदुर्गाष्टमी 
मीन |नन्दा-नवमी, गण्डमूल 24:00 से, स. सि. यो, 


7:3017:22 | 7:11; 17:22|7:173 i 
7:3117:23 | 7:12: 17:23|7:18:17:20 [7:09 : 18:01 
7:31 {17:23 | 7:124 17:23/7:19117:20 [7:09 18:01 
'पुन, 
३ | बुध |16:53| पुष्य |24:45| ऐन्द्र । 12:02 वि 16:53 
amen 26:41] वैधृ. 12:11 बा [18:28 | सिं.26:41 


7:3717:31 [7118 17:31[7:2417:28 [7:15 18:08 
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वि. संवत्‌ 2078, स्ञाञ्नव्यारी मास का तिथ्यादि पंचांग घण्टा-मिनटों में (भा. Xe. टा.), सन्‌ 2022 ई DE 
H gle E समाप्ति Fe भद्रा, पंचक, सूर्यादि ग्रहों का राशि-नक्षत्र प्रवेश 2 
2 i&|" Le | ° |. || |. मि. | di. घण्टा-मिन्टो में [ भा. स्टे. टा. ] घ 


RENEE 13:5 चि|17:30 8.19:17 | भे. 17:30 तक, जनवरी-सन्‌ 2022 इ. प्रारम्भ, मासिक शिवरात्रि व्रत 7:37517:31 | 7:18: 17:31 7:2417:28 [7:16 18:09 
24:04 :23| हब | 2599 | च [1३53| धनु |पौष अमावस (स्नानदानादि), गुरु शत. 1 में 15:45, शुक्र वार्धक्य प्रारम्भ 25:15 7:31117:32 | 7:18} 17:3207:25117:29 [7:16 18:09 

31१1 चन्द्र ु 'पू.षा.। 13:33) व्या.| 25:24 कि10:18 | म.18:52 | पौष शुक्ल प्रारम्भ 7:37:17:33 | 7:184 17:33|7:2517:30 [7:16 18:10 
चन्द्रदर्शन, मु. 30, आरोग्य व्रत 7:37117:34 | 7:191 17:33|7:2517:31 7:17: 18:10 
भ. 25:33 से, पंचक प्रारम्भ 19:54, वक्री शुक्र पश्चिम में अस्त 25:15(A) |7:37:17:34 7:19 17:34|7:25}17:31 7:17 18:11 


:30| कुम्भ | भ. 12:30 तक, शुक्र अस्त शुक्र उदय 7:38६17:35 7:19 17:35 7257:32 nmi 
E > 5 जन 12 जन 7:38:17:36 | 7:19: 17:36,7:25:17:33 7:17; 18:12 
44) मीन 7:38:17:37 | 7:19; 17:36] 7:25317:34 17:18: 18:13 
भ, 11:09 से 23:47 तक, मार्तण्ड-सप्तमी, श्रीगुरु गोबिन्द सिंह जयन्ती,(8)7:38:17:38 | 7:19} 17:37] 7251735 (7:18: 18:14 
ब 12:25 | मे. 8:49 | पंचक समाप्त 8:49, श्रीदुर्गाष्टमी, महारुद्र व्रत गण्डमूल विचार 7:38717:39 | 7:19; 17:38|7:25117:35 [7:18 1 18:14 

मेष | सूर्य उ.षा. में 7:55, गण्डमूल 11:10 तक, स. सि. यो 7:38117:39 | 7:19: 17:39] 7:25317:36|7:18 18:15 
ग [16:50 | वृ.20:46 | भ. 30:12 से, वक्री शुक्र पूर्व में उदय 17:40 7:37;17:40 | 7:19; 17:40|7:25317:37|7:183 18:15 
:34वि19:33| वृष | भ. 19:33 तक, पुत्रदा एकादशी व्रत, लोहड़ी पर्व (पं., हरि., दिल्ली आदि)7:37:17:41 | 7:19 17:40|7:2517:38 17:18: 18:16 
वृष | सूर्य मकर में 14:29, मकर ( माघ ) संक्रान्ति, मु. 45, पुण्यकाल (C) 7:37:17:42 | 7:191 17:41 7:25:17:39 7:19: 18:17 


कौ|11:39 | मि. 9:51 | शनि प्रदोष व्रत, शुक्र बाल्यत्व समाप्त 17:40 7:37:17:43 | 7:19} 17:42) 7:25317:40 [7:19118:17 

ग ॥4:09) मिथुन | भ. 27:19 से, मंगल मूल 1 धनु में 16:30, ईशान व्रत 7:37:17:44 | 7:19: 17:43|7:25117:40 [7:19 18:18 

: वि|16:19 | क.22:02 | भ. 16:19, पौष पूर्णिमा, माघ स्नान प्रारम्भ, श्रीसत्यनारायण व्रत, (D) /7:37:17:45 | 7:19: 17:44 12531 7:41 [7:19 18:19 

18) t | मंग |30:54) पुष्य 30:42 S| 16:08 बा118:05| कर्क | माघ कृष्णपक्ष प्रारम्भ, गुरु शत. 2 में 15:37 7:36:17:46 | 7:19: 17:4417:24$17:4217:19: 18:19 

19| २ | बुध i -:- | आइले| -- | प्रीति 16:05 तै 19:0| कर्क । शनि पश्चिम में अस्त 7:18, गण्डमूल 6:42 से 7:36:17:47 | 7:182 17:45|7:24317:43 [7:19 £18:20 

o; २ | गुरु | 8:06| आएले। 8:24) आयु z ग॒ | 8:06 | TH. 8:24 | भ. 20:29 से, शनि श्रव. 4 में 26:37, सूर्य सायन कुम्भ में 8:09 7:36117:48 | 7:181 17:4617:24517:4417:19$ 18:2] 

211 ३ (शुक्र 8:52| मघा | 9:43/ सौभा 15:05 fa! 8:52| सिंह | भ. 8:52 तक श्रीगणेश संकष्ट चतुर्थी व्रत (देखें पृष्ठ 20), गौरी-(६) |7:35:17:49 | 7:18: 17-47] 7:24417-45 17:19; 18:21 

221 x | शनि| 9:151पूःफा.10 zo 14:06 बा | 9:15 | कं.16:48 | वक्री बुध उ.षा. 4 में 25:14 7:35117:49 | 7:18 17:48|7:23117:46|7:19 18:22 

E 23| ५ | रवि | 9:13 उ.फा. 11:09 अति. 12:49 तै | 9:13| कन्या । सुभाषचन्द्र बोस जयन्ती, स. सि. यो. 7:35117:50 | 7:171 17:49|7:23:17:47 17:19: 18:23 

24 = 8:44! हस्त 111 15 We i 8:44 | तु.23:08 | भ. 8:44 से 20:17 तक, सूर्य श्रव. में 10:19, 7:348 7:51 | 7:17} 17:50} 7:23317-48 (7:18 18:23 

E 25; ७ | मंग | 7:49 | चित्रा 10:55 a 912 | ब17:49| तुला 7:34:17:52 | 7:171 17:50|7:22$17:4817:18$ 18:24 
० | ८ | मंग 130:261 ०० | ०० | ००| ०० lol o | ० अष्टमी तिथि का क्षय ०० ०० mM ER कय 

E 2 | ९ [बुध 28:35] स्वा, | 10:06 गंड |28:08 ते 17:3 | व्‌? 12 | भारत गणतन्त्र दिवस ( 73वाँ ) 7:33$17:53 7:16 17:51|7:22:17:49 7:18: 18:24 

१० गुरु 26:17] दिशः अभ | वृद्धि 25:04 व 15:26 | वृश्चिक | भ. 15:26 से 26:17 तक 7:33117:54 | 7:16: 17:5217:2117:50 7:18: 18:25 

E ११) शुक्र 23:36] ज्ये. [29:08] Ya 21 40 ब 12:57 | ध | षट्तिला एकादशी व्रत, वक्री बुध पूर्व में उदय 29:42, गण्डमूल 7:10 से 72175 | 151 17:53|7:2117:51 |7:18 18:26 

291१२ 20:38) मूल |26:49| व्या.|18:02को॥0:02। धनु |तिल-द्वादशी, शुक्र मार्गी 14:17, गण्डमूल 26:49 तक 7:31 {17:56 | 715६ 17:54 7:2017:52|7:18 18:26 

30 


17:29) पूक्‍घा. 24:23 हष [14:15 व 17:29 | म.29:45 | भ. 17:29 से 27:54 तक, प्रदोष व्रत, मासशिवरात्रि व्रत 7:31817:57 | 7:15 17:55|7:20:17:53 [7:17 18:27 
31९४ चन्द्र vam 21:58| हह. | 5:५ श |॥4:19| मकर |पितुकार्येषु अमावस (14:19 बाद), तीर्थस्नान व तर्पणादि का माहात्म्य (5) 7:3017:58 | 7:14 is 19:17:54 [7:17 18:27 


(Ny चुछ द्रवण में १8:12 95 शक्र पृ पा . 4 में 18:31 , जमादि-उल्सानी (मुस्लि.) मास प्रारम्भ (8) गण्डमूल 7:10 से (C) सं. प्रात: 8:05 बाद, निरयण उत्तरायण प्रारम्भ, Ger aes 17:07, AAA द्वादशी 
DO See SN IRAN SAN as मे ऊग्छ ७:७७ CE) जट चतुर्थी , रक साध्य UY ISI, Toya 9:53 war (RE) -2 feu efire, परागरापजार्दि Mami 


hcc QOEM cant Shanna Najafgarh Delhi Collection en ae) 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri.Funding by MoE-IKS | 


वि. संवत्‌ 2078, Gaza] मास का तिथ्यादि पंचांग घण्टा-मिनटों में (भा. €. टा.), सन्‌ 2022 ई 


| E E [se mne समाप्त चंद्र-राशि | भद्रा, पंचक, सूर्यादि ग्रहों का राशि-नक्षत्र प्रवेश l न स दिल्ली | चण्डीगढ | मुम्बई 
काल काल | काल 
घं. मिं | घं. मिं. |!” | घं. मिं 


ECHI Tai सूर्यास्त | मर्दय सूर्वास्त | ati qana| a wal 
घं, मिं. |यूर्योत्तरायण घण्टा-मिन्टो में [ भा. v6. टा. ] iig uif nr घं. मिं. | 
Bi ना [11:16 कुं. 30:45 | पंचक प्रारम्भ 30:45, माघ ( मोनी ) अमाबस (स्नानदानादि), (A) 7:30 17:59 | 7:13 17:56] 7:1917:5517:17 18:28 
बुध | 8:32| धनि.{17:53| वरी 3 रब 8:32 कुम्भ | माघ शुक्लपक्ष प्रारम्भ, चन्द्रदर्शन, मु. 15, गुरु शत. 3 में 10:57, (B) 
२ बुध ।30:16| oo ooj ००|०| o oo |द्वितीया तिथि का क्षय ०० ०० 
गुरु । 28:39) शत. | 16:35| परि.| 21:10 तै |17:28| कुम्भ । मंगल qm. में 25:18, गौरी तृतीया व्रत, cra (मुस्लि.) मास प्रारम्भ 
४ | शुक्र । 27:48) पू.भा.। 15:58| शिव 19:09 व 16:14 | मी .10:03 | भ. 16:14 से 27:48 तक, श्रीगणेश तिल चतुर्थी, वरद्‌ (कुन्द) (C) 
५ | शनि | 27:47) उ.भा. 16:09) सिद्ध 17:41 व 15:48) मीन ।वसन्त-पञ्चमी, श्रीपंचमी, सरस्वती पूजन, वागेश्वरी -जयन्ती, गण्डमूल 16:09 से 
साध्य 16:53कौ 16:13 | मे.17:10 | पंचक समाप्त 17:10, सूर्य धनि. में 13:23 i 
मेष | 4. 30:17 से, रथ-आरोग्य सप्तमी, पुत्र सप्तमी व्रत, श्रीमाधवाचार्य sra. (D)7:25: 18:05 | 7:10; 18:01| 7:15:18: 
7:24:18:05 | 7:09: 18:02] 7:14:18:01 | 7:14: 18:32 
7.23: 18:06 | 7:08: 18:03) 7:13:18:02| 7:14: 18:32 
7:23 18:07 | 7:08 18:03} 7:12;18:02| 7:13; 18:3 
7:22: 18:08 | 7:07: 18:04) 7:11:18:03| 7:13; 18:33 
7:21:18:09 | 7:06: 18:05) 7:11;18:04|7:13; 18:33, 
7:20: 18:10} 7:05: 18:06] 7:10:18:05| 7:12: 18:34 


aqq 
चृष ।पुप्त नवरात्र समाप्त 


Tem 20:40 fa|16:28| मिथुन | भ. 16:28 तक, जया एकादशी व्रत, सूर्य कुम्भ में 27:26, (E) 
9:27 | प्रीति।21:14| बा [18:42 | क.29:19 | भीष्य-ह्वादशी , तिल द्वादशी 
14|*3|*rx|20:29| पुन. |11:53| आयु 21:28कौ| 7:36| कर्क । सोम प्रदोष व्रत, मेला जैसलमेर (राजस्थान) प्रारम्भ-3 दिन 7:19: 18:11 | 7:05: 18:06] 7:0918:06|7:121 18:3 
15|१४| मंग । 21:43) पुष्य 13:49) सौभा 21:17 ग | 9:06 | कर्क |भ. 21:43 से, गण्डमूल 13:49 से 7:1818:12 | 7:04 18:07] 7:0818:07|7:11; 18:35 

:27| आशले| 15:14) शोभ|20:43वि [10:05 | सिं.15:14 | भ. 10:05 तक, माघ पूर्णिमा, माघस्नान समाप्त, श्रीगुरु रविदास srt (F)|7:17: 18:13 | 7:03 18:08] 7:07; 18:07] 7:10} 18:35 
:48बा 10:34) सिंह | फाल्गुन कृष्णपक्ष प्रारम्भ, शनि धनि. 1 में 25:21, गण्डमूल 16:11 तक 7:1618:14 | 7:02 18:09) 7:06:18:08| 7:10: 18:3 
तै [10:36 | कं.22:46 | बुध श्रवण में 30:21, सूर्य सायन मीन में 22:13, वसन्त ऋतु प्रारंभ, स.सि.यो.|7:15:18:14 | 7:01: 18:09] 7:05:18:09| 7:091 18:3 
३ | शनि | 21:57) ठ:फा 16:51) धृति|16:56 व 10:14| कन्या | भ. 10:14 से 21:57 तक, सूर्य शत. में 17:57 7:14 18:15] 7.00: 18:10] 7:04118:10|7:091 18:37 
४ | रवि |21:06| हस्त | 16:42| शूल 15:07 ब | 9:32 | तु.28:31 | श्रीगणेश चतुर्थी व्रत (देखें पृष्ठ 20), शक फाल्गुन प्रारंभ, स.सि.यो. 16:42 तक 7:13; 18:16] 6:59; 18:11] 7:03; 18:10] 7:08: 18:37 
५ | चन्द्र 19:58] चित्रा|16:17| गंड ।13:09क्‍कौ| 8:32 मंगल SM. में 28:01, शनि पूर्व में उदय 18:11, गुरु वार्धक्य प्रारम्भ 8:50, [7:12 18:17 | 658 18:11] 7:02:18:11 7:08! 18:31 | 
भ, 18:35 से 29:46 तक, शुक्र उ.षा. में 22:34 7:11118:18 6:57; 18:12 7:01118:12|7:075 18:38 


ब [16:57 56 | श्रीनाथ-उत्सव गुरु अस्त 7:10: 18:19} 6:57: 18:13) 7:00: 18:13} 7:06: 18:38 
8 गुरु पश्चिम में अस्त 8:50, जानकी-ब्रत 24 फर. 


7:09:18:19| 6:5९: 18:13] 6:59:18:14|7:06: 18:3 

7:07: 18:20} 6:55: 18:14] 6:58:18:1417:05: 18:3 

धनु |भ. 10:40 तक, मंगल मकर में 15:49, विजया एकादशी व्रत (स्मार्त) (G) |7:06 18:21 | 6:54 18:15] 6:57:18:15|7:041 18:3 

538 बा | 8:13 | म.14:22 | विजया एकादशी व्रत ( वैष्णव ), शुक्र मकर में 10:15, त्रिस्पर्शा महाद्वादशी |7:05:18:22 | 6:53; 18:15] 6:56:18:16| 7:04: 18:4 
द्वादशी तिथि का क्षव ०० ०० i 

भ, 27:17 से, सोम प्रदोष व्रत, स. सि. यो. 7:02 से 


(A) siad अमावस, फरवरी मास, सन्‌ 2022 ई. प्रारम्भ, महोदय योग (प्रातः 6:41 से 11:16 तक), तीर्थस्नान माहात्म्य (8) गुप्त नवरात्र प्रारम्भ, बाबा श्रीलाल दयाल जयन्ती ( ध्यानपुर) पं 
(©) चतुर्थी, बुध मार्गी 9:40 (D) गण्डमूल 18:59 तक (E) फाल्गुन संक्रान्ति मु. 15, पुण्यकाल सं. अगले दिन प्रातः 9:50 तक (F) गुरु शत. 4 में 14:46 श्रीललिता जयन्ती 
(G) (देखें पृष्ठ 25), स्वामी दयानन्द सरस्वती जयन्ती, गण्डमूल 10:32 तक 


7:04 18:23 | 6:52; 18:16] 6:55: 18:16| 7:03; 18:4 
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NM भद्रा, पंचक, सूर्यादि ग्रहों का राशि-नक्षत्र प्रवेश | 
च मि. faeces] घण्दा-मिन्टो में [ भा. स्टैं. टा. ] p 


EH 14:09 | कुं.16:31 | भ. 14:09 तक, पंचक प्रारम्भ 16:31, श्रीमहाशिवरात्रि व्रत, बुध धनि (A) 1.03 
|E 12:03| कुम्भ | फाल्गुन अमावस, गुरु पू.भा. (1) में 11:09 :02 


पी 20:03 | फाल्गुन शुक्लपक्ष प्रारम्भ, 
बा 9221 मीन | ARRA, मु. 45, सूर्य पू.भा. में 24:10, फूलेरा-दूज (मथुरा, 3:31.), (B) 
तै | 8:41 | 9.2629 | पंचक समाप्त 26:29, शब्यान (मुस्लि.) मास प्रारम्भ 
मेष | भ. 8:55 से 21:13 तक, बुध कुम्भ में 11:19, स. सि. यो. गण्डमूल 27:51 तक 
9 ब | 9:53| मेष |याज्ञवल्क्य जयन्ती 
SY | 24:27कौ |11:33 | 3.12:31 |स. सि. यो. 
| 8:31 25:15 ग |13:45| वृष | भ. 26:57 से, स. सि. यो. 
11:30] प्रीति| 26:13 वि [16:16 | मि-25:03 | भ. 16:16 तक, होलाष्टक प्रारम्भ, बुध शत. में 19:40, अन्नपूर्णा (C) 
14:35| आयु|27:1 x 18:52 En मंगल श्रवण में 25:32, 
3 8:08 |. मिधुन 
पुन. |20: 217] ग 10:22 | क.13:30 | भ. 23:14 से, 10 से 18 मार्च 
पुष्य 22:08 अति. 28:14 वि112:06| कर्क | भ. 12:06 तक, आमलकी एकादशी SERRE 24:15, (D) 
आएले| 23:33| सुक | 27:40 बा [13:13 | सिं.23:33 | भौम प्रदोष व्रत, गुरु पू.भा. 2 में 30:14, स. सि. यो. 
S तै 13:401 सिंह । महेश्वर व्रत, वृषदान व्रत, गण्डमूल 24:21 तक 
25:07 व 13:30 कं-30:32 | भ. 13:30 से 25:09 तक, होलिका दहन ( भद्रामुख त्यक्त्वा ) (देखें पृष्ठ 30) (E) 6:43:18:36 
4 पूर्णिमा, होली पर्व, होलाष्टक समाप्त, श्रीचैतन्य महाप्रभु जयं.(F)|6:41;18:36 
यु हस्त वृद्धि/21:00को11:581 कन्या | चैत्र कृष्णपक्ष प्रारम्भ, होला- श्र तितर व पाओरा साहिब), (G) |6:4618:37 


6:48 18:18] 6:51:18:19| 7:01: 18:41 
6:47 18:19} 6:50F18:19| 7:00; 18:41 


6:44! 18:35 


19| १ 2 
20) २ | रवि | 10:07] चित्रा|22:40| ध्रुव | 18:33 ग [10:07 | तु.11:11 | भ. 21:14 से, Raul 21:03, उत्तर गोल प्रारम्भ, महाविषुव fat (H) |6:39 18:38 | 6:29 18:28| 6:31;18:30 6:471 18:46 
र ३ | चन्द्र 821| स्वा. |21:31| व्या. 15:54 वि| 8:21| तुला |भ. 8:21 तक, चतुर्थी व्रत (देखें पृष्ठ 20), श्रीभगवान्नारायण जयं |6:37 18:39 6:28; 18:29} 6:3618:31| 6:46; 18:4 
© | ४ | चन्द्र | 30:25) oo | oo | ool ०० |०| o ०० चतुर्थी तिथि का क्षय oo oo Abe mq क 


6:36 18:39 
6:35: 18:40 
6:34: 18:41 
6:32: 18:41 
6:31 18:42 
6:30:18:43 
6:28: 18:44 
6:27} 18:44 


[22] ५ | मंग |28:22) विशा|20:14| हर्ष | 13:09 कौ॥7:24| वृ.14:33 | श्रीरंग-पंचमी, शक चैत्र एवं संवत्‌ 1944 प्रारम्भ, मेला नवचण्डी (|) 

23) ६ | बुध 26:17 अनु] 18:53) वज्र 10:19 ग |15:20| वृश्चिक | भ. 26:17 से, स. सि. यो., गण्डमूल 18:53 से, 

24l ७ | गुरु (24:10) ज्ये. |17:30| = =H 3:14 | 8.17:30 | भ. 13:14 तक, बुध मीन में 10:55, शुक्र धनि. में 21:47, (उ) 

25| ८ | शक्र 22:05 मूल | 16:07| वरी. 25:46 बा|11:08| धनु |शीतलाष्टमी व्रत, बुध उ.भा. में 29:42, गण्डमूल 16:07 तक 

261 ९ | शनि | 20:02 पूषा. 14:47) परि. 22:58 तै | 9:04 | म-20:28 | गुरु पूर्व में उदय 18:38 E 
127! १० रवि | 18:05| उ.षा. 13:32) शिव 20:15 व 7:04| मकर | भ.7:04 से 18:05 तक, स. सि. यो. 

28) ११ चन्द्र 16216) श्रव. 12:24) सिद्ध 17:39 बा16:16 | कुं. 23:55 | पंचक प्रारम्भ 23:55, पापमोचनी एकादशी व्रत, स. सि. यो. 

29| १२) मंग | 14:39) धनि.। 11:28 15:13 तै 1439) कुम्भ | भौम प्रदोष व्रत, वारुणी योग ( पर्व ) 14:39 से, मंगल धनि. में (K) 


6:26 18:30) 6:27:18:32| 6:45: 18:46 
6:25 18:31] 6:26:18:3316:441 18:47 
6:24 18:31] 6:25:18:3316:43: 18:47 
6:22; 18:32] 6:2418:34|6:42; 18:47 
6:21: 18:32} 6:22:18:35] 6:412 18:47 
6:20; 18:33 6:21418:35 | 6:40: 18:47 
6:19: 18:33] 6:20:18:36 6:39: 18:48 


X कृष्ण पक्ष 


30|१३/ बुध | 13:20) शत. 10:49 = 13:01 व 13:20 | मी 28:33 | I. 13:20 से 24:52 तक, वारुणी योग 10:49 तक, मासशिवरात्रि व्रत 6:26:18:45 | 6:18; 18:34) 6:19518:36 6:392 18:48 
31 १४ e 11273 पू.भा. 10:31 शुक्ल 11:07, श 12:23| मीन | पितृकार्येषु अमावस (12:23 बाद), सूर्य रेवती में 19:24, शुक्र कुम्भ में (L) 16:24: 18:46 | 6:17 18:34] 61841837] 6:38: 18:48 
अप्र ३०) शुक्र [11:54|उ.भा.10:40| ब्रह्म | 9:36|ना|1:54| मीन | चैत्र अमावस (स्नानदानादि), बुध रवती में 24:53, अप्रेल-सन्‌ 2022 3.(M) |6:23:18:46 6:15: 18:35) vede 18:48 


(A) में 20:28, मार्च मास सन्‌ 2022 ई. प्रारम्भ (8) श्रीरामकृष्ण परमहंस जयन्ती, गण्डमूल 25:52 से (0) अष्टमी, शुक्र श्रवण में 27:53 (0) चैत्र संक्रान्ति, मु. 15, पुण्यकाल सं. अगले दिन मध्याहृ तक, 

गोदिन्द द्वादशी (12:06 बाद) (E) श्रीसत्यनारायण ब्रत, लक्ष्मीनारायण व्रत (0) सुर्य उ.भा. में 8:36, बुध पू.भा. में 21:05, होलिका विभूति धारण, धूलिवन्दन (6) शनि धनि. 2 में 20:08, वसन्तोत्सव, 
SIC, GATE, AHR „सुध पूर्व में अस्त 23:49 (H) सन्त तुकाराम जयन्ती (1) (मेरठ) शुरु, मेला गुरू रामराय (देहरादून) (J) मेला शीततलामाता (कुराली, पं.) (K) 19:19, गुरु पू.भा- 
3% 29:42 (Uy 820 Aen wae tetrad Cetra) (MP) oe, feet रत 2078 “पूर्ण, गण्ण्ड्खल्त 10:40 रो oi EIN SSR, i ee iple ear 
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के आगे bis का नक्षत्र-चरणो में प्रवेश का समय घण्टे मिनटों में भा. स्टे. टा. अनुसार दिया जा रहा है। रात्रि बारह ( 12 ) बजे के बाद के समय को आगामी तारीख 
ani ee 1 ciu पृष्ठो पर दिया Ti चन्द्रमा का नक्षत्र-चरणों में प्रवेश का प्रारम्भ काल है, न कि समाप्तिकाल। इस सारिणी के प्रयोग से किसी जातक के 
F आधार पर शीघ्र ही जातक का जन्म नक्षत्र एवं उसका चरण आदि सुगमता से जान सकते हैं। प्राचीन परिपाटी के अनुसार 
र घड़ी-पलों 
भयात्‌-भभोग की गणित प्रक्रिया से नक्षत्र-चरण निकालने का झंझट नहीं होगा। x नुसार घड़ी-पलों या 
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9 32|15 26|21 24 
9 23|15 24|21 26 
9 36|15 45|21 51 
10 18| 16 34 [22 50 
11 30|17 5510 20 
13 16|19 49|2 22 
15 34 | 22 1314 53 
18 17 [1 0317 48 
14 33 |21 20 4 08 [10 55 
17 42| 0 27| 7 14113 59 
20 44 | 3 24 | 10 05|16 46 
23 26| 5 58|12 29|19 05 
1 33 | 7 54|14 16|20 37 
2 58 | 9 07|15 17|21 26 
3 35| 9 33|15 30121 28 
3 26| 9 13/15 01/20 48 
2 35 | 8 17 [13 52119 31 
1 10 6 42/12 1517 48 
23 20 | 4 48/10 18115 45 
21 13 | 2 39 | 8 06/13 33 
18 59 | 0 261 5 53/11 20 
47 [22 16 | 3 4619 15 
20 17| 1 5017 23 
0 a 5 49 
22 53/4 36 


21 57/3 46 


15 30 |21 26/3 21 
15 17/21 16/3 27 


०/क 9 i7 s 


| 


SE र ee DAIS NCO n SID Ve UTE v aem ime e nme 


16 37 22 51 
17 18 23 22 
17 17 23 12 
16 44 22 27 
15 24 21 01 
13 37/19 08 
11 19/16 42 
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[चन्द्रमा का नक्षत्र-चरणो में प्रवेश काल (भा. रू. द.) [चन्द्रमा का नक्षत्र-चरणो में प्रवेश काल (भा. र. टा.) 


Me | ert ea 


जन. 2022 
जन. ज्ये 18 09| 23 39 
15 59| 21 24 
13 3619 00 
11 10116 34 
8 51114 18 
12 18 
10 55 
10 03 
10 06 
10 55 
12 32 
14 50 
17 39 


7 10| 12 39 
5 08| 10 33 
2 49| 8 12 
0 231 5 46 
21 58| 3 24 
19 44; 1 15 
17 53} 23 33 
16 35| 22 24 
15 58| 22 01 
16 09| 22 24 
17 10) 23 37 
18 59; 1 36 
21 27; 4 09 
0 23; 7 10 
3 32; 10 18 
6 37) 13 19 
9 27116 03 
11 53| 18 22 
13 49; 20 10 
| 14| 21 28 
16 11| 22 19 
16 421 22 46 
16 51 | 22 49 
16 42; 22 37 
16 17 22 07 
15 36| 21 22 09, 8 
14 41| 20 23| 2 06) 7 
13 31119 101 0 49) 6 
12 07 |? 43 |: 20 4 
10 321 16 06| 21 2: 


4 26|19 34 
4 47|10 49 
46| 10 44 
31110 24 


4 
4 
3 56| 9 46 
3 


15 
8 49\ 14 22| 19 56| 1 29 


7 02 


NS NAS S4\ 16 3 


AAT MEE ME see ee Delhi Collection m] 
~x ae y 


12 36) 18 ५1, 23 45 1112 


22 19 \ 2/3 


2 मार्च शत . 
३ मार्च|पू.भा. 
4 मार्च उ.भा. 
5 मार्च रेवती 
6 मार्च अशिव . 
7 मार्च |भरणी 
8/9 मार्च कृति. 
9/10 मार्च रोहि. 
10/11 मार्च मृग. 
11/12 मार्च आर्द्रा 
12/13 मार्च पुन. 


13/14 मार्च पुष्य 


14/15 मार्च |आश्‍श्ले . 


15/16 मार्च मघा 
17 amm. 
18 मार्च उ.फा. 
19 मार्च हस्त 
19/20 मार्च चित्रा 
20/21 मार्च स्वाती 
21/22 मार्च |विशा. 
22/23 मार्च |अनु. 
23/24 मार्च ज्ये. 
24/25 मार्च [मूल 
25/26 मार्च |पू षा. 
26/27 मार्च |उ .षा. 
27/28 मार्च श्रवण. 
28/29 मार्च |धनि . 
29/30 मार्च शत. 


30/31 मार्च पू.भा. 
31/1 अप्रै ।उ .भा. 
अप्रे .। रेवती 


20 
18 
17 
16 
14 
13 
12 
11 
10 


10 
10 


48 
37 
56 
52 


31 
40 


Ca femmes 3 [2 [3 [ 4 | 
| नक्षत्र | 


30 
27 
55 
01 
49 
22 
31 
16 
16 
19 
10 
36 
29 
45 
24 
32 
08 
23 
23 
12 
54 
32 
09 
47 
28 
15 
10 
17 18 
16 43 


16 33 
16 50 


"०००० ०७० णा + ७ ० १ 


23 
21 
20 
19 
18 


15 13|20 55 
14 16120 03 
13 54 19 53 
14 11/20 20 
15 10/21 31 
16 52/23 33 
19 13| 1 52 
22 00) 4 45 
1 031 7 49 
04/10 48 
50/13 30 
07/15 38 
51|17 12 
57118 09 
28/18 31 
27118 22 
11 58/17 48 
11 11116 56 
10 05/15 48 
8 52/14 33 
33113 13 
12/11 51 
49/10 28 
27; 9 07 
1017 51 
58| 6 41 
23 55| 5 42 
23 09; 4 59 
22 38) 4 33 


22 36| 4 38 
23 01|5 11 


9 
10 
11 
12 
12 


7 
6 
4 
3 
2 
0 


. mh.umRra.|331 21 |17 40 | 23 59| 6 १७ 
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148 
राहु कालम्‌ 
शुभ कार्यों में विशेषतया त्याज्य 


दक्षिण भारत में राहु-कालम का विशेष प्रचलन है । विशेष 
वार प्रतिदिन डेढ़ घण्टे के लिए यह अनिष्ट समय होता है। 
जिसे शुभ कार्यारम्भ में यथासम्भव टाल देना चाहिए। दक्षिणी 
भारत में राहु कालम का विशेष विचार किया जाता है। 
सोमवार-प्रात: 7/30 से प्रातः 9 बजे तक 
मंगलवार-अपराह्न 3/00 से 4/30 बजे तक 
बुधवार-दोपहर 12/00 से 1/30 बजे तक 
'बृहस्पतिवार-दोपहर 1/30 से 3/00 बजे तक 
शुक्रवार-प्रातः 10/30 से qu. 12 बजे तक 
शनिवार-प्रातः 9/00 से प्रात: 10/30 बजे तक 
रविवार-सायं 4/30 से सायं 6/00 बजे तक 
नोट-यह समयावधि प्रत्येक नगर के दिनमान के अनुसार 
परिवर्तित होती रहती है । 


( पृष्ठ 102 का शेष भाग) 


(चतुर्गरही योग) 
सू.+बु.+शु.+रा. B> 14 मई से 25 मई (वृष) 
सू.+मं.+बु.+के. eR 5 दिसं. से 9 दिसं. (वृश्चिक) 
मं.+बु.+शु.+श. e 27 फर. से 5 मार्च (मकर) (2022३ .) 


(जवपंचम योग)-वि. सं. २०७८ ` 
गुरु-शुक्र EX 28 मई से 21 जून (मिथुन-कुंभ) 
गुरु-शुक्र 9> 5 fad. से 14 सितं. (तुला-कुंभ) 

(समसप्तक योग)-संवत्‌ २०७८ 
मंग.-शनि m 2 जून से 20 जुला. (कर्क-मकर) 
सूर्य-शनि D> 16 जुला. से 15 अग. (कर्क-मकर) 
गुरु-शुक्र केर 17 जुला. से 10 अग. (सिंह-कुंभ) 
बुध-शनि ४२ 25 जुला. से 8 अग. (कर्क-मकर) 
बुध-गुरु Ee 9 अग. से 25 अग. (सिंह-कुंभ) 
सूर्य-गुरु २ 16 अग. से 14 fud. (सिंह-कुंभ 

कालसर्प योग-संवत्‌ २०७८ 
14 दिसं. से संवतान्त 1 अप्रै, 22 तक (वृष-वृश्चिक) 
'षडाष्टव्क योगा 


si or x9 STA Xy 7 ज्याना et ee 


BRIDGE 


यदि आपको प्रात: साढ़े पाँच बजे के ग्रहस्पष्ट के अतिरिक्त किसी अन्य समय के ग्रह स्पष्ट करने हों, तो नीचे लिखी तालिका (Table) का प्रयोग करके अभीष्ट समय के ग्रहस्पष्ट प्राप्त कर सकते 
हैं-मात लीजिए, आपको 15 अप्रैल, 2021 ई. की दोपहर एक (1) बजे का सूर्य स्पष्ट करना है । आगामी पृष्ठों में 15 अप्रैल के सामने सूर्य स्पष्ट (0-01°-06'-04”) राशि-अंशादि लिखे गए हैं 
जो कि प्रात: साढे पाँच बजे के हे । हमें दोपहर 1 अर्थात्‌ 13/00 बजे के सूर्य स्पष्ट चाहिए। तेरह (13) से साढ़े पाँच का अन्तर 7 घंटे 30 मिंट हुआ। अब 7 घण्टे 30 मिंट की गति को 15 अप्रैल में जोड 
दें, तो हमें दोपहर 1 बजे का स्पष्ट मिल जाएगा। (16) अप्र. में से 15 अप्रै. का सूर्य स्पष्ट घटा देने से हमें सूर्य की दैनिक गति (58/44) प्राप्त हुई इस दै. गति द्वारा नीचे लिखी तालिका में 7 घंटे की 
गति (17-07) कला तथा 30 मिनट की गति (1.13) कला प्राप्त हुई । जमा करने पर साढ़े सात घण्टे की गति (18'.20) हुई, इसको 15 अप्रैल प्रातः 5/30 के सूर्यस्पष्ट में जमा कर देने पर हमें 15 अप्रैल की दुपै 


एक बजे का सूर्यस्पष्ट (0-01*-24”-24”) प्राप्त हो जाएगा ॥ ग्रहस्पष्ट करने की अधिक विस्तृत जानकारी के लिए हमारी पुस्तक ज्योतिष तत्त्व (गणित खण्ड) का अध्ययन करें॥ 
asi = @feres रासि cds saa afa weer faaea वढी enferest 
गति | गति दै.गति | गति | गति| गति | गति | गति | गति | गति | गति | गति ms 
24 घं.॥(30 मिं.) |(19.)|(23.)|(3 घं.) | (4 घं. 5पं.) | (6घं.) |(7 घं.) | 8 घण्टे | 9 घण्टे 


गति गति | गति | गति | गति 
१ घण्टे (3 घँं.) । (4 d.) । (5 घं.) । (6 धं.) ।(7 घं.) (( 8 घं.) (9 घं.) 
fa. | क. वि. | क. fa. | क. दि . fa. 
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AC निरयण | ES Bic i 150 
'देनिक निरयण ग्रह स्पष्ट (प्रात: 5 घंटे 30 मिंट बजे) (भा. स्टे दा.) वि. संवत्‌ 2078 (सन्‌ 2021-22 ई) 
नोट-अपने अभीष्टकाल के अनुसार ग्रह स्पष्ट काने के लिए गत पृष्ठ पर दी गई सारिणी देखें। (11 अप्रै. से 10 मई तक) 


Mm बुध | गुरू | शुक्र | afa | मध्यम राह | स्पष्ट राह [xis 
000 He. GUT रा. अं. क. वि.| रा. अं. क. वि.] रा. अं. क. वि.|रा. अ. क. वि| रा. अं. क. für | रा. अं. क. वि. अंक 
i 0 


13 17 4411 27 10 42/11 14 55 1111 28 17 55/11 18 38 3 |10 0 1 1 19 25 411 17 44 22| 48 19 | -0 35 | 11 
28 54 5 111 20 35 44/10 
29 30 15111 22 34 50/10 
0 6 28/11 24 35 18/10 
0 42 41/11 26 37 4110 
1 18 56111 28 40 6110 


1 19 18 43) 1 17 27 28 
1 19 15 32| 1 17 21 48 
1 19 12 21|1 17 18 23 
1 19 9 11|1 17 17 3 


1 18 53 17| 1 17 20 51 
1 1850 6|1 17 18 59 
1 18 46 5511 17 15 33 
1 18 43 45|1 17 10 53 


1 18 37 2311 17 0 29 
1 1834 12|1 16 56 14 
1 1831 211 16 53 22 


25 53 54| 9 18 57 33 
27 7 49|9 18 59 41 
28 2143|9 19 1 42 
29 35 36|9 19 3 38 

0 49 2919 19 5 28 
2 3 20|9 19 7 13 
3 17 10|9 19 8 51 


4 31 0 19 10 24 


5 44 48 19 11 52 
_6 58 as|9 19 13 13 


1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
2 0 
2 0 
2 0 
2 0 
2 0 
2 0 
3 0 
3 0 
3 0 
३ 0 
३ 0 
3 0 
3 0 
4 0 
4 0 
4 0 
4 0 
4 0 
4 1 
4 1 
5 1 
5 1 
5 1 


8 15 4 111 0 23 28 5211 11 59 46| 2 14 40 511 12 26 11110 


9 W5 8 8\0 24 26 55\11 24 2 2312 15 16 4011 13 59 19110 
A2 AV 9 25 24 57५७ 5 ७7 52|2 15 53 १७५१ 15 28 42110 5 23 271 * 


6 14 56 181 0 21 32 42110 17 22 48) 2 13 26 5811 9 9 5/10 
7 115 0 15| 0 22 30 48110 29 47 32) 2 14 3 3111 10 49 24/10 


ASUS 
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दैनिक निरयण ग्रह स्पष्ट (प्रात: 55-30? ) (11 मई से 12 जून 2021 ई० तक) ( 1जून 2021 ई. को अयनांश 24°/9'/6” ) | 
न] NE गुरू | शक | शानि [मदमाह [सप रह जले 
| 991. Gur | रा. अं. क. वि. रा. अं. क. वि.| रा. अं. क. fa) रा. अं. क. वि.|रा. अं. क. वि. अं.क L 


0 17 48 32] 2 16 29 5111 16 54 17110 5 30 3911 8 12 2119 19 14 2911 17 49 4211 16 36 28|+17 53 
0 29 36 281 2 17 6 29|1 18 16 0/10 5 37 43|1 9 26 6/9 19 15 3811 17 46 3111 16 34 37| 18 8 
1 1123 48| 2 17 43 711 19 33 46110 5 44 37|1 10 39 50|9 19 16 42|1 17 43 2011 16 33 46| 1823 
1 23 12 5012 18 19 4511 20 47 33110 5 51 22|1 11 53 331 9 19 17 40|1 17 40 10 
2 5 6 1012 18 56 2511 21 57 16|10 5 57 5711 13 7 1519 19 18 3211 17 36 59| 

14 20 5619 19 19 1911 17 33 48 

15 34 35| 9 19 19 59|1 17 30 37 

16 48 1319 1920 3411 17 27 27 
1 18 1 5019 1921 211 17 24 16 
1 1915 2619 192125|1 17 21 511 1639 15| 1959 | 15 45 | 2t 
1 20 29 019 19 21 4211 17 17 5411 16 38 52 
1 21 42 3319 19 21 5311 17 14 4411 1638 6 
1 2256 519 19 21 5811 17 11 33|1 16 37 9 
1 24 9 3519 19 21 5711 17 8 2211 
12523 4|9 19 21 5011 17 5 11|1 16 35 35 
1 26 36 32|9 192138|1 17 2 111 16 35 14 
1 27 49 59|9 19 21 2011 16 58 5011 16 35 12 
1 29 3 2519 19 20 5611 16 55 39|1 16 35 22 
2 0 16 4919 19 20 2611 16 52 2811 16 35 38 


25 3 |28 
25 37 |29 
24 26 |30 
21 46 |31 
17 59 |जू 
1327| 2 
-828|3 
-316| 4 
+157] 5 


19 13 211 1627 211 72/6 
19 11 40| 1 16 23 5211 1637 1 1150| 7 
19 10 14| 1 16 20 41| 1 16 37 37 16 12| 8 
19 8 41|1 16 17 3011 16 38 4 19 56 | 9 
1017 14 17| 1 25 12 011 20 14 49 19 7 4|1 16 14 19| 1 16 38 13 22 51 |10 
[1147 18 14| 1 26 9 2312 2 9 56 10 7 53 2 19 5 2011 16 11 9| 1 16 37 56 24 48 | 11 
12 1 25 40 24|10 7 54 47 19 3 32|1 16 7 58|1 25 37 [12 
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पाक - 152 
दैनिक निरयण ग्रह स्पष्ट (प्रात: 57-30” ) (13 जून से 15 जुलाई, 2021 ई. तक) 1 जुलाई 2021 इ. को अयनांश 249 /9'/11"' 

pe सल [ vm [ee खय ae | wes बाय wem [es 
UETAN रा. अं. क. fa. | vr. अं. क. वि. रा. अं. क. fa] रा. अं. क. वि. रा. अं. क. fa.| अं. क. 
17 26 711 28 4 712 2623 4213 6 43 5701 25 7 2810 7 56 2112 18 35 5219 16 4 471 16 35 520523 13 
1730 4|1 29 1 27/3 8 4612/3 7 20 56|1 2435 43|10 7 

117 34 011 29 58 4713 2121 46/3 7 57 5611 24 5 40/10 7 


16 1 36|1 16 34 14| 23 16 
0 56 6|4 4 12 2613 8 34 5611 23 37 51/10 7 


15 55 15|1 16 30 49 


15 48 5311 16 29 2 


15 39 2111 16 31 1 
15 36 1011 16 32 4 
15 33 011 16 32 37 


6 [18 56 
7 [19 0 44 


o |t9 8 
1^ 119 12 6 
14 [1916 31 2 24 46 40|3 5 40 1213 24 3 56 
12119 20 27 2 25 43 5513 18 20 1313 24 41 17 


13119 24 24 2 26 41 914 1 13 3313 25 18 39 


१०६७ 28 29 2 27 38 2314 14 20 17| 3 25 56 2 
६ ५६७५७ 32 रे > 29 35 37 ५5% 27 AQ ५8५ 3 26 33 26 


14 38 57|1 16 12 13| 22 14 | 25 24 110 


14 35 4611 16 6 41| 226 | 24 2 
14 32 3511 16 0 11| 2158 | 2127 
14 29 24|1 15 53 24| 21 49 | 17 45 


14 26 14|1 15 47 7] 2140] 13 10 


1 15 42 3 21 31 753 


ern eee reece eee पल OT SO COT yee a राग | 
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दैनिक ` fä 
fae निरयण ग्रह स्पष्ट (प्रात: 57-30") (16 wem. से 17 अग. 2021 ई. तक) 


pum मंगल | ga गुरु शुक्र | शनि | मध्यम राहु | स्पष्ट राहु चंद्र क्रांति 
m 007. aur | रा. अं. क. fa. रा अं. क. वि. | i. अं. क. वि. vr. अं. क. वि. vr. अं. क. fa] रा. अं. क. वि. रा. अं. क. वि.|रा. अं. क. वि. 
5 11 13 33/3 27 10 50 | 2 12 17 58|10 7 1 4/3 28 35 5519 17 16 5411 14 19 52| 1 


29 48 1119 17 12 4511 14 16 41 


15 38 44|+21 22 | +2 8 |16 
15 37 15) 2112 
15 37 20| 21 1 
15 38 19| 2050 

15 39 17| 2039 


= c €! 
bow mn © 


16 16 20| 1 13 35 22) 1 


3 143 
21 38 27| 3 29 12 : 15 1 2211 12 41 1811 1327 3| 1344 |-18 56 | 16 
21 42 231 4 0 10 9 


1457 8|1 1238 711 1327 11| 1325 22:40 117 
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| दैनिक निरयण ae स्पष्ट (प्रातः 5-509) (18 अग. से 19 Rri., 2021 ई. तक) (+ सितम्बर, 2021 ई. को अयनांश 249 /9'/20"' 
| 


ka o बुध गुरू | शुक्र | wf | मध्यम राहु | स्पष्ट राहु | पूर्व क्रांति | चंद्र क्रांति 

ग. | 000. GET | रा. ॐ. क. दि ae oe as रा. अं. क. वि. रा. अं. 5. वि. रा. अं. क. वि.|रा. अं, क. वि.| अं. क. | अं. क.| # 
[18 |21 46 20| 4 2 19 2/4 17 55 1714 18 42 22110 3 20 151 5 7 59 2419 14 ०2 5611 12 34 57|1 13 26 12|+13 6 125 2 

17१21 4 16 30 591 4 18 33 2014 18 24 1610 3 12 2315 9 10 12) 9 14 48 4611 12 31 4611 13 23 3| 12 46 {-25 46 

E 21 4 0 40 204 19 11 25|4 20 4 43110 3 4 30/5 10 20 5719 14 44 3811 12 28 3511 13 17 7 12 26 |-24 48 | 

[21121 4 * 14 43 22| 4 19 49 30/4 21 43 45/10 2 56 38|5 11 3i 3819 14 40 3311 12 25 24) 1 13 8 23) 12 7 (-22 18 |21 
1 22 |22 å 7919 28 35 49| 4 20 27 38| 4 23 21 23/10 2 48 4615 12 42 15/9 14 36 301 12 22 13) 1 12 57 26] 11 4७ [-18 31 422) 
123 {22 4 5 56 32:19 12 13 344 21 5 46|4 24 57 36/10 2 40 55/5 13 52 48/9 14 32 29 | 1 1219 311 1245 17| 1126 13 49 | 23 
12422 4 6 54 20110 25 33 24| 4 21 43 5614 26 32 2610 2 33 5) 5 15 3 1719 14 28 32 1 12 15 52| 1 1233 6| 11 6 | -8 34 | 24 
29122 1356] 4 7 52 1011 8 33 2614 22 22 7/4 28 5 53/10 2 25 16/5 16 13 43| 9 14 24 37| 1 12 12 41|1 12 25 
26 |22 1752) 4 8 50 211 21 13 32/4 23 0 20/4 29 37 57/10 2 17 2815 17 24 519 14 20 45|1 12 9 3011 1213 8| 10 24 | +2 27 | 26 
27 122 2149) 4 9 47 5510 3 35 1714 23 38 3515 1 8 37/10 2 9 43/5 18 34 2219 14 16 56/1 12 6 19/1 12 6 43| 10 4 | 744/27 
28 [22 25 45) 4 10 45 50/0 15 41 464 24 1651/5 2 3754/10 2 2 015 19 4436/9 1413 111 12 3 9|1 12 2 50| 9 42 | 1238/28 
29 22 29 42| 4 11 43 47/0 27 37 914 2455 815 4 5 47/10 1 54 20/5 20 54 46/9 14 9 2811 11 59 58 1 12 1 2| 9 21 | 16 59 129 


22 4 5119 14 5 4911 11 56 4711 12 0 32| 9 0 | 2039430 
23 14 53| 9 14 2 14/1 1153 3611 12 0 18| 8 38| 23 27 |31 
24 24 51| 9 13 58 42/1 11 50 2511 11 59 18| 8 17 | 25 14 |सितं 
25 34 4419 13 55 1411 11 47 1511 11 56 361 7 55 | 2552| 2 
26 44 3319 13 51 5011 11 44 411 115133] 7 331 2515| 3 
27 54 1819 13 48 2911 11 40 5311 11 43 55| 7 11|2321|4 


i 13 45 1311 11 37 4211 11 33 56| 6 49| 2012| 5. 


30122 33 38| 4 12 41 4611 9 26 2214 25 33 27|5 5 32 16110 1 46 43 
pee 6 57 20110 1 39 9 
22 41 321 4 14 37 4812 3 8 13|4 26 50 11|5 8 20 56110 1 31 39 
22 45 28| 4 15 35 53/2 15 11 35) 4 27 28 3515 9 43 4/10 1 24 13 
22 49 251 4 16 33 5912 27 29 4114 28 7 015 11 3 41/10 1 16 51 
22 53 211 4 1732 7|3 10 6 914 28 45 28/5 12 22 46/10 1 9 34 

29 23 5715 13 40 14110 1 2 22 


स रयत ER 


4 
5 0 2 28/5 1456 4110 0 55 16 0 13 3419 13 42 111 11 3431/1 11 22 19| +6 26| 155716 
5 0 41 0/5 16 1012/10 0 48 15 1 23 519 13 38 5311 11 31 21/1 1110 7| 6 4110491 7 
5 1 19 34/5 17 22 32/10 0 41 20 2 32 31/9 13 35 4911 11 28 1011 1058 32| 5 41145118 
9 [2313 4| 4 22 23 14/5 18 5 1 58 1015 18 33 0/10 0 34 32 3 41 5319 13 32 5011 11 24 5911 10 48 44) 5 19| -1 719 
10123 17 114 23 21 3316 2 13 585 2 36 47|5 19 41 31/10 0 27 50|6 4 51 919 13 29 56/1 11 21 4811 10 41 291 4 56 | -7 15 |10 
23 20 571 4 24 19 5316 16 30 2815 3 15 2615 20 47 58110 0 21 15 6 0 20/9 13 27 6 11037 61 4 33-13 3 111 
23 24 541 4 25 18 1517 0 45 57) 5 3 54 615 21 52 13110 0 14 47 7 9 2619 13 24 21 i 10 35 14; 4 10-18 9 112 
23 28501 4 20 16 3817 14 57 521 5 4 32 4815 22 54 10110 0 8 27 8 18 2619 13 21 41 1 1035 1| 3 47 -22 12113 
23 32 47! 4 27 15 317 29 4 4215 5 11 32) 5 23 53 38110 0 2 15 9 27 2119 1319 5 1 3 24 --24 52114 
23 36 431 4 28 13 2918 13 5 3615 5 50 1715 24 50 3019 29 56 10 10 36 919 13 16 35/1 1 3 1 [2558/15 
5 6 29 415 25 44 3219 29 50 1416 11 44 511 9 13 14 1011 1 2 38 -25 24 116 
5 7 7 52|5 26 35 34| 9 29 44 27| 6 12 53 2719 13 11 49| 1 1 2 15 -23 17] 17 
5 7 46 4215 27 23 2119 29 38 48| 6 14 1 5619 13 9 3411 1 1 52 19 52118, 
5 8 15 10 1919 13 7 2411 1 29 [|-15 27 ] 19, 


EL L—Á——»— ci  REDICPeomsin-Kirtient Shemme-NejefoarhrDeli-Collqatig eee EU ONG SATIN | TOVZE AN oR लाळ कास 4 ArzAT 2027 È को अयनोण 24° /0' /2477 


Digitized by Sarayu J oundation, Delhi and eGangotri oding by Moa K 


दैनिक निरयण ग्रह स्पष्ट (प्रात: 5*-30™) (20 सततं. से 22 अक्तू., 2021 ई. तक) 1 अक्तूबर, 2021 $. को अयनांश 249 /9'/24"' 


ed चन्द्र | मंगल | ga गुरु शनि | मध्यम राहु | स्पष्ट राहु | पूर्य क्रांति | चंदर क्रांति 
या Wace वि जि अंक विरा अं, en. fti. | i. अ. क. वि. रा. अं. क. वि. ग. अ. क. fl रा. अं. क. वि.| रा. अं. क. वि.|रा. अं. क. वि.| अं. क. | अं. क 
9 —_— ण 


[20 s 56 26 6555 9 4 2; 


11034 6|1 9 17 


aa O9 2 ॥७ ०० A 


oN ७०1७ 


3 28| 6 27 34 33) 9 12 49 33| 1 10 18 13 | 1 9 16 31) —2 
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(23 अक्तू. से 24 नवंबर, 2021 ई. तक 1 नवंबर 2021 ई. को अयनांश 249 /9'/27 
गुरू शुक्र | शनि | मध्यम राहू | स्पष्ट राहु [ui | चंदर क्रांति E 
रा. अं. क. वि. रा. अं. क. वि. रा. अं. क. far. | रा. अं. क. वि.|रा. अं. क. ftr. | अं. क. | अं. क. 
6 0 45 44/5 17 37 3119 28 12 3817 22 26 20/9 1250 26 [1 9 5 4/1 7 44 42|-11 24 | 18 45 
1 1345 216 1 25 4415 1825 9|9 28 13 4117 23 28 2019 12 51 4011 9 1 5411 7 44 42|-11 45 | 2210 
25 31 5516 2 5 4615 19 20 22/9 28 14 5717 2430 119 1253 111 8 5843|1 7 45 501-12 6 | 2438 


दैनिक निरयण ग्रह wa (प्रात: 55-30? ) 
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दैनिक निरयण ग्रह स्पष्ट (प्रात: 57-30") (25 नवं. से 27 दिसं. 2021 ई. तक) 


nae चन्द्र | मंगल | ga | गुरू | शुक्र | शनि | मध्यम राहु 
843 8s Gar | रा. अं. क. वि. | vr. अं. क. वि.) रा. अं. क. वि.|रा. अं. क. वि.| रा. अं. क. वि. रा. अं. क. वि. रा. अं. क. fa) रा. अं. क. वि. 


12514 16 39| 


1517 15 51 1516 13 13 3216 27 54 3317 17 25 5110 1 21 32/8 
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13 16 2418 21 56 54110 
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1884 | 
दैनिक निरयण ग्रह स्पष्ट (प्रात: 55-3075) (28 दिसं. 2021 ई. से 29 जन. 2022 ई. तक)( 1 जन., 2022 ई. को जयनांश 24०/9'/38'' | 


| 
sie] सूर्य | wm | काल | चु ठह | re [ळा ज || 
आ निजका थि]. अ.क. चिर. अं. क. Ala. अ.क. वि. 5. वि. रा. अं. क. वि.|रा. अ. क. वि.| अं. क. जळ | 


12 17 ३115 2333 2|7 16 6 3/8 1 
13 18 4016 7 26 2617 16 48 3418 29 37 31/10 
14 19 5016 21 43 2517 17 31 719 1 ff 9 e» 


14 25 16110 
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दैनिक निरयण ग्रह SAS (३० जन. से 3 मार्च, 2022 ई. तक) 1 फर, 2022 ई को अयनांश 24°/9'744"" ; 1 मार्च, 2022 EA अयनांश 24°/9'/47") | 


em, मंगल | ga | गुरु | शुक्र | शनि | मध्यम राहु visis 
0011 GMT रा. अं. क. वि.) रा. अं. क. वि.रा. अं. क. fa) रा. अं. क. fa) रा. अं. क. वि.| रा. अं. क. वि. रा. अं. क. वि.| ai. eb E 
8 14: 923 


13018 3651| 8 1459 29/8 9 48 3919 2 3 2/10 12 35 2618 16 55 2319 21 4 5911 3 5018|1 4 55 36|-17 44 26 22130 
8 4048| 9 16 54 4018 29 50 18| 8 10 32 2319 1 23 48/10 12 49 1118 16 58 719 21 12 10 


वा 7|1 4 47 33|-17 27 -25 22 |31 


8 4445| 9 17 55 3619 14 38 201 8 1116 919 0 53 19110 13 2 5918 17 3 1319 21 19 21 43 56 4 37 11|-17 10 -22 37 फिर 
8 4841| 9 18 56 3219 29 14 5518 1159 5819 0 31 31|10 13 16 50|8 17 10 36|9 21 26 32 40 46 4 25 31|-16 53 -18 26 
8 523819 19 57 26110 13 32 2818 12 43 4919 0 18 12|10 13 30 44| 8 17 20 15| 9 21 33 44 37 35 4 13 48|-16 36 [-13 17 


4 3 17|-16 18 |-7 35 
..3 54 56|-16 0 |-1 42 
3 49 12|-15 41/+4 4 


21 40 56 
21 48 7 
21 55 19 
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9 2 
9 3 
8 5634| 9 20 58 19110 27 25 2918 13 27 4119 0 12 58|10 13 44 40| 8 17 32 519 4 
0 311 9 21 59 1111 10 51 2718 14 11 3519 0 15 22/10 13 58 3818 17 46 419 5 
9 23 0 1 111 23 50 3518 1455 3219 0 24 57110 14 12 38|8 18 2 719 6 
41 11110 14 26 4118 18 20 919 7 
9 8 
9 9 
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2141|1 3 44 55|-15 4 | 14 26 
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1 3 
1 3 
134 
1 3: 
1.53 
9 E 13. 
619 1 3 
719 9 0 22 2 3111 3 24 5211 3 46 3|-1523| 930 
1819 9 1 3 32110 14 40 4618 18 40 819 22 9 4211 3 
919 9 1 31 35110 14 54 5318 19 2 019 2216 54|1 3 18 3011 3 44 49-14 45 | 18 43 
11019 |9 2 4 50110 15 9 118 19 25 41|9 2224 511 3 1520|1 3 4437|-1426| 2211/10 
9 2 42 5010 15 23 12|8 1951 8|9 2231 15/1 3 12 9|1 3 43 11|-14 6 | 2442/11 
9 3 25 12/10 15 37 24| 8 20 18 1619 22 38 2511 3 8 58|1 3 39 35|-13 46 | 26 9 |12 
9 4 11 36110 15 51 38| 8 20 47 1 224535|1 3 5 47 3 33 13|-13 26 | 26 23/13 
48 619 5 1 40110 16 5 5318 21 17 21| 9 225244|1 3 2 37|1 3 23 57|-13 6 | 2523/14 
3220|9 5 55 6|10 16 20 10|8 21 49 12| 9 22 59 53|1 2 5926|1 3 12 7 |-12 46 | 2310/15 
22 16 a5|9 6 51 3910 16 34 28| 8 22 22 30/9 23 7 0|1 2 56 15|1 2 58 32|-12 25| 19 49 | 16 
23 0 5219 7 51 4110 16 48 4818 22 57 1319 23 14 7|1 2 53 4|1 2 4420|-12 4 | 1529 | 
23 45 1119 8 53 8|10 17 3 918 23 33 17) 9 23 21 1311 2 4954/1 2 30 50|-11 43 | 1024/18 
24 29 9219 9 57 3910 17 17 3118 24 10 40) 9 23 28 1911 2 46 43|1 2 19 13|-11 22) +4 46 | 19 
7 25 13 54|9 11 4 26/10 17 31 54| 8 24 49 17| 9 23 95 23/1 2 43 32[1 2 10 24|-11.00| -1 10 20 
6 0 3 558 1919 12 13 22110 17 46 191 8 25 29 619 23 42 2611 2 402i|1 2 4 44|-1039|-7 7 | 
6 141 26 42 45|9 13 24 16|10 18 0 44/8 2610 519 2349 29|1 2371111 2 2 0 |-10 17 |-12 50 | 22 
6 26 7 27 1419 14 37 4110 18 15 1118 26 52 9) 9 2356 30|| 2 34 ७|1 2 i 19| -9 551-17 58 | 23 
7 ii 9 15 51 37110 18 29 38| 8 27 35 18| 9 24 3 30|i 2 3049|i 2 1 27-9 33 -22 12 24 
7 26 17/9 17 7 50|10 18 44 6|6 28 i9 289 24 1028/1 2 2738|1 2 0 58|-9 11-25. 8 |25 
8 10 9 18 25 39|10 18 58 34| 8 29 4 36| 9 24 17 2011 2 24 28|1 1 5837 -8 49 26 29 | 26 
8 24 9 19 44 58110 19 13 418 29 50 401 9 24 24 22 E 2 21 1711 i 53 371 -8 26-26 5 |27 
9 9 9 215 T 9 0 37 379 2431 1611 2 18 611 1 4546|-8 3 -23 56 | 28 
9 23 9 22 27 54110 19 42 419 1 25 2619 2438 911 2 1455|1 1 3529|-7 41-2017 wd 
10 17 12 46|10 7 9 23 51 25110 19 56 3419 2 14 519 2445 011 2 1144j1 1 2249|-7 18|-1529|2 
9 25 16 14|10 20 1 9 3 9 24 51 5011 2 83401 1 11 50| -6 55 | -9 55 1 
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न GILT 
B Mica रा. अ. क. वि.|रा. अं. क. वि.|रा. अं. क. वि. रा. अं. क. वि.| रा. अं. क. वि. अं. क. | अं.क 
OTE EFF Fe Feb NTE EIR EHF 
10 50 54|10 20 13 21|11 18 40 219 4 53 3419 28 9 38|10 2040 819 4 44 35|9 25 5 2311 2 2121 0 52 7 


9 2512 7|1 1 59 1|1 0 45 52 
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Cere मुह्द्त्त-सं. २०७८ वि. (सन्‌ 2021-22ई.) YY 


मय शुद्धि विचार (अशुभ समय-विचार)- D श्राद्ध दिन-21 सितम्बर से 6 अक्तूबर, सन्‌ 2021 ई. तक श्राद्ध दिन रहेंगे। इन 
हे शुक्र अस्त-गत वि. संवत्‌ २०७७ मध्ये 8 फरवरी, 2021 ई. को अस्त हुआ झुक क्र [दिनों भी विवाहा शुभ कृत्यां का शुभारम्भ नहीं किया जाता | 
ku अप्रैल, 2021 ई. को उदित होगा। तद्नुसार 21 अप्रैल, 2021 ई. तक शुक्र बाल्यत्व X "T Pup Nds 7 SB T 2021 ई. तक ang TT 
l मास रहेगा। इस समयाव तीय प्रदेशों में विवाहादि शुभ कृत्य सम्पादित कर 
ग्रस्तोदय चन्द्रग्रहण (26 मई, 2021 ई.)-26 मई, 2021 ई. को भारत के सुदूर | की शास्त्रा है! me 
उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में जहाँ ग्रस्तोदय चन्द्रग्रहण दिखाई देगा (देखें ग्रहण विवरण) वहाँ इस मास-15 दिसं., से 13 जन., 2022 ई. तक पौष मास रहेगा। 
ग्रहण-वेध (शूल) का विचार 25 से 29 मई तक होगा। क्योंकि यह ग्रहण लगभग सम्पूर्ण पुनः शुक्र अस्त दोष-शुक्र पुन: 5 जनवरी, 2022 ई. को पश्चिम में अस्त 
भारत त (सुदूर उतर नगरों को छोड़कर) में दिखाई नहीं देगा, अतः जिस स्थान पर| होकर 12 जनवरी, 2022 ई. को पूर्व में उदित होगा। 
यह ग्रहण देगा, वहाँ पर इसके सूतक, शूल, पर्व आदि का विचार नहीं रहेगा ® गुरु अस्त दोष-गुरु 24 फरवरी, 2022 ई. को पश्चिम में अस्त होकर 26 मार्च, 
अर्थात्‌ मुहूर्त ग्राह्य होंगे। 2022 ई. को पूर्व में उदय होगा। ता. 21 से 23 फरवरी तक गुरुवार्धक्य दोष रहेगा | अतः 
इसी प्रकार 10 जून, 2021 ई. को "कंकण > Suhail तथा 19 नवम्बर, 2021 ई. को |इस अवधि में शुभ कृत्य नहीं किए जाएंगे। ae E 
“खण्डग्रास चन्द्रग्रहण'--दोनो ग्रहण भी भारत के सुदूर उत्तर-पूर्वी भागों में अल्पकाल होलाष्टेक-ता. 10 से 18 मार्च, 2022 ई. तक होलाष्टक रहेंगे। इस अवधि में भी 
के लिए gree होन । अतएव, लगभग समु भारत ने इनके सुतक, वेच आदि का विक पा रा eee दिनो मे मंगल काय 
PD याहि में विवाह मुहत्त-पजाब ey दिल्ली, हरियाणा, जम्मू-काश्मीर आदि | का सम्पादन शुभ माना जाता है। (देखें पंचांगदिवाकर वि. संवत्‌ २०७३ पृष्ठ 98) 1 
प्रदेशों में चातुर्मास (आषाढ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक) में गत सैंकड़ों वर्षो आगे दिए गए विवाह मुहूत्ताँ में “लतादि दश गुण-दोष रेखाएं' शीर्षक के अन्तर्गत सीधी 
से परम्परया एवं लोकमान्यता- अनुसार विवाहादि शुभ मुहूर्त स्वीकार किए गए हैं। हमारे gent रेखा () दोषाभाव अर्थात्‌ गुण की सूचक है, जबकि आड़ी रेखा (s) दोष की सूचक है। 
ने भी स्थानीय परम्पराओं को शास्त्रादेश के समान आदर देने की अनुमति दी है। कुछ मुहूर्त मेकर ग्रह की युति, वेध, मृत्युबाण, क्रान्तिसाम्य, भद्रा, लग्नस्थ व सप्तमस्थ कूर 
pees a ने तो ऐसी परम्पराओं को शास्त्र से भी अधिक महत्त्व देने का परामर्श दिया है। ग्रहादि दोषों का विशेष रूप से विचार किया माता है। (आगामी पृष्ठों पर दिया गया लेख 
[ : (पीयूषधारा)] 'वृहत्संहिता' में वराह का यह वाक्य है-- Rude qm 3 19 दुश दोष )) परन्तु Ma ANS te eS 
°, ,देशाचारस्तावदादौ DITS : परिहार मिल जाते हैं, वहाँ सम्बद्ध ग्रह की पूजा, दानादि के पश्चात्‌ विवाह मु शुभ 
लोकाबिष्ट पण्डा be व्य ७ ml n ८ एवं ग्राह्म मान लिया गया है, नवम दोष क्रान्तिसाम्य के लिए स्थूल क्रान्तिसाम्य के स्थान पर 
छ त्रयोदश (तेरह) दिनात्मक पक्ष-(8 सितं.से 20 सितं.) व शुक्ल पक्ष] | E ऋन्तिसाम्य (महापात्‌ UU प्रक्रिया का आश्रय लिया गया है। a 
तेरह दिन के पक्ष मैं (दौरान) शास्त्रकारो ने यद्यपि विवाह, मुण्डन आदि क्या का निषेध |_ सांकेतिक शब्दो का विवाह मुहुद्तो में लग्न विवरण में ९ को मेष, २ 
(वर्जित) कहा गया है, यथा- को वृष, ३ को मिथुन, ४ को कर्क, ५ को सिंह, ६ m ७ को तुला, ८ को बृश्चिक, 
“उपनयनं-परिणयन तु वेश्मारम्भादि कर्माणि! ९ को धनु, १० को मकर, ११ को कुम्भ तथा १२ की संख्या को मीन लग्न जानें॥ 
यात्रा द्विक्षय मक्षे कुर्यात्‌ न जिजीविषुः पुरुषः।।' (ज्योतिर्निबन्ध) 


दि.ल.= दिनका ; ह रात्रि का लग्न 
तथापि कश्यप मुनि के aem यदि विवाह लग्न में गुरु, शुक्र या बुध-इनमें से एक | करके दिह. अर्थात्‌ इस विवाह लग्न में चन्द्रमा से सम्बन्धित वस्तुओं का दान व पूजा 
भी केन्द्र (१-४-१०) (सप्तम को छोड़कर) या त्रिकोण (५, ९) स्थानों 3 हो, तो तिथ्यादि 


करके विवाह कर सकते हैं। इसी प्रकार मं.दा.. बु. दा. आदि अन्य ग्रहों का भी जानें। 
(पक्ष दोष) सब दोष उसी प्रकार समाप्त हो जाते हैं, जैसे कि भगवान्‌ विष्णु का स्मरण आवश्यके = लग्न निर्बल है, अतः अत्यावश्यकता में इस लग्न में विवाह किया जा सकता है। 
करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं- I 


पादवेध = विवाह लग्न के समय नक्षत्रचरण को शुभ ग्रह का वेध हे! 
“काव्य गुरौ वा सौम्ये वा यदा केन्द्रत्रिकोणगे। 


ध्यान रहे-विवाह T में दी गई अंग्रेजी तारीख सूर्योदयकालिक हैं। जहाँ मुहूर्तकाल 

eum नाशं यान्त्यखिला दोषा: पापानीव हरिस्मृते :।|” मु. चिन्तामणि (पीयूषधारा) nl Lath E | बाद eraga सेरल का हो, वहा SEI ता 
उपरोक्त शास्त्र SR ही हमने इस त्रयोदश दिनात्मक पक्ष (विश्वघास-पक्ष) में आवश्यक नोट-जिस मुहूर्त में गुरू, बुध-शुक्र की केन्द्र-त्रिकोण में स्थिति अथवा 
विवाह आदि ES COME D VERAM अनुसार इन EU को अत्यावश्यक- | गुरू की शुभ दृष्टिवश परिहार हो जाता हैं, उस मुहूर्त, लग्न को शुभ मुहूत्तों में शामिल 


हुए ग्रहण करना 1 [विशेष लेख एवं $ 
fase Pn Ran Sek Ges 10814 . विवेक शाम कर लिया गया है। परन्तु ed SUAS Le सार 'लग्नस्थ एवं सप्तमस्थ क्रूर अह की 


Rover को त्याज्य डी माना गया 
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शुभ विवाह लग्न, परिहार में ग्रह की पूजा दानादि का विवरण ( भा. स्टे. टा. घंटा मिंट में ) 
Ha. १२ वैशा उफा. 622 से 2823 मेष | कन्या उसूरा.।। । मृ. । । । । | प्रात: 8:11 से 20:47 तक मृत्युबाण, रा. ल. ११ ( अष्टमस्थ चं. परिहार) (श. दा.), 
| १२ (28:23 तक, चं. गु. दा.) 
मेष | कन्या | 111111511। | रा. ल. १२ (28:23 बाद, चं. गु. दा. व पूज्य) 
मेष | कन्या [11 । 115 अ. 5 । । । | दि. ल. ५ (गु. दान व पूज्य), गोधूलि, रात्रौ लग्नऽभावः 
: IS 111115 11 | रा. ल. ११ (अष्टमस्थ चं. परिहार, चं. श. दान), 28:22 से वज्र दोष 
1111111511 | दि.ल.५ (गु. दा.), गोधूलि, रात्रौ लग्नऽभावः (भद्रा-परिहार-पाताले) 
11115 सू. 155 । । | रा. ल. ११ (गु. दा.), १२ (अष्टमस्थ चंद्रो$परि गुरु दृष्टि शुभप्रदा, चं.दा.) 
। ।।।5सू.ऽनृ.5 S । | | दि. ल. ५ (गु. दा.), गोधूलि च 
1111111111 | दि. ल. ५ (गु. दा.), गोधूलि, रा. ल. ११ (श. दा.), १२ (गु. दा.) 
1$11111115 | दि. ल. ५ (गु. दा.), ६ (सू. मं. शु. दा.) दग्धातिथि परिहार 
गोधूलि, रा. ल. ११ (श. दा.), १२ (गु. दा.), भद्रा परिहार (पाताले) 
List, 1115 5 । । | दि. ल. ५ (गुरु केन्द्रगते षष्ठस्थ चं. परिहार, चं. गु. दा.), ६, गोधूलि 
रा. ल. ११ (चं. श. दा.), ९२ (चं. गु. दा.), 28:55 से क्रान्तिसाम्य दोष 
ऽशु.के.ऽ। । । 5नू.11 ।।| 20:41 तक वैधृति-विष्कम्भ दोष, रा. ल. ११ (गु. दा.), १२ (चं. दान व पूज्य) 
।।।।।ऽचौ.ऽ।।।| f ल. ६ (सू. चं. गु. दा.) 17:21 से कृष्ण त्रयोदशी 


.| हस्त | 28:23 बाद 
|| हस्त | 25:55 तक 
.| चित्रा| 25:55 बाद 
23:06 तक 
, | 23:06 बाद 
, | 20:08 तक 
12:08 बाद 
8:59 बाद 


8:26 बाद 


.| 12:26 बाद 
14:47 बाद 


fis. |ऽरा.5। । ।5चौ.15 । । | दि. ल. ६ (15:22 बाद, चं. मं. दा.), 21:08 से 24:44 तक वज्र दोष-९ घटि त्यक्त्वा, 

रा. ल. ११ (अष्टमस्थ चं. परिहार), १२ (चं. गु. दा.), १ [षष्ठस्थ चं. परिहार, चं. दा.] 

कन्या ।5रा.5॥॥॥॥॥$॥॥| दि. ल. ५ (गु. दा.), ६ (14:06 तक, चं. मं. दा.) 

दि. ल. ६ (14:06 बाद, चं. मं. दा.), रा. ल. ११ (अष्टमस्थ चंद्र परिहार, चं. गु. दान व पूज्य) 
१२ (चं. गु. दा.), १ (षष्ठस्थ चं. परिहार, चं. दा.) भद्रा परिहार-पाताले 

111115 रो. $$ । । | दि. ल. ५ (12:12 तक, गु. दा.) 

सू.11115रो.1111 दि. ल. ५ (12:12 बाद, गु. दा.), ६ (14:56 तक, चंद्र पूज्य) 14:56 से व्यतीपात 

15 15 गु.115 1 । । | दि. ल. ५ (गु.दा.), ६ (मं. दा.), रा. ल. ११ (25:47 तक), 25:47 से गुरुपादवेध 

।111111511 | रा, ल. १ (28:11 बाद, अष्टमस्थ चं. परिहार, चं. पूज्य) ( अल्पकाले ) भद्रा परिहार 

1111111511 | दि. ल. ५ (गु. के. दान), ६ (मं. गु. दा.), रा. ल. ११ (25:15 तक, श. पूज्य) 
॥॥बुशु.३मं.5चौ.151 | दि. ल. ५ (षष्ठस्थ चं. परिहार), ६ (मं. दा.) 

1111111151 | दि. ल. ७ (16:02 बाद, सू. दा.) , रा. ल. ११ (चं. श. दा.), १२ (गु. दा.), १ (27:59 तक) 
-27:59 से भद्रा विचार ( भूलोके ) 
$बु.11111111।। | मृत्युबाण प्रात: 6:34 तक, दि. ल. ५ (अष्टमस्थ चं. परिहार, चं. गु. दा.), ६ (15:16 तक, चं. दा.) 
15:16 से भद्रा-विचार ( भूलोके) 


111115अ.5511 | दि. ल. ३ (बु. दा.), ६ (चं. मं. दा.), ७ (षष्ठस्थ चं. परिहार), गोधूलि, रा. ल. ९ (शु. दा.) 
165 
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| शुभ विवाह मुडूर्त--ज्येष्ठ मास (मर्ड-जून)--सन्‌ 2021 X. 
| | ता.अंग्रे. | प्रविष्टे [वि.न | था हे डा.) | स | भ | शुभ विवाह लग्न, परिहार में ग्रह की पूजा दानादि का विवरण ( भा. स्टे. टा. घंटा मिंट में ) 


, कृ. ११,शनि | 5 जून|२३ ज्ये. | अश्चि.| 23:28 बाद | वृष | मेष | ।111111111 |रा. ल. ११ (गु. दा.), १२ (चं. गु. दा.), ९ (चं. शु. दा.) 
. कृ. ११,रवि | 6 जून [२४ ज्ये. | अश्वि. 26:27 तक | वृष | मेष |111115न.111। (दि. ल. ३ (शु. दा.), ५ (गु. के. दा.), ७ (चंद्र पूज्य), गोधूलि 
रा. ल. ११ (गु. रा. दा.), १२ (गु. दा., 26:27 तक) 


3 आषाढ मास (जून-जुलाई) न्सन्‌ 2021 $. XK 


. हस्त | 21:37 बाद | मिथुन 1511115111 | 26:46 तक व्यतीपात, रा. ल. १ (26:46 बाद, षष्ठस्थ चं. परिहार) अल्पकाले लग्न 
19 जून | ५ STSL| हस्त | 20:28 तक | मिथुन 15 1115 न..511 | | दि. ल. ५ (गु. के. दा.), ६ (चं. बु. रा. दा.), ७ (चं. दा.), गोधूलि 
19 जून ५ आषा.| चित्रा | 20:28 बाद | मिथुन 1111 15 नू. 15 10 | रा. ल. ११ (अष्टमस्थ चं. परिहार, 24:04 तक, 24:04 से 27:04 तक परिघ दोष 
20 जून | ६ | चित्रा | 18:49 तक | मिथुन ।।।।।1।5।। | दि. ल. ५ (गु. के. दा.), ६ (गु. दा.), ७ (चंद्र पूज्य, रा. दा.) 
20 जून | ६ आषा.] स्वा. 1115 गु. 1155 । । | गोधूलि, रा ल. ११ (गु. रा. दा.), १ (चं. शु. दा.), भद्रा परिहार 
21 जून | ७ आषा. 11 ऽगु-।ऽचौ.ऽ 5 ।। | दि. ल. ५ (11:16 तक) 11:16 से 16:45 तक गुरुपादवेध, भद्रा परिहार 
1115 शु. 1115 5 1 | 9:11 से 14:33 तक शुक्रपादवेध विचार, दि. ल. ७ (14:33 बाद), गोधूलि 
रा. ल. ११ (गु. श. दा.), १२ (गु. दा.), १ (मं. दा.)-भद्रा परिहार 

111115मृ. 1111 | प्रात 6:07 तक मृत्युबाण, दि. ल. ५ (गु. के. दा.) (पष्ठस्थ चं. परिहार), ६, ७ (बु. दा.) 19:18 से वैधृति 
1111115111 | रा. ल. १ (25:22 बाद, के. दा.) 
1111115111 | दि. ल. ५ (षष्ठस्थ चं. परिहार, चं. गु. दान), ६ (चं. दा.), ७ (बु. रा. दा.), गोधूलि 
रा. ल. ११ (पष्ठस्थ शु. परिहार) (चं. श. दा.), १२ (24:49 तक, चं. गु. दा.) 
$बु.11115चौ.15 । । | रा. ल. १ (26:03 बाद) अल्पकाल लग्न 
.11115चौ.1515। दि. ल. ६ (चं. दा.), ७ (बु. रा. दा.) (षष्ठस्थ चं. परिहार), गोधूलि, 

रा. ल. ११ (षष्ठस्थ शु. परिहार, गु. श. दा.), १२ (चं. गु. पूज्य), १ (मं. दा.) दग्धातिथि परिहार 
10:53 से 13:17 तक अतिगण्ड दोष, दि. ल. ६ (13:17 बाद, चं. दा.), ७ (षष्ठस्थ चं. परिहार), 

गोधूलि, रा. ल. ११ (षष्ठस्थ शु. परिहार, गु. श. दा.), १२ (चं. गु. दा.), १ (मं. दा.) दग्ध परिहार 
111115रो. । । । । | दि. ल. ५ (गु. दा.), ७ (चं. बु. रा. दा.), गोधूलि, रा. ल. ११ (षष्ठस्थ शु. परिहार, बु. रा. दा.), 
१२ (गु. दा.), १ (चं. पूज्य) 

1111111111 | दि. ल. ५ (9:05 तक) लग्न अत्यल्पकाले, भद्रा स्वर्गगते 

15 5 रा. ७के.5111। | 16:59 तक गण्ड दोष, रा. ल. ११ (षष्ठस्थ शु. परिहार, चं. बु. रा. दा.), १२ (गु. दा.), 
१ (राहु-युति परिहार, 25:03 तक) 


आजा. कृ. 26 जून | १२आषा. 
आषा. कृ. ३,रवि | 27 जून |१२आषा. 
28 जून |१४आपषा. 


धनि. | 25:22 बाद | मिथुन 
धनि. | 24:49 तक | मिथुन 


आबा. कृ. ६,बुध | 30 जून |१६आषा. 
आवा. कृ. ७,गुरु | 1 जुला. |१७आषा. 


उ.भा.| 26:03 बाद | मिथुन 
उ.भा.| 27:49 तक | मिथुन 


2 जुला. |१८आषा.| रेव. | दिन-रात |मिथुन 1111115511 


3 जुला. |१९आषा. 


आपा:कृ. १०,रवि | 4 जुला. |२०आषा. | अश्वि. 
-| रोहि. 


5:20 बाद | मिथुन 


सू. उ. तक सूर्य क्षीणांश, दि. ल. ५ (गु. दा.), ६ (चं. गु. दा.), ७ (चं. रा. दा.), ९ (18:04 तक) 
अष्टमस्थ मं. शु. परिहार, मं. शु. दा.), 18:04 से मृत्युबाण, भद्रा परिहार-पाताले 


VUIST. (मृ. 511 । | प्रातः 6:37 तक मृत्युनाण, दि. ल. ५ (गु. के. दा.), ६, ७ (चं. पूज्य), ९ (18:29 तक, 
अष्टमस्थ-मं -शु:दा.) 18:29 से 24:08 तक गुरु पादवेध 
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2 शुभ विवाह मुहू श्रावण मास (जुलाई-अजरुत)--सन्‌ 2021 ई. 


प्रविष्ट [दिना जख | चा | लतादि दश रेखाएँ | शुभ विवाह लग्न, परिहार में ग्रह की पूजा दानादि का विवरण ( भा. स्टे. टा. घंटा मिंट में) 


६ qui मूल | 1850 बाद | कर्क | धनु $सू.115 बु.। 1 । 1 । ।| दि. ल. ९ (18:30 बाद) (सू. दा.), गोधूलि, रा. ल. १२(षष्ठस्थ शु. परिहार, शु. दा.) 
| १ (के. दा.), ३ (बु. दा.) 
७ ATA) मूल | 16:25 तक कर्क | धनु |ऽसू.।।5बु.।।।।।। प्रातः 5:28 से 10:57 तक बुध पादवेध, दि. ल. ६ (10:57 बाद, मं. शु. दा.), ७ (12:45 तक, 
रा. दा.) 12:45 से वैधृति दोष 

23जुला. ८ श्राव] WHL| 14:26 बाद | कर्क | ध./म. |।।।।5बु. 115 1 । | दि. ल. ९ (सू. चं. बु. दान), गोधूलि, रा. ल. १२ (षष्ठस्थ शु. परिहार, मं. शु. दा.), १, भद्रा परिहार 
24जुला ९ श्राव] उपा.| 12:40 तक | कर्क | मकर |11115बु, 115 ।। | दि. ल. ६, ७ (12:40 तक) 
25जुला.|१० : धनि, | 11:18 बाद | कर्क | मक. ।15गु.। 15 रो.5 114) दि. ल. ६ (11:18 बाद), ७ (रा. दा.), ९ (सू. बु. दा.), गोधूलि 

| रा. ल. १२ (MSA शु. परिहार, गु. शु. दा.), ९ (बु. के. दा.), ३ (शु. श. दा.) 
धनि. | 10:26 तक | कर्क | कुम्भ | 115गु.1115111 | दि. ल. ६ (10:26 तक) अल्पकाले 
उ.भा.| 10:45 बाद | कर्क | मीन ।1111 15५. 1515 | दि. ल. ६ (10:45 बाद, चं. दा.), ७ (पष्ठस्थ चं. परिहार, चं. पूज्य), ९ (सू. बु. दा.) 

रा. ल. १२ (षष्ठस्थ शु. परिहार), १, ३ (शु. श. दा.) दग्धातिथि परिहार 
| उ.भा.| 12:02 तक | कर्क। मीन | ॥॥॥॥॥॥॥४॥५ |दि. ल. ६ (चं. दा.), ७ (12:02 तक) दग्धातिथि दोष परिहार 
| रेव. | 12:02 बाद | कर्क | मीन [1111115 115 | दि. ल. ७ (12:02 बाद, पष्ठस्थ चं. परिहार), ९ (सू. बु. दा.), गोधूलि, 
रा. ल. १२ (षष्ठस्थ शु. परिहार, चं. गु. शु. दा.) , ९ (चं. दा.), ३ (27:55 तक, श. दा.) 
27:55 से भद्रा विचार ( भूलोके) , दग्धातिथि परिहार 

गु.। 15 शु.।नू.15 । ॥ दि. ल. ९ (सू. बु. दा.) , 20:18 से 22:18 शूलदोष, रा. ल. १२ (22:18 बाद- 


i -पष्ठस्थ शु. परिहार), १ (चं. दा.), ३ (शु. दा.) 
31जुला,|१६ श्राव.| अश्नि.| 16:38 तक | कर्क| मेष (5गु.115 शु.1115 । । | प्रातः 6:53 से 9:59 तक शुक्रपादवेध, दि. ल. ७ (चं. दा.), ९ (16:38 तक) 


2 अग. १८ श्राव| रोहि.| 22:43 बाद | कर्क। वृष |।।ऽरा.। ऽ के.।5।।।| रा. ल. १, ३ (चं. शु. दा.), राहुयुति परिहार, भद्रा परिहार (स्वर्गे) 
3 अग, १९ श्राव. रोहि.| 25:44 तक | कर्क | वृष |। ७रा.॥ऽके.ऽरो.। । ।। | दि. ल. ६, ७ ( अष्टमस्थ चं. परिहार) ( भद्रा-परिहार), ९ (षष्ठस्थ चं. परिहार), गोधूलि, 
रा. ल. १२ (षष्ठस्थ शु. परिहार, गु. शु. दा.), ९ (24:05 तक), 24:05 से व्याघात दोष 
3 अग.|१९ श्राव| मृग. | 25:44 बाद | कर्क | वृष |111115र.55 । । रा. ल, ३ (27:41 बाद) 27:41 तक व्याघात दोष, लग्न अल्पकाले 
4 अग. २० ma. मृग. | 28:25 तक | कर्क | वृष/मि. | 1111115511 | दि. ल. ६, ७ (अष्टमस्थ चं. परिहार), ९ (षष्ठस्थ चं. परिहार, चं. दा.), गोधूलि, रा. ल. १२ 
(षष्ठस्थ शु. परिहार, गु. शु. दा.), १, ३ (चं. शु. दा.) 
11 अग, २७ श्राव] उफ] 9:32 बाद | कर्क | सिं कं. | ऽर. ऽशु.। 11151 । | दि. ल. ६ (चं. दा.) , ७, ९ (बु. दा.) , गोधूलि, रा. ल. १२ (गु. शु. दा.), 
९ (TSA शु. परिहार शु. दा.) , ३-भद्रा परिहार (पाताले) 
12 अग, (२८ श्राव] उःफा| 8:53 तक | कर्क | कन्या |ऽरा.।ऽ शु.1।115 । || दि. ल. ६ (8:53 तक, चं. दा.) भद्रा परिहार (पाताले) 
१2अग.|२८ श्राव] हस्त | 8:53 बाद | कर्क | कन्या |ऽमं.। । । 18 रो.5 5 d दि. ल. ६ (8:53 बाद), ७ (चं. दा.) , ९ (सू. SL), गोधूलि 
रा. ल. १२ (गु. शु. दा.), १ (षष्ठस्थ शु. परिहार), ३-भद्रा परिहार (पाताले) 
13 अग. |२९ श्राव.| चित्रा| 8:00 बाद | कर्क | क॑/तु. | 1511111515 दि. ल. ६ (चं. दा.), ७ (चं. दा.), ९ (सू. दा.), गोधूलि, रा. ल. १२ (गु. शु. दा.), 
१ (षष्ठस्थ शु. परिहार), ३, दग्धातिथि परिहार 
14 अग.|३० श्राव| स्वा. | 6:56 से | कर्क तुला |।।।115मृ.55।। | दि. ल. ६, ७ (चं. दा.) , ९ (सू. दा.), गोधूलि, रा. ल. १२ (गु. शु. दा.), १ (23:20 तक, 
Es तक गु. शु, दा.) , 23:20 से मृत्युबाण, 27:00 से क्रान्तिसाम्य 


प तिथि वार | ता.अंग्रे 
आपा-जु.१२, बुध | 21जुला. 


AMINA, गुरु | 22जुला. 


1 


26जुला.|११ श्राव. 


| अश्चि, 14:02 बाद | कर्क | मेष 
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X शुभ विवाह मुर्डूर्त--भाद्रपद मास (अजर्ल-सितम्बर)--सन्‌ 2021 $. 3K 


ver तिथि वार | ता.अंग्रे. | प्रविष्टे Rw au डा.) e| ons शुभ विवाह लग्न, परिहार में ग्रह की पूजा दानादि का विवरण ( भा. स्टे. टा. घंटा मिंट में ) | 

SAY. ११, बुध | 18 अग. | ३ भाद्र 24:07 तक ।11115मू. US । । | 14:43 तक मृत्युबाण, दि. ल. ९ (च. दा. व पूज्य), गोधूलि 

रा. ल. १२ (शु. दा.), १ (षष्ठस्थ शु. परिहार), भद्रा परिहार (पाताले) 

$सू. । । । । 1111 | रा. ल. १ (22:42 बाद, षष्ठस्थ शु. परिहार, शु. दा.), ३ (चं. दा.) (28:22 से चं. अष्टमस्थ) 
ऽसू.।।।।।।।।1 | दि. ल. ६ (शु. दा.), ७ (शु. दा.), ९, गोधूलि, रा. ल. १२ (21:25 तक, शु. दा.) 

115 गु. 11155 । | रा. ल. १२ (20:21 बाद, शु. दा.), १ (WSCA शु. परिहार, शु. दा.), ३, भद्रा परिहार 

कुम्भ । 115 गु. ।। 155 । । | दि. ल. ६ (षष्ठस्थ चं. परिहार, चं. शु. दा.), ७ (10:33 तक), 10:33 से 12:57 तक- 

-अतिगण्ड दोष, ९ (के. दा.) 

मीन |।।115बु.।।।1। | रा. ल. १२ (गु. शु. दा.), १ (षष्ठस्थ शु. परिहार, चं. शु. दा.), ३ (28:12 से भद्रा विचार) 
मीन = 16:19 तक भद्रा विचार (भूलोके) , दि. ल. ९ (16:19 बाद) , गोधूलि, रा. ल. १२ (20:48 तक) 
वृष |।।5रा.७केऽनृऽऽ।1| दि. ल. ६ (बु. शु. दा.), ७ (अष्टमस्थ चं. परिहार, लग्नोऽपरि गुरु दृष्टि शुभप्रदा), ९, 

गोधूलि, रा. ल. १२ (बु. गु. शु. दा.), १ (षष्ठस्थ शु.-परिहार, शु. दा.) , ३ (राहुयुति परिहार) 
वृष |155रा.15के.। 15 । | दि. ल. ६ (8:48 तक, बु. शु. दा.) 8:48 से वज्र दोष, (राहुयुति परिहार) 

वृ/मि. | 1111115511 | 12:24 तक वज्र दोष, दि. ल. ९ (षष्ठस्थ चं. परिहार), गोधूलि, रा. ल. १२ (बु. गु. शु. दा.), 

१ (षष्ठस्थ शु. परिहार), ३ (चं. दा.) 

मिथुन | 11111155 15 | दि. ल. ६ (बु. शु. दा.), ७ (शु. दा.) 

कन्या |ऽराऽऽमं.। 15न्‌.। । । | दि. ल. ७ (चं. दा.), ९ (भौमयुति परिहार) 

कन्या 115 बु.। 15 नृ.ऽ 111) गोधूलि, रा. ल. १ (लग्नेश मं. व चं. षष्ठस्थ परिहार), ३ (लग्नोऽपरि गु. दृष्टि शुभप्रदा) 
कन्या | 1॥5बु.॥॥15111 | दि. ल. ७ (चं. दा.), ९ (14:31 तक) 

HA. मं.15 शु.111 115 1| दि. ल. ९ (14:31 बाद), 18:58 से 22:47 तक क्रान्तिसाम्य, रा. ल. ३ 
तुला मं. 1ऽशु.।।।।11॥ दि. ल. ७ (चं. शु. दा. व पूज्य), भद्रा परिहार (पाताले) 
तुला |111115 चौ. 15 । | दि. ल. ९, गोधूलि, रा. ल. १ (षष्ठस्थ मं. परिहार, चं. मं. शु. दा.), ३, भद्रा परिहार | 
तुला 

धनु 


श्राव. शु.१२, गुरु | 19 अग.| ४ भाद्र. 
श्राव. शु.१३, शुक्र 20 अग. | ५ भाद्र. 
श्राव शु. १४, शनि | 21अग.| ६ भाद्र. 
sa. पूर्णिमा, रवि | 22 अग | ७ भाद्र. 


«। 22:42 बाद 
[| 21:25 तक 
.| 20:21 बाद 
«| 19:40 तक 


भाद कु. २, मंग | 24 अग. | ९ भाद्र. | उ.भा. 19:47 बाद 
भाद. कृ. ३, बुध | 25 अग.|१० भाद्र. | 20:48 तक 
भाद. कृ. ८, चंद्र | 30 अग. |१५ भाद्र. | रोहि.। 6:39 बाद 


m 
2 


आद्र. कु. ९, मंग | 31 अग. |१६ भाद्र. | रोहि.| 9:44 तक 
a १६ भाद्र. | XHL| 9:44 बाद 


भाद. कृ.१०,बुध | 1 : १७ भाद्र. | मृग. | 12:34 तक 
we ज्ञु. २, बुध | 8 सितं.|२४ भाद्र. |उ.फा.| 15:56 तक 
भड गु. २. बुध | 8 सितं.|२४ भाद्र. | हस्त | 15:56 बाद 
we. शु. ३, गुरु | 9 सितं.|२५ भाद्र. | हस्त | 14:31 तक 
आद चु. ३, गुरु | 9 सितं.[२५ भाद्र. | चित्रा! 14:31 बाद 
भाद. शु. ४, शुक्र | 10 Raja भाद्र. | चित्रा| 12:58 तक 
भाः शू. ४, शुक्र भाद्र. | स्वा. | 12:58 बाद 


- 


भाड शु. ५, शनि | 11 सितं. २७ भाद्र. | स्वा. | 11:23 तक 
कए शा. ८, मंग | 14 सितं.३० भाद्र. | मूल || 7:05 से | 
29:55 तक 


भाष क १२, शनि | 18 fads ३ आश्चि| धनि.| 27:21 तक | कन्या| म/कुं. 


आश्वि,शु- १, गुरु 
S023]. २, शुक्र 
SS. ६, चन्द्र 


7 अक्तू [२२ आश्रि | स्वा. | 21:13 बाद | कन्या 
8 अक्तू २३ आश्चि, स्वा. | Ce ele तुला 
11 अक्त २६ आश्वि, मूल | 12:56 बाद | कन्या! धनु 
12 अक्त२७ Ala, भूल | 11:26 तक | कन्या। धनु 


13 अकृ२८ आशि उ. पा.) 10:19 बाद | कन्या 
अत्त २२, BNA) राफ.) 9:35 तक | व्यन्या 


11111 ॥। ।६।॥ | facer. ७ CH. रा. दा 
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प्रविष्ट विवा य.) | „ओ | लतादि दश रेखाएं | शुभ विवाह लग्न, परिहार में ग्रह की पूजा दानादि का विवरण ( भा. स्टे. टा. घंटा मिंट में) 
आश्चि.शु.१३,चत्र | 18 अक्तू। २ काति | t.i 1039 आद | तुला मीन 1115 बु. 1. । । । । | दि. ल. ९ (13:23 सं 25:28 तक मृत्युबाण) , (23:30 से 29:51 तक बुध पादवेध) 
ग । 19 अक्कू। ३ कार्ति.| उ.भा.| 12:12 तक | तुला | मीन | ।।।1111111 | दि. ल. ९ (12:12 तक) 

19अक| ३ कातिं. | रेव. | 12:12 बाद | तुला | मीन ॥1115 बु.$अ. 5 5 1 दि. ल. ९ (12:12 बाद), ११ (अष्टमस्थ मं. परिहार, मं. बु. श. दा.) 19:04 से भद्रा विचार 

20 अक्तू| ४ कार्ति. | रेव. | 14:02 तक | तुला | मीन [11115 बु.155 । । [7:46 तक भद्रा, दि. ल. ९ (मं. दा.) 

20 arp) ४ कार्ति. | अश्वि.| 14:02 बाद | तुला | मेष ७गु5115सूमं.। 1511 | दि. ल. ११, गोधूलि, 20:39 से 24:15 तक वज्र दोष 

21 अक्तु| ५ कार्ति.| अश्वि. | 16:17 तक | तुला | मेष |ऽगु.ऽ tussis 11 दि. ल. ९, ११ (रा. दा.) (अष्टमस्थ मं. परिहार) (गुरु दृष्टि एवं मं. अस्त) 

, ३,शनि | 23 अक्तू ७ कार्ति.। रोहि.| 21:53 बाद | तुला | वृष 15 1155 चौ. 5 111 22:32 तक व्यतीपात दोष, रा. ल. ३ (22:32 बाद, चं. दा.) , ५, ६ (बु. शु. दा.) भद्रा स्वर्गगते शुभ 

कार्ति. कृ. ४/२वि | 24 अक्तू। ८ कार्ति.| रोहि. | 25:02 तक तुला | वृष | ।।।।5।1111 | दि. ल. ९ (षष्ठस्थ चं. परिहार), ११ (चं. रा. दा.), १२ (अष्टमस्थ मं. परिहार) (मं. बु. दा.) , 

रा. ल. ३ (षष्ठस्थ शु. परिहार) , 23:34 से परिघार्द्ध 

ai. कृ. vata । 24 अक्तू| ८ कार्ति.| मृग. | 25:02 बाद | तुला | वृष | 11115 15 111 | 26:34 पर परिघ-दोष, रा. ल. ५ (26:34 बाद), ६ 

ref कृ. ५,च । 25 अक्‌। ९ कार्ति.। मृग. | 28:11 तक | तुला | वृ/मि, [11115 5 रो. $ 111 दि. ल. ९ (पष्ठस्थ चं. परिहार), ११ (रा. दा.), १२ (अष्टमस्थ मं. परिहार), 

; अ रा. ल. ३ (षष्ठस्थ शु, परिहार), ५ (के. दा.), ६ (28:11 तक, शु. दा.) 

काति. कु.११,चंद्र | 1 नवं.|१६ कार्ति. उ.फा.| 12:53 बाद | तुला [सिं/कं. | 1111111115 दि. ल. ११ (चं. दा.), ९२ (षष्ठस्थ चं. परिहार, बु. गु. दा.), रा. ल. ३ (21:04 तक, शु. दा.) 

| ; 21:04 से वैधृति दोष, दग्धातिथि परिहार 

कार्वि. शु. s dm | 7 नवं.(२२ कार्ति| मूल | 21:05 याद | तुला | धनु |।।ऽशुः 11115 ri | रा. ल. ३ (21:05 बाद, चं. गु. दा.), ५, ६ (भद्रा परिहार) 

| रावि. emm | 8 नवं. २३ कार्ति] मूल | 18:49 तक | तुला | धनु [11शु. 11115 11 | दि. ल. ९ (चं. शु. दा.), १९, १२ ( अष्टमस्थ मं. परिहार), भद्रा परिहार-पाताले 

कार्ति. शु. ८, गुरु | 11 नवं. (२६ कार्ति | धनि. | 14:59 बाद | तुला (m/m. [115गु. 1115511 दि. ल. १२ (अष्टमस्थ मं. परिहार), रा. ल. ३ (शु. दा.), ५ (के. दा.), ६ (28:01 तक) 
i 28:01 से क्रान्तिसाम्य दोष, भद्रा परिहार (पाताले) 

12 नवं. २७ कार्ति| धनि. | 14:53 तक | तुला | कुम्भ |।।ऽगु. ।11555 | | प्रातः 9:13 तक क्रान्तिसाम्यदोष, दि. ल. ९ (शु. दा.), ११ (चं. श. दा.) 


x मार्गशीर्ष मास (नवम्बर-दिसम्बर ) eet 2021 ङ. 3K 


11115 5 नू.15 tt | दि. ल. ९ (पष्ठस्थ चं. परिहार) (चं. शु. रा. दा.), ११ (रा. दा.), १२ ( अष्टमस्थ मं. परिहार) , 
गोधूलि, रा. ल. ३ (गु. शु. दा.), ५, ६ 
दि. ल. ९ (षष्ठस्थ चं. परिहार), ११ (श. रा. दा.), १२ (अष्टमस्थ मं. परिहार) 
गोधूलि, रा. ल. ५ (गु. दा.), ६ 
1॥॥॥॥॥३॥॥॥ | दि. ल. ९ (10:44 तक, षष्ठस्थ शु. परिहार) भद्रा परिहार 
1111111111 | रा. ल. ५ (चं. पूज्य), ६ (चं. दा.) 
111॥15नृ.1115 |दि. ल. ९ (शु. दा.), ११ (अष्टमस्थ चं. परिहार, चं. गु. दा.), ९२ (अष्टमस्थ मं. परिहार), 
गोधूलि, रा. ल. ३, दग्धातिथि परिहार, भद्रा परिहार (पाताले) 
रा. ल. ५ (गु. दा.), ६ (चं. दा.), दग्धा-परिहार, भद्रा परिहार 
1111115511 | दि. ल. ९ (शु. दा.), ११ (अष्टमस्थ चं. परिहार, श. दा.), १२ (अष्टमस्थ मं. परिहार), गोधूलि 
1111111111 (रा. ल. ५ (गु. दा.), ६ (चं. दा. व पूज्य) 
111115चौ. ।। । । | दि. ल. ९ (शु. दा.), ११ (श. दा.), गोधूलि 
1111115111 | रा, ल. ५ (23:36 तक) ( अल्पकाले लग्न ) 23:36 से कृष्ण त्रयोदशी 


111111 5 11 | 


मृग, | 10:44 तक [वृश्चिक मिथुन 
.| 22:05 बाद वृश्चिक सिं./कं. 
| 21:42 तक वृश्चिक| कन्या 


21:42 बाद |वृश्चिक| कन्या 
20:34 तक |वृश्चिक| कन्या 
20:34 बाद वृश्चिक कन्या 
18:47 तक |वृश्चिक| तुला 
. | 18:47 बाद ।वृश्चिक| तुला 


111 1115 5 15 
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शुभ विवाह मुर्ड्त--मार्जशीर्ष मास (नवम्बर-दिसम्बर )--सन्‌ 2021 ई pe 


पक्ष तिथि वार [ers [विष्टे [ स) 
मार्ग, शु. ३, 6 दिसं.।२१ मार्ग. | उषा. | 26:19 बाद [वृश्चिक धनु |।।ऽशु.।।11511 | रा. ल. ६ (26:19 बाद), ७ 
पंग | 7 दिसं.|२२ मार्ग.| उषा.| 24:12 तक [वृश्चिक मकर | risp । 1115 । | दि. ल. ९ (मं. दा.), ११ (चं. गु. श. दा.), १२ (गु. दा.), रा. ल. ५ (24:12 तक, पष्ठस्थ 
चं. परिहार, चं. गु. दा.) (भद्रा परिहार) 
8 दिसं. २३ मार्ग. | धनि. | 22:40 बाद |वृक्चिक| मकर | 115 गु. । । 155 । । | रा. ल. ५ (22:40 वाद्‌, TSR चं. परिहार, चं. के. दा.), ६, ७ 
-| धनि. | 21:51 तक [वृश्चिक | np. | । 15 गु. 11155 । । | दि. ल. ९, ११ (चं. गु. दान व पूज्य), १२ (चं. दा.) 
- | उ.भा.| 22:32 बाद (वृश्चिक, मीन | ।।।।111111 (3T. ल. ६ (चं. दा. व पूज्य), ७ (षष्ठस्थ चं. परिहार, चं. दा.) 
1511115515 |दि.ल. ९ (बु. दा.), ११, रा. ल. ३, ६ (26:05 तक, चंद्र पूज्य) , दग्धपरिहार 
5गु.1111115 LI | रा. ल. ६ (26:05 बाद), ७ (षष्ठस्थ चं. परिहार) 


सिं/कं. |।।।।।ऽरौ. 15 । । | दि. ल. १२ (10:38 बाद, षष्ठस्थ चं. परिहार), १, 14:06 से 16:30 तक अतिगण्ड दोष, 
गोधूलि, रा. ल. ५ (लग्नेश षष्ठस्थ परिहार), ६ (चंद्र पूज्य), ७ (चं. दा.) 
1111111511 | दि. ल. ११ (अष्टमस्थ चं. परिहार, चं. पूज्य), १२ (11:09 तक, चं. दा.) 


23 जन. |१० : 


23 जन. ६० माघ 1111115 । । | दि. ल. १२ (11:09 बाद, चं. दा.), १ (षष्ठस्थ चं 'परिहार, चं. दा. व पूज्य) गोधूलि 
रा. ल. ५ (लग्नेश सूर्य षष्ठस्थ परिहार, सूर्य दा.) , ६ Cd. दा. व पूज्य), ७ (चं. शु. दा.) 
1111॥1511। | दि. ल. ११ (अष्टमस्थ चं. परिहार), १२ (10:19 तक चं. दा.), 10:19 से मृत्युबाण 


(भद्रा परिहार-पाताले) 
111115मृ. 1111 | 21:05 तक मृत्युबाण-दोष, रा. ल. ५ (21:05 बाद, सू. दा.), ६ (चं. दा.), ७ (चं. शु. दा.) 
1111111111 | दि. ल. ११ (9:12 तक), 9:12 से 11:12 तक शूलदोष ( अल्पकाल मुहू. ) 
।11115न्‌.55 11] दि. ल. ११ (गु. दा.), १२ (चं. दा. व पूज्य), १ (चं. दा.) 
1111 ।5 न्‌. 15 LI | गोधूलि, रा ल. ५ (सूर्य षष्ठस्थ परिहार), ६, ७ (षष्ठस्थ चं. परिहार, लग्नो5परि गु. दृष्टि शुभप्रदा) 
1111111511 |दि. ल. ११ (गु. दा.), १२ (चं. दा. व पूज्य), १ (चं. दा.) 
1111111511 गोधूलि रा. ल. ५ (सू. दा.), ६, ७ (षष्ठस्थ चं. परिहार, चं शु. दा.) 
। । । । ।5 चौ, 1511| दि. ल. ११ (श. दा.), १२ (गु. दा.), ९ (चं. दा. व पूज्य), गोधूलि, रा. ल. ५ (18:59 तक) 
(सिंह लग्न अल्पकाले) 
1111111111 | रा. ल. ७ (24:23 बाद, अष्टमस्थ चं. परिहार, चं. शु. पूज्य) अल्पकाले ( आवश्यके ) 
1111115151 |दि.ल. ११ (श.दा.), १२, १, गोधूलि, 18:49 बाद वैधृति दोष 


X फाल्गुन मास (फरवरी-मार्च) A 2022 ङ. ५९ 
गोधूलि, रा. ल. ६ (चं. दा.), ७ (चं. दा.) 


25 जन.|१२ माघ 


111115 चौ. 1 । । | दि. ल. १२ (चं. दा.), १ (षष्ठस्थ चं. परिहार) भद्रा परिहार (पाताले) 


'नोट--0) 21 फरवरी, 2022 ई. प्रात: लगभग 8घं.-50मि. से गुरु वार्धक्य प्रारम्भ (i) गुरु अस्त-24 फरवरी, 2022 ई. से 25 मार्च, 2022 ई. तक गुरु अस्त रहेगा। 


anam ad (iu अ PEAP D | (1) शुक्र लगभग ३० सितम्बर, 2022 ई. को पूर्व में अस्त होकर लगभग 26 नवम्बर, 2022 ई. को पश्चिम से दृश्य हो जाएगा। 
CE 0000 SUG OWENS (2) वि. संवत २०७९ मे गुरु उदित अवस्था में छी सांचार ee 
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aage Ud Simp faare मुर्दू्त-संवत्‌ २०७८ बि. (स्न्‌ 2021-22 ई.) 


नीचे वि. संवत्‌ २०७८ में उन विशेष दोषयुक्त एवं अशुद्ध विवाह मुहूर्त का स्पष्टीकरण दिया जा रहा है, जिनके अन्तर्गत विवाह-नक्षत्र होते हुए भी उनको शुद्ध विवाह मुहूतं में सम्मिलित नहीं किया गया। 
यहाँ अशुद्ध एवं त्याज्य विवाह मुहूत के आगे जिन युति, वेध, मृत्युबाण आदि दोषों का विवरण लिखा है, उनका कोई शास्त्रीय परिहार नहीं मिलता है । गत पृष्ठो में जिन मुहूर्तो, लग्नों में क्रूर ग्रह युति, लग्नेश 
परष्ठाष्टमस्थ, चंद्र पष्ठाष्टमस्थ, शुक्र षष्ठाष्टमस्थ आदि दोषों का परिहार मिल गया हे, Se शुद्ध मुहूर्त्तों में सम्मिलित कर लिया गया है। 


Fur समय [दोष विवरण 


22 अप्रै., गुरु | मघा | 8:15 बाद |शनि-वेध 
23 aù., शुक्र | मघा | 7:42 तक |शनि-वेध _ 
28 aÑ., बुध | अनु | 17:13 बाद | सूर्य-शुक्र = 


मई, मूल 

3 मई, चन्द्र |उ.षा.| 8:22 तक |लग्नऽभावः 

चन्द्र | श्रव.| 8:22 बाद |शनि युति अपरिहार्य 

mm | श्रब.| 8:26 तक ।शनि-युति अपरिहार्य 
i 10:16 तक क्रान्तिसाम्य 


निवेदक-पं. विवेक शर्मा ज्योतिषी, गणितकर्त्ता 


ता. मास वार नक्षत्र समय | 


26 अग., गुरु | अश्वि| 22:29 बाद |भौम-वेध 
27 अग., शुक्र afaj 24:47 तक |भौम-वेध 
5 सितं., मघा | 18:07 बाद |कृष्ण त्रयोदशी/चतुर्दशी 


8 सितं. से 20 सितं. तक ' त्रयोदश दिनात्मक पक्ष' रहेगा। 

यह समयावधि भी शुभ कार्या हेतु त्याज्य रहेगी ( देखें पृष्ठ 108, 164) 
12 fad., रवि | अनु. | 9:50 बाद 
13 सितं., चन्द्र | अनु. | 8:24 तक 
15 सितं., बुध | उ.षा. 
16 सितं., गुरु | उ.षा. 
17 सितं., शुक्र | श्रव. 


, |14:22 बाद केतुयुति अपरिहार्य 
. |11:48 तक |केतु युति अपरिहार्य 
लग्नऽभावः 


peu UE 
बाद , फाट 
तक là | T A -युति, ae 
Sule aa केतु-युति अपरिहार्य 
28:56 बाद |मासान्त, मृत्युबाण 
28:09 तक |संक्रान्ति दिन 
27:36 तक |शनि-युति अपरिहार्य 
27:36 बाद T 25:49 & 
28:02 बाद श्राद्ध 


.| 16:47 बाद or अपरिहार्य 
.| 14:44 तक |शुक्र- अपरिहार्य 
. 9:35 बाद ।शनि-युति अपरिहार्य 
,19:16 तक |शनि-युत्ति अपरिहार्य 

.। 9:16 बाद |भुजंगपात, भद्रा 

«| 9:22 तक |भुजंगपात, भद्रा 

12:52 बाद |शनि-वेध, भद्रा 

13:16 तक |शनि-वेध, भद्रा 


FEE 


लग्नऽभावः 
'लग्नऽभाव, दग्धातिथि . i. .| 26:23 बाद |केतुयुति, क्षीण चंद्र 
i केतुयुति अप्ररिहार्य 


कै है मे 4174 


a 
5 


af 


भुजंगपात 
मृग, अपरिहार्य 
मघा 14:59 तक |शनि-युति अपरिहार्य 
मघा 16:31 बाद |मृत्युबाण, भद्रा 
उ.फा. 


| 18: मासान्त 
18:09 तक |मासा 171 
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नक्षत्र समय | 
16 wd., मंग ।अश्वि. 20:14 बाद [संक्रान्ति 
17 नवे., बुध |अश्चि.| 22:45 तक |व्यतीपात 
19 नवं., शुक्र | Vis. | 28:29 बाद |लग्नऽभाव 
21 नवं., रवि |रोहि.|7:36 तक |लग्नऽभाव 
26 नवं., शुक्र | मघा | 20:36 बाद |शनि-वेध 
27 नवं., शनि | मघा | 21:43 तक |शनि-वेध, वैधृति 
2 दिसं., गुरु | स्वा. | 16:27 तक |कृष्ण त्रयोदशी 
5 दिसं., रवि | मूल |7:47 बाद |भुजंगपात 
7 दिसं., मंग | श्रव. | 24:12 बाद |शनि-युति अपरिहार्य 
8 दिसं., बुध | श्रव. | 22:40 तक |शनि-युति अपरिहार्य 
12 दिसं., रवि |उ.भा.| 24:00 तक | व्यतीपात 
12 दिसं., रवि | रेव. | 24:00 बाद | व्यतीपात 
14 दिसं., मंग |अश्चि.| 28:10 तक |मासान्त 
(सन्‌ 2022 go ) 
14 जन., शुक्र |रोहि.| 20:18 तक |संक्रान्ति दिन 
14 जन., शुक्र | मृग. |20:18 वाद |संक्रान्ति, सूर्य-वेध 
15 जन., शनि | मृग. | 23:21 तक |सूर्य-वेध, मृत्युबाण 
20 जन., गुरु | मघा |8:24 बाद |शनि-वेध, भद्रा 
21 जन., शुक्र | मघा | 9:43 तक |शनि-वेध, भद्रा 
25 जन., मंग | स्वा. | 10:55 बाद | भुजंगपात 
26 जन., बुध | स्वा. | 10:06 तक | भुजंगपात 
27 जन., गुरु | अनु. 18:51 से |केतु-युति अपरिहार्य 
29 जन., शनि | मूल |26:49 तक |भौम-युति अपरिहार्य 
30 जन., रवि |उ.षा.| 24:23 बाद | कृष्ण त्रयोदशी 
2 फर., बुध | धनि. | 17:53 तक |मृत्युबाण 6:52-18:40 
4 फर., शुक्र उ.भा.| 15:53 बाद |16:14 से भद्रा, लग्नऽभाव 
10 फर. गुरु | मृग. |27:32 वाद | वैधृति 
11 फर., शुक्र | मृग. | 30:37 तक |मासान्त, वैधृति 
16 फर. बुध | मघा |15:14 बाद |शनि-वेध 
17 mL, गुरु | मघा |16:11 तक |शनि-वेध 
19 फर., शनि | हस्त |16:51 वाद | भुजंगपात 
20 mu, रवि | हस्त | 16:42 तक | भुजंगपात 
त्ता. 21 फरवरी, 2022 ई. से 29 मार्च, 2022 ई. तक गुरु 


अस्त दोष रहेगा। 
जोट-इसी कालावधि में 10 माचे से 18 मार्च, 2022 ई. तक 
aeara ९ रहर 
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N y श्रावण मास में n 
A) mias जलाभिषेक मुहर्त--सन्‌ 2021 र्ड. ia 


गोमुख, श्रीकेदारनाथ, श्रीअमरनाथ, श्री-हरिद्वार, नीलकण्ठ एवं गंगादि तीर्थो से श्रीगंगाजल के कलश भरकर भगवान्‌ श्रोशिव 
की प्रसन्नता हेतु आषाढ पूर्णिमा से लेकर सम्पूर्ण श्रावण मास पर्यन्त भगवान्‌ श्रीशिव के प्रतिष्ठित मन्दिरों, ज्योतिर्लिङ्गों , fandi, 
स्वरूपों तथा क्षेत्रीय मन्दिरों में शिवभक्त काँवडियो द्वारा श्रद्धारूपी श्रीगङ्गाजल अभिषेक किया जाता है। 

स्कन्दपुराणानुसार श्रावण मास में नियमपूर्वक नक्त ब्रत करें और महीने भर प्रतिदिन रुद्राभिषेक करें। 

कुर्यात्‌ नक्त व्रतं योगिन्‌ श्रावणे नियतो नर:। रुद्राभिषेकं कुर्वीत्‌ मासमात्रं दिने दिने || 

कुछ लोगों का भ्रम है कि श्रावण-भाद्रपद मास में नदियां रजस्वलारूप हो जाने से उनका जल पवित्र नहीं होता। परन्तु 
स्कन्दपुराण में स्पष्ट लिखा है कि सिन्धु, सूती, चन्द्रभागा, गंगा, सरयू, नर्मदा, यमुना, प्लक्षजाला, सरस्वती-ये सभी नंदसंज्ञा वाली 
नदियां रजोदोष से युक्त नहीं होती है।-ये सभी अवस्थाओं में निर्मल रहती हैं। 

को जलांजली अभिषेक करने की शुभ एवं पुण्य तारीखें- 

विशेष-यद्यपि इन मुहूर्त्त में से eias जलाभिषेक हेतु 
जल ग्रहण करने एवं जलांजली अभिषेक हेतु कोई भी मुहूर्त्त 
ग्रहण कर सकते हैं शिवलिङ्ग पर जलाभिषेक हेतु प्रातःकाल 
सूर्योदय पश्चात्‌ 2४-45" (6 अगस्त) का समय श्रेष्ठ रहेगा । 
फिर भी कुछ विद्वान्‌ मुख्य मुहूर्त वाले दिन ( श्रावण-शिवरात्रि- 
6 अगस्त) प्रदोषकाल में तथा चार प्रहर पूजनोपरान्त सम्पूर्ण 
प्रदोष व रात्रि में जलाभिषेक करते हैं। परन्तु ध्यान रहे !- 
A 6अगस्त की रात्रि 25:54 À भद्रा भूलोक वासी हो जाएगी। 
NIB, qus eig» अगस्त अत: इस समय से पहले मुख्य अभिषेक/पूजन कर लेना 
चाहिए। आर्द्रा नक्षत्र तथा मिथुन लग्न विशेष रूप से शिवपूजन में शुभ माना गया है। 

शुभ समय--(1) प्रातः 6:31 से 8:52 ( 6 अगस्त ), (7) सायं 19:03 से 21:43 ( 6 अगस्त ), (iii) 7 अगस्त को प्रात: 
6:51 बाद से 8:48 तक। इसी प्रकार प्रत्येक दिन प्रातःकाल एवं प्रदोषकाल ज्ञात करें । (देखें पृष्ठ-300) 


अभिषेक हेतु जलामृत लिवाने की यात्रा हेतु शुभ-दिन विचार 


काँवड़ियां शुभ यात्रा हेतु जाने से पूर्व चन्द्रमा का सम्मुख व दाएँ आदि दिशा वास जानकर शुभ यात्रा आरम्भ करें तो 
कल्याणकारी होगा। उदाहरणार्थ-जिस दिशा की ओर जाना हो, उस राशि से सम्बन्धित दिशा सम्मुख अर्थात्‌ कल्याणकारी 
कहलाएगी । उससे दाहिनी ओर की दिशा में पड़ने वाली चन्द्र राशि एवं उसकी दिशा भी शुभ एवं लाभकारी होगी। जबकि बाई 


ओर पड़ने वाली एवं दक्षिण दिशा कष्टकारी एवं अशुभ होगी। 


.. जलन नाना ४ 
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हबल शुद्धि प आधरि-व-कन्वा की राशि भनुसार शुभ विवाह-मुहर्त निकाले -iaa २०७८ वि. (सन्‌ 2021-22 $.) 


नीचे वर-कन्या की जन्म अथवा नाम राशि के अनुसार ( त्रिबल शुद्धि-सूर्य, चन्द्र एवं गुरु पर आधारित ) विवाह मुहूर्त दिए जा रहे हँ । वर-कन्या की कुण्डली मिलान के पश्चात्‌ उनकी राशियों में जो-जो तारीखें 
समान होंगी, उन तारीखों में वर-कन्या का विवाह शुभ एवं ग्राह्य होगा । विवाह लग्न का निर्णय करने के लिए गत पृष्ठों पर दिए गए शुद्ध मुहूर्तो में से किसी विद्वान पण्डित जी के परामर्श अनुसार चयन करना चाहिए। 
|उदाहरण-मेष राशि का लड़का और सिंह राशि को लड़की का विवाह eu अप्रैल (वैशाख), 2021 ई. में देखना हो तो, दोनों की राशियों में 24, 25, 26, 27, 30 अप्रैल की तारीखों एवं मुहूर्तो में समानता पाई 
गई है, इनमें से कोई भी तारीख अपनी सुविधानुसार ग्रहण कर सकते हैं । कार्तिक मास के मुहूर्त यद्यपि पर्वतीय (पहाड़ी) क्षेत्रा में ही ग्राह्य माने जाते हैं । परन्तु वर्तमान परिस्थितियों वश, अन्य प्रदेशों के वासी भी 
कार्तिक मास में विवाह ग्रहण करने लगे हैं। ध्यान रहे, विवाह के मास का निर्धारण मुख्यत; लड़के (वर) की राश्यनुसार किया जाता है । कन्या की राशि से गुरु बल तथा दोनों में चन्द्र बल विचारणीय होता है । वर्तमान 
सामाजिक परिस्थितियों में जबकि कन्याओं का विवाह बालिग होने पर ही करते हैं, अत: गुरु शुद्धि को गम्भीरतापूर्वक न लेते एवं ४, ८, १२वें गुरु को वर्ज्य न समझते हुए पूज्य के रूप में ग्रहण किया गया है। 
ध्यान रहे, लड़के की जन्म (अथवा नाम) राशि से ३, ६, १०, ११वें सूर्य शुभ; १, २, ५, ७, ९ वें सूर्य पूज्य तथा ४, ८, १२वें सूर्य त्याज्य होता है । कन्या को १, ३, ६ व १०वें गुरु साधारण पूज्य एवं उन्हें ४, ८, 
१२वें गुरु विशेष रूपेण पूज्य होगा। विवाह समय में अशुभ ग्रहों का यथाशवित दान व पूजा करवा लेनी चाहिए । सूर्य एवं गुरु स्वराशि या मित्रक्षेत्री हों तो उन्हें पूज्य न मानकर शुभ एवं ग्राह्य मान लिया जाता है। 
#नोट--त्रयोदश दिनात्मक पक्ष (विश्वघस्त्र-पक्ष ) की तारीखें हैं । (देखें पृष्ठ 108, 164) 


(3 at ( लड़का ) CJ O कन्या ( लड़को ) O 


मेष राशि-अप्रै. 24, 25 26, 27, 30, मई 2, 4, 7-8 (चं.| मेष राशि के वर को आषाढ, आश्विन, मेष राशि-अप्रै. 24, 25, 26, 27, 30, मई 2, 4, 7, 8, 21, 

दा.), 21, 22, 23, 24, 30, 31, जून 4-5 (चं. दा.), 6, 18, 19,| माघ, फाल्गुन शुभ ; वैशाख, ज्येष्ठ व|22, 23, 24, 30, 31, जून 4, 5, 6, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 

: "- 27, 28, 30, जुला, 1, 2, 3, 4, 6, 17, 18, 21, 22, 23, 24 

7, 28, 30-जुला. 1-2 (चं. 4L), 3, 4, 6,| कार्तिक मासों में सूर्य पूज्य तथा श्रावण, 0000“ हि भि Se ad s LE 

20, 21, 24, 26, 27, 28, 30-7 ( ) $ EE मास रुयाज्य ira 25, 26, 28, 29, 30, 31, अग. 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 18, 

SAT. 18, 19, 20, 21, 22, 24-25 (चं. दा.), 30, 31, fad. : i d 3 es 19, 20, 21, 22, 24, 25, 30, 31, fad. 1, 8,9, 10,11, 14,18 * 

1, 8, 9, 10, 11, 14, 18% अक्तू. 7, 8, 11, 12, 13, 14 [कार्तिक कन्या का गुरु सवतारम्भ स 13 सित. | अक्तू, 7, 8, 11, 12, 13, 14 [कार्तिक मासे अक्तू. 18, 19, 

मासे अक्तू. 18-19-20 (चं. दा.), 21, 23, 24, 25, नवं. 1, 7, 8,| तक, पुनः 20 नवं. से संवतान्त तक शुभ, | 20, 21, 23, 24, 25, नवं. 1, 7, 8, 11, 12] मार्गशीर्षे नवं. 20, 

111, 121, सन्‌ 2022 ई. में जन. 22, 23, 24, 25, फर. 5-6 (चं.| 14 सितं. से 19 नवं. तक साधारण रुपेण 21, 22, 28, 29, 30, दिसं. 1, 6, 7, 8, 9, 11, 13, सन्‌ 2022 
दा.), 7, 9, 10, 18, 19, 20 तारीखें शुभ होंगी। पूज्य रहेगा। 


ई. में जन. 22, 23, 24, 25, फर. 5, 6, 7, 9, 10, 18, 19, 20 
तारीखें शुभ होंगी। 


वृष राशि-अप्रै. 24, 25, 26, 27, मई 2 (14:46 बाद), 4, 7, 
8, 21 (21:07 बाद), 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31, जून 4, 5, 6, 
18, 19, 20, 21, 26 (9:55 बाद), 27, 28, 30, जुला, 1, 2, 3, 4, 
6, 17, 18, 23 (19:58 बाद), 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, अग. 
2, 3, 4, 11 (15:23 बाद), 12, 13, 14, 19 (28:22 बाद), 20, 
21, 22, 24, 25, 30, 31, सितं. 1, 8,9,10,11,18 % अक्तू, 7, 8, 13 
(16:06 बाद), 14 [कार्तिक मासे अक्तू, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 
25, नवं. 1 (18:39 बाद), 7, 8, 11 12] मार्गशीर्ष में नवं. 20, 21, 
22, 28 (28:04 बाद), 29, 30, दिसं. 1, 7, 8, 9, 11, 13 सनू 
2022 ई. में जन. 22 (16:48 बाद), 23, 24, 25, फर, 5, 6, 7, 9, 
10, 18 (22:46 बाद), 19, 20 तारीखें शुभ होंगी। 


वृष राशि-मई 21 (21:07 बाद), 22, 23, 24, 25, 26, 30, वृष के वर को श्रावण, कार्तिक, 
31, जून 4, 5, 6, 18, 19, 20, 21, 26 (9:55 बाद), 27, 28, 30, फाल्गुन मास-शुभ, ज्येष्ठ, आश्विन, 
जिला. 1, 2, 3, 4, 6 (चं. दा.), 17, 18, 23 (19:58 बाद), 24, मार्गशीर्ष गवव ल्या 
25, 26, 28, 29, 30-31 (चं. दा.), अग. 2, 3, 4, 11 (15:23 रहेंगे 
बाद), 12, 13, 14, frd. 18% अक्तू, 7, 8, 13 (16:06 बाद), वैशाख, भाद्रपद मास त्याज्य रहेंगे। 
14, [कार्तिक मासे अक्तृ. 18, 19, 20-21 (चं. दा.), 23, 24, 25, 
, 1 (18:39 बाद), 7, 8, 11, 12] मार्गशीर्ष में नवं. 20, 21, 
|22, 28 (28:04 बाद), 29, 30, दिसं, 1, 7, 8, 9, 11, 13, स 
2022 ई. में जन. 22 (16:48 बाद), 23, 24, 25, फर, 5, 6-7 
(चं. दा.), 9, 10, 18 (22:46 बाद), 19, 20 तारीखें शुभ होंगी i 


'कन्या को गुरु संवतारम्भ से 13 सितं., 
पुनः 20 नवं. से संवतान्त तक साधारणतया 
पूज्य रहे, 14 सितं. से 19 नवं. शुभ रहेगा । 
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(1 वर ( लड़का ) (3 वर कन्या को शुभ, पूज्य मासादि 


मिथुन राशि-अप्रै. 26, 27, 30, मई 2 (14:46 तक), 4| मिथुन के बर को वैशाख, मार्गशीर्ष 
(२०:१4 बाद), 7, 8, जून 20, 21, 24, 26 (9:55 तक), 28 मास-शुभ। आषाढ, श्रावण, कार्तिक व 
(13:00 बाद), 30, जुला. 1, 2, 3, 4, 6 (चं. दा.), 17 (14:07 - 
बाद), 18, 21, 22, 23 (19:58 तक), 25 (22:48 बाद), 26, रहेंगे 
28, 29, 30, 31, अग. 2-3 (चं. दा.), 4, 11 (1523 तक), 13 S मास. eI 
(19:29 बाद), 14, 18, 19 (28:22 तक), 22, 24, 25, 30, 31,| रस राशि की कन्या को गुरु 14 सितं. 
fud. 1, 225% बाद) 7017726 [कार्तिक मासे अक्तू. 18, | से 19 नवं. तक विशेष रूप से पूज्य, शेष 
19, 20, 21, 23-24-25 (चं. दा.), नवं. 1 (18:39 तक), 7, 8, | अवधि में शुभ रहेगा। 
11 (26:51 बाद), 12] मार्गशीर्ष में नवं. 20-21 (चं. दा.), 22, 
28 (28:04 तक), दिसं. 1, 6, 9 (10:10 बाद), 11, 13, सन्‌ 
2022 ई. में फर. 18 (22:46 तक) तारीखें शुभ होंगी। 
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मिथुन राशि-अप्रै. 26, 27, 30, मई 2 (14:46 तक), 4 
(20:44 बाद), 7, 8, 21 (21:07 तक), 24, 25, 26, जून 4, 5, 
6, 20, 21, 24, 26 (9:55 तक), 28 (13:00 बाद), 30, जुला, 
1, 2, 3, 4, 6, 17 (14:07 बाद), 18, 21, 22, 23 (19:58 तक), 
25 (22:48 बाद), 26, 28, 29, 30, 31, अग, 2, 3, 4, 11 
(15:23 तक), 13 (19:29 बाद), 14, 18, 19 (28:22 तक), 
22, 24, 25, 30, 31, सितं. 1, 2(25:45 बाद) 10, 11, 14, 18( 15:26 
बाद) अक्तू, 7, 8, 11, 12, 13 (16:06 तक) [कार्तिक मासे 
अक्तू, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, Ad. 1 (18:39 तक), 7, 
8, 11 (26:51 बाद), 12] मार्गशीर्ष में नवं. 20, 21, 22, 28 
(28:04 तक), दिसं. 1, 6, 9 (10:10 बाद), 11, 13, सन्‌ 2022 
ई. में जन. 22 (16:48 तक), 24 (23:08 बाद), 25, फर. 5, 6, 
7, १, 10, 18 (22:46 तक) तारीखें शुभ होंगी। 


फाल्गुन मासों में सूर्य पूज्य तथा ज्येष्ठ, 


कर्क राशि-अप्रै. 24, 25, 30, मई 2, 4 (20:44 तक), 7,, कर्क राशि के वर को वैशाख, ज्येष्ठ, ; Ree sl at a ee a 2 Y Ne p e 
जुला az | आश्विन मास-शुभ, श्रावण, भाद्रपद, 5 ^ १११११११5१. न Jm e Need So 
8, 21, 22, 23, 25, 26, 30, 31, जून 4, 5, 6, जुला. 17 (14:07 nl 27, 28 (13:00 तक), 30, जुला. 1, 2, 3, 4, 6, 17 (14:07 


मार्गशीर्ष व माघ मासों में सूर्य पूज्य तथा 
७, अग. r 
तक), 21, 22, 23, 24, 25 (22:48 तक), 28, 29, 30, 31, अग. | आषाढ, कार्तिक व फाल्गुन मास त्याज्य 


2, 3, 4, 11, 12, 13 (19:29 तक), 18, 19, 20, 21, 24, 25, | रहेंगे। 
30, 31, सितं. 1, 8,97 25:45 तक ) 74, 78/ 75:26 वक) ९ FAY. 11,| कर्क राशि की कन्या को गुरु संवतारम्भ 
12, 13, 14, नवं. 20, 21, 22, 28, 29, 30, दिसं. 6, 7, 8, 9 | से 13 सितं., पुनः 20 नवं. से संवतान्त 
(10:10 तक), 11, 13, सन्‌ 2022 ई. में जन. 22, 23, 24 विशेष रुपेण पूज्य, 14 fad. से 19 नवं. 
(23:08 तक), फर. 5, 6, 7, 9, 10 तारीखें शुभ होंगी। शुभ रहेगा। 


तक), 21, 22, 23, 24, 25 (22:48 तक), 28, 29, 30, 31, अग. 
2, 3, 4, 11, 12, 13 (19:29 तक), 18, 19, 20, 21, 24, 25, 
30, 31, सितं. 1, 8,% 25:45 तक ),14, 18 (75:26 तक)”, AKT, 
11, 12, 13, 14 [कार्तिक मासे अक्तू. 18, 19, 20, 21, 23, 24, 
25, नवं. की 1, 7, 8, 11 (26:51 तक) ] मार्गशीर्ष में नवं. 20, 
21, 22, 28, 29, 30, दिसं. 6, 7, 8, 9 (10:10 तक), 11, 13, 
सन्‌ 2022 ई. में जन. 22, 23, 24 (23:08 तक), फर. 5, 6, 7, 
9, 10, 18, 19, 20 तारीखें शुभ होंगी। 


सिंह राशि-अप्रै. 24, 25, 26, 27, 30, मई 2, 4, 21, 22, 
23, 24, 30, 31, जून 5 (23:28 बाद), 6, 18, 19, 20, 21, 24, 
26, 27, 28, जुला. 3, 4, 6, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
30, 31, अग. 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 
30, 31, सितं. 1, 8, 9, 10, 11, 14, 18%, अक्तू, 7, 8, 11, 12, 13, 
14 [कार्तिक मासे अक्तू. 20 (14:02 बाद), 21, 23, 24, 25, 
"Td. 1, 7, 8, 11, 12] मार्गशीर्ष में नवं. 20, 21, 22, 28, 29, 
30, दिसं. 1, 6, 7, 8, 9, 13 (26:05 बाद), सन्‌ 2022 ई. में जन. 


22, 23, 24, 25, फर. 6 (17:10 बाद), 7, 9, 10, 18, 19, 20 
तारीख शुभ छोंगी। 


सिंह राशि-अप्रै. 24, 25, 26, 27, 30, मई 2, 4, 21, 22,| सिंह राशि के वर को आश्विन, फाल्गुन 
23, 24, 30, 31, जून 5 (23:28 बाद), 6, 18, 19, 20, 21, 24, मासों में सूर्य पूज्य, ज्येष्ठ, आषाढ़, कार्तिक 
26, 27, 28, जुला. 3, 4, 6, अग. 18, 19, 20, 21, 22, 30, 31, | एवं माघ मास शुभ तथा चैत्र, श्रावण तथा 
fud. 1, & 9 10 7 14, 18% अक्तू, 7, 8, 11, 12, 13, 14 | मार्गशीर्ष मास त्याज्य रहेगें। 

[कार्तिक मासे अक्तू, 20 (14:02 बाद), 21, 23, 24, 25, नवं.| सिंह राशि की कन्या को गुरु 14 सितं. 


1, 7, 8, 11, 12] सन्‌ 2022 ई. में जन. 22, 23, 24, 25, फर. | से 19 नवं. साधारण रूपेण पूज्य, शेष अवधि 
6 (17:30 बाद), 7, 9, 10, 18, 19, 20 तारीखें शुभ होंगी। में शुभ रहेगा। 
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कन्या राशि-मई 21 (चं. दा.), 22, 23, 24, 25, 26, 30,| कन्या राशि के वर को आषाढ, श्रावण,| कन्या राशि-अप्रै. 24, 25, 26, 27, मई 2 (14:46 बाद), 4, 
31, जून 4, 5 (23:28 तक), 18, 19, 20, 21, 26 (9:55 बाद), | मार्गशीर्ष व फाल्गुन मास शुभ। ज्येष्ठ, | 7, 8, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31, जून 4, 5 (23:28 तक), 
27, 28, 30, जुला. 1, 2, 6, 17, 18, 23 (19:58 बाद), 24, 25, | आश्विन, कार्तिक व माघ मासों में सूर्य | 18, 19, 20, 21, 26 (9:55 बाद), 27, 28, 30, जुला. 1, 2, 6, 17, 
26, 28, 29, अग. 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, सितं. 18% AT, | की पूजा/दानादि। वैशाख, भाद्रपद मास | 18, 23 (19:58 बाद), 24, 25, 26, 28, 29, अग. 2, 3, 4, 11, 12, 
7, 8, 13 (16:06 बाद), 14 [कार्तिक मासे अक्तू. 18, 19, 20 | त्याज्य होंगे। 13, 14, 19 (28:22 बाद), 20, 21, 22, 24, 25, 30, 31, सितं. 1, 
(14:02 तक), 23, 24, 25, नवं. 1 (चं. दा.), 11, 12] मार्गशीर्ष 8,9,10,11,18 *, अक्तू, 7, 8, 13 (16:06 बाद), 14 [कार्तिक मासे 
में नवं. 20, 21, 22, 28 (चं. दा.), 29, 30, दिसं. 1, 7, 8, 9, 11,| इस राशि की कन्या को गुरु संवतारम्भ अक्तृ. 18, 19, 20 (14:02 तक), 23, 24, 25, नवं. 1, 11, 12] 
13 (26:05 तक), सन्‌ 2022 ई. में जन. 22 (चं. दा.) 23, 24, | से 13 fad., पुनः 20 नवं. से संवतान्त | मार्गशीर्ष में नवं. 20, 21, 22, 28, 29, 30, दिसं. 1, 7, 8, 9, 11,13 
25, फर. 5, 6 (17:10 तक), 9, 10, 18 (चं. दा.), 19, 20 | साधारणतया पूज्य, शेष अवधि में शुभ | (26:05 तक), सन्‌ 2022 ई. Ñ जन. 22, 23, 24, 25, फर, 5, 6 
तारीखें शुभ होंगी। रहेगा। (17:10 तक), 9, 10, 18, 19, 20 तारीखे शुभ होंगी। 
तुला राशि-अप्रै. 24-25 (चं. दा.), 26, 27, 30, मई 2 तुला के वर को श्रावण, भाद्रपद- 
(14:46 तक), 4 (20:44 बाद), 7, 8, जून 18-19 (चं. दा.), 
20, 21, 24, 26 (9:55 तक), 28 (13:00 बाद), 30, जुला. 1, |२एभ। वैशाख, आपाढ्‌, कार्तिक, 
2, 3, 4, 17 (चं. दा.), 18, 21, 22, 23 (19:58 तक), 25 | मार्गशीर्ष व फाल्गुन मासों में सूर्य की 
(22:48 बाद), 26, 28, 29, 30, 31 अग. 4 (15:07 बाद), 11, 'पूजा/दान होगा। ज्येष्ठ, आश्विन व 
12, 13, 14, 18, 19 (28:22 तक), 22, 24, 25, 31 (23:12 nen 
बाद), सितं. 1, sep (क॑ चः)2076ड [कार्तिक मासे ara | 
18, 19, 20, 21, 25 (14:37 बाद), नवे. 1, 7, 8, 11 (26:51 
बाद), 12] मार्गशीर्ष मास में नवं. 21 (21:10 बाद), 22, 28, 
29,-30 (चं. दा.), दिसं. 1, 6, 9 (10:10 बाद), 11, 13, सन्‌ 
2022 ई. में फर. 18-19-20 (चं. दा.) तारीखें शुभ होंगी। 


वृश्चिक राशि-अप्रै. 24, 25, 26-27 (चं. दा.), 30, मई 2, 
4 (20:44 तक), 7, 8, 21, 22, 23, 24 (चं. दा.), 25, 26, 30, 
31, जून 4, 5, 6, जुला. 17-18 (चं. दा.), 21, 22, 23, 24, 25 
(22:48 तक), 28, 29, 30, 31, अग. 2, 3, 4 (15:07 तक), 11, 
12, 13-14 (चं. दा.), 18, 19, 20, 21, 24, 25, 30, 31, 
(23:12 तक), सितं. 8, 9-10-17 (% दाः ) 14, 18 ( 15:26 तक) ९ 
Seq. 7-8 (चं. दा.), 11, 12, 13, 14, मार्गशीर्ष में नवं. 20, 21 
(21:10 तक), 28, 29, 30, दिसं. 1 (चं. दा.), 6, 7, 8, 9 
(10:10 तक), 11, 13, सन्‌ 2022 ई. में जन, 22, 23, 24-25 

(चं. दा.), फर. 5, 6, 7, 9, 10 तारीखे शुभ होंगी । 


तुला राशि-अप्रै. 24, 25, 26, 27, 30, मई 2 (14:46 तक), 
4 (20:44 बाद), 7, 8, 21, 22, 23, 24, 25, 26, जून 4, 5, 6, 
18, 19, 20, 21, 24, 26 (9:55 तक), 28 (13:00 बाद), 30, 
जुला. 1, 2, 3, 4, 17, 18, 21, 22, 23 (19:58 तक), 25 
(22:48 बाद), 26, 28, 29, 30, 31, अग. 4 (15:07 बाद), 11, 
12, 13, 14, 18, 19 (28:22 तक), 22, 24, 25, 31 (23:12 
बाद), सितं. 1, 8, 9, 10, 77, 14, 18 ( 75:26 बाव)”अक्तू, 7, 8, 
11, 12, 13 (16:06 तक) [कार्तिक मासे अक्तू, 18, 19, 20, 
21, 25 (14:37 बाद), नवं. 1, 7, 8, 11 (26:51 बाद), 12] 
मार्गशीर्ष नवं. 21 (21:10 बाद), 22, 28, 29, 30, दिसं. 1, 6, 9, 
(10:10 बाद), 11, 13, सन्‌ 2022 ई. में जन. 22, 23, 24, 25, 
'फर, 5, 6, 7, 18, 19, 20 तारीखें शुभ होंगी। 


वृश्चिक राशि-अप्रै. 24, 25, 26, 27, 30, मई 2, 4 (20:44 
तक), 7, 8, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31, जून 4, 5, 6, 18, 
19, 20, 21, 24, 26, 27, 28 (13:00 तक), 30, जुला. 1, 2, 3, 
4, 6, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25 (22:48 तक), 28, 29, 30, 
31, अग. 2, 3, 4 (15:07 तक), 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 
21, 24, 25, 30, 31 (23:12 तक), सित 8, 9, 10, 11, 14, 18 
(15:26 तक)* अवतू, 7, 8, 11, 12, 13, 14 [कार्तिक मासे 
अवतू. 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25 (14:37 तक), नवं. 1, 7, 
8, 11 (26:51 तक) ] मार्गशीर्ष Ñ नवं. 20, 21 (21:10 तक), 
28, 29, 30, दिसं. 1, 6, 7, 8, 9 (10:10 तक), 11, 13, सन्‌ 
2022 ई. में जन, 22, 23, 24, 25, फर, 5, 6, 7, 9, 10, 18, 19, 
20 तारीखें शुभ होंगी। 


इस राशि की कन्या को गुरु 14 
fad. से 19 नवं. तक विशेष रुपेण 
पूज्य, शेष अवधि में शुभ रहेगा। 


वृश्चिक राशि के वर को वैशाख, 
भाद्रपद, आश्विन एवं माघ मास शुभ, 
ज्येष्ठ, श्रावण और मार्गशीर्ष मासों में 
सूर्य पृज्य तथा आषाढ़, कार्तिक व फाल्गुन 
मास त्याज्य होंगे। 

इस राशि की कन्या को गुरु संवतारम्भ 
से 13 fad., पुन: 20 नवं. से संवतान्त 
तक विशेष रूपेण पूज्य, शेष अवधि में 
भी साधारणतया पूज्य रहेगा। , 
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धनु राशि-अप्रै. 24, 25, 26, 27, 30, मई 2, 4, 21, 22, 23, 24, धनु राशि के बर को ज्येष्ठ, आश्विन, धनु ग़शि-अप्रै. 24, 25, 26, 27, 30, मई 2, 4, 21, 22, 23, 24, 
25-26 (चं. दा.), 30, 31, जून 5 (23:28 बाद), 6, 18, 19, 20, 21, कार्तिक व फाल्गुन मास शुभ, वैशाख, | 25, 26, 30, 31, जून 5 (23:28 बाद), 6, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 27, 
24, 26, 27-28, जुला. 3, 4, 6, अग. 18, 19, 20, 21, 22, 30, 31, | आषाढे, भाद्रपद मासों में सूर्य ST ONU 1.97 Ve De pei UC 20777. 0025 

सितं & 220१ श्रावण, मार्गशीर्ष मास त्याज्य होंगे, |3,4 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 30, 31, सितं. 1, 8, 9, 70, 
- 1, 8, 9, 10, 77, 74 18 * अक्तू. 7, 8, 11, 12, 13, 14 [कार्तिक धनु राशि की कन्या को गुरु | 72 7% 789 अक्तू, 7, 8, 11, 12, 13, 14 [कार्तिक मासे अक्तृ. 20 
मासे अक्तू, 20 (14:02 बाद), 21, 23, 24, 25, नवं. 1, 7, 8, 11, 12], | ५ fad : (14:02 बाद), 21, 23, 24, 25, नवं. 1, 7, 8, 11, 12] मार्गशीर्ष में नवं. 

संवतारम्भ से 13 सितं., पुन: 20 नवं. से दिसं 

सन्‌ 2022 ई. में जन. 22, 23, 24, 25, फर, 6 (17:10 बाद), 7, 9, 10, संवतान्त साधारणतया पूज्य शेष अवधि 20, 21, 22, 28, 29, 30, दिसं. 1, ibe? 8, 9, 13 (26:05 बाद), सन्‌ 
18, 19, 20 तारीखें शुभ होंगी। T , 2022 $. में जन. न 24, 25, फर, 6 (17:10 बाद), 7, 9, 10, 18, 

: शुभ रहगा। 19, 20 तारीखें शुभ होंगी। 
शि-अप्रै. 24, 25, 26, 27, 30, मई 2, 4, 7, 8, 21 (21:07 
बाद), 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31, जून 4, 5 (23:28 तक), 18, 19, 20, 
21, 24, 26, 27, 28, 30, जुला. 1, 2, 6, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 28, 29, अग. 2, 3, 4, 11 (15:23 बाद), 12, 13, 14, 18, 19, 20, 
21, 22, 24, 25, 30, 31, सितं. 1, 8, 9, 10, 77, 14, 18% AA. 7, 8, 
11, 12, 13, 14 [कार्तिक मासे अक्तू, 18, 19, 20 (14:02 TH), 23, 24, 
25, नवं. 1 (18:39 बाद), 7, 8, 11, 12] मार्गशीर्ष मास में नवं. 20, 21, 
22, 28 (28:04 बाद), 29, 30, दिसं. 1, 6, 7, 3, 9, 11, 13 (26:05 तक), 
सन्‌ 2022 ई. में जन. 22 (16:48 बाद), 23, 24, 25, फर. 5, 6 (17:10 
तक), 9, 10, 18 (22:46 बाद), 19, 20 तारीखें ग्राह्म होंगी। 


कुम्भ राशि-अप्रै. 26, 27, 30, मई 2, 4, 7, 8, 21 (21:07 तक), 
24, 25, 26, 30, 31, जून 4, 5, 6, 20, 21, 24, 26, 27, 28, 30, जुला. 
1, 2, 3, 4, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, अग. 
4 (15:07 बाद), 11 (15:23 तक), 13 (19:29 बाद) , 14, 18, 19, 20, 
21, 22, 24, 25, 31 (23:12 बाद), fad. 1, 9 (25:45 बाद), 10, 11, 
74, 18*, Haq. 7, 8, 11 12, 13, 14 [कार्तिक मासे अक्तू. 18, 19, 
20, 21 25 (14:37 बाद), Wd. 1 (18:39 तक), 7, 8, 11, 12] 
मार्गशीर्ष में नवं. 21 (21:10 बाद), 22, 28 (28:04 तक), दिसं. 1, 6, 
7, 8, 9, 11, 13, सन्‌ 2022 ई. में जन. 22 (16:48 तक), 24 (23:08 
बाद), 25, फर. 5, 6, 7, 18 (22:46 तक) तारीखें शुभ होंगी। 


मीन राशि-अप्रै. 24, 25, 30, मई 2, 4 (चं. दा.), 7, 8, 21, 22, 23, | मीन राशि के वर को ज्येष्ठ, भाद्रपद | मीन राशि-अप्रै. 24, 25, 30, मई 2, 4, 7, 8, 21, 22, 23, 25, 26, 
25, 26, 30, 31, जून 4, 5, 6, जुला. 17 (14:07 तक), 21, 22, 23, 24, | न माघ मास शुभ, वशाख, श्रावण, | 50, 31, जून 4, 5, 6, 18, 19, 24, 26, 27, 28, 30, जुला. 1, 2, 3, 4, 6, 
25-26 (चं. दा.), 28, 29, 30, 31, अग. 2, 3, 4 (15:07 तक), 11, 12, aru a ES मासों में सूर्य पूज्य 17 (14:07 तक), 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, अग. 2, 3, 
13 (19:29 तक), 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 30, 31 (23:12 तक), | त्याज्य होगे) S न फाल्युन मास |4 (15:07 तक), 11, 12, 2, 13 (19:29 तक), 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 

हाग। 30, 31 (23:12 तक) सितं. 8, 9 (25:45 तक), 74, 18% AF]. 11, 12, 


मकर राशि-मई 21 (21:07 बाद), 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31, | मकर राशि के वर को आपाढ, 
जून 4, $ (23:28 तक), 18, 19, 20, 21, 24-26 (चं. दा.), 27, 28, | कार्तिक, मार्गशीर्ष मास-शुभ। ज्येष्ठ, 
30, जुला. 1, 2, 6, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, अग. 2, | श्रावण व आश्विन मासों में सूर्य पूज्य 
3, 4, 11 (15:23 बाद), 12, 13, 14, सितं. 18% अक्तू. 7, 8, 11, 12, | तथा वैशाख, भाद्रपद व पौष मास त्याज्य 
13, 14 [कार्तिक मासे अक्तू. 18, 19, 20 (14:02 तक), 23, 24, 25, | होंगे । 

नवं. 1 (18:39 बाद), 7, 8, 11, 12] मार्गशीर्ष मास में नवं. 20, 21, 22, | इस राशि की कन्या को गुरु 14 
28 (28:04 बाद), 29. 50, दिसं. 1, 6, 7,8, 9, 11, 13 (26:05 तक), fad से 19 नवं. तक साधारणतया पूज्य 
सन्‌ 2022 ई. में जन, 22 (16:48 बाद), 23, 24, 25, फर. 5, 6 (17:10 | शेष अवधि में शुभ रहेगा। ; 
तक), 9, 10, 18 (22:46 बाद), 19, 20 तारीखें शुभ होंगी। 


कुम्भ राशि-अप्रै. 26, 27, 30, मई 2-4 (चं. दा.), 7, 8, जून 20,| कुम्भ राशि के वर को वैशाख, 
21, 24, 26, 27-28 (चं. दा.), 30, जुला. 1, 2, 3, 4, 17, 18, 21, 22, | मार्गशीर्ष, श्रावण mmo आषाढ, 
23-24-25 (चं. दा.), 26, 28, 29, 30, 31 अग. 4 (15:07 बाद), 11 | भाद्रपद व कार्तिक मासों में सूर्य पूज्य ; 
(15:23 तक), 13 (19:29 बाद), 14, 18, 19, 20-21 (चं. दा.), 22, | ज्येष्ठ, आश्विन व माघ मास त्याज्य रहेंगे। 
24, 25, 31 (23:12 बाद), सितं. 1, 9 (25:45 बाद) 10, 11, 145, : 
[कार्तिक मासे अक्तू. 18, 19, 20, 21, 25 (14:37 बाद), नवं. 1 fad ते राशि को कन्या को गुरु 14 
qd . से 19 नवं. तक विशेष रुपेण पूज्य, 
(18:39 तक), 7, 8, 11, 12] मार्गशीर्षं Ñ नवं. 21 (21:10 बाद), 22, | ~ खा हे i) sea जया 
28 (28:04 तक), दिसं. 1, 6, 7, 8, 9, 11, 13, सन्‌ 2022 $. में फर. रहेगा बा S be RA 
18 (22:46 तक) तारीखें शुभ होंगी। SEI 


fad. 25:45 ततक), 14, 18 (चंदा. )*, अक्तृ. : E A 

BA COSAS तक 19 (ET) रस 11, 12, 13, 4,| मीन राशि ue कन्या को गुरु | 13, 14 [कार्तिक मासे Sey. qa 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25 (14:37 तक), 

स्पर्ष से जवे, 20,21 (21:10 तक), 28, 29, 30, दिसं. 6,7,8,9,11, | संवतारम्भ से 13 सितं., पुनः 20 नवं. से | नब. 1, 7, 8, 11, 121 में नवं. 20, 21 (21:10 तक), 28, 29, 
AS STA 29228. पे कन. 22 , 23. 24 (23:08 HH), स. 5, ७, 7, 9, 10 | खंचतान्त तक लिशेष रूपण पूज्य, शेष | 30, feet. 6. 7, 8. 9, 11, 13 सत्‌ 2022 रछ. में जन; 22. 23, 24 (23:08 
mei ण ET ५ ae ह meaa देय cupa wer YU). SUPE Ea Da Fn 9. TOL JR. 3o. ZO TINN, roe Ver, 
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प्राचीन भारतीय ज्योतिषाचार्यो Se वे की दृष्टि से विवाह, मुण्डनादि मुहूतां के निर्धारण में मुख्यतः इक्कीस दोषों का उल्लेख किया गया है। इनमें पंचाँगशुद्धि, 
क्रूर ग्रह का नक्षत्र-वेध, पापग्रह की युति, दोष, मृत्युबाण, षष्ठाष्टम चन्द्र एवं शुक्र विचार, व्यतीपात- वैधृति आदि कु योगों की युति, गुरु शुक्रास्त का विचार, 
तिथि विचार आदि दोषों का विशेष रूप से विचार किया जाता है | राजमार्तण्ड-वशिष्ठ आदि शास्त्रकारों एवं आचार्यो ने भी विवाह के अतिरिक्त चूड़ाकरण, गृहारम्भ, 

व्रत, प्रतिष्ठा, पुंसवन, कर्णवेध आदि मुहूत्तों में KEN: ग्रहों के वेध, युति, व्यतीपात, वैधृति आदि अशुभ योगों एवं दोषों का विचार करने का निर्देश दिया है-विवाहेऽर्ध प्रतिष्ठायां 
रते पुंसवनं तथा कर्णवेधादि चूडायां विद्ध ऋक्षं विवजयेत्‌ ॥ ध्यान रहे, शास्त्र नियमानुसार बुधवार के दिन अभिजित मुहूर्त भी ग्राह्य नहीं होता | जिन Yel के आगे केवल शुद्धकाल 
दिया गया है, वहाँ दैवज्ञों को शुद्धकाल की अवधि में सूर्य बुध, गुरु, शुक्र एवं लग्नेश की शुभ स्थानों में स्थिति को ध्यान रखते हुए शुभ लग्न का निर्णय स्वयं कर सकते हैं। 
*पंचांगदिवाकर” में दिए गए सभी मुहूत्तों में सर्वत्र शास्त्र विहित नियमों का यथासम्भव पालन किया जाता है। कुछ अन्य नए प्रचलित पंचांगों के मुहूत्तों में क्रूर ग्रहों का वेध, क्रूर 
युति, क्षीण चन्द्र आदि अपरिहार्य दोष पाए जाते हैं, जो मुहूर्त-शास्त्र की दृष्टि से सर्वथा चिन्तनीय है। --निवेदक : पं. विवेक शर्मा 


ल. ५, अभि., ६ ( विप्राणां |माघ शु. ६, रवि| 6 फर. | रेव. |ल. ११, १२ (चं. दा. ), 
अभि. ( विप्राणां ) 


विशेष विवरण हेतु इसी पंचांग में आगे पृष्ठ नं. 191 पर 
*आवश्यक-मुहूर्त्त Puta’ शीर्षक के अन्तर्गत देखें। 


माघ शु. १२, रवि [13 फर. | पुन. | मु. 9:27 बाद, ल. १२, 
; अभि. ( विप्राणां 

चैत्र शुक्ल १३,रवि|25 अप्रै.| हस्त | ल. ३, अभि., ५ v ua pikas : . ( ) 
चैत्र शु.१४/१५,चेद्र 26 अप्रै.| चित्रा | मु. 12:45 बाद, ल. ५ 


विशेष नोट-उपरोक्त बिन्दु (७) चिन्हित मुहूर्त भारतीय प्राचीन 
परम्परानुसार दिए गए हैं। पंजाब/हिमाचल के अतिरिक्त काशी आदि 
के पंचांगकार निरयन कर्क संक्रान्ति (16 जुला.) से ही सूर्य दक्षिणायन 
मानते हैं, न कि सायन कर्क संक्रान्ति से। 


वैशा.कृ.९/१०,बुध | 5 मई | शत. | मु. 13:22 बाद 
बैशा:कृ.१२,शनि | 8 मई | रेव, | मु.14:47 से 17:21 तक (30) 


आश्चिशु. २,शुक्र | 8 mm 
वैशा. शु. ३, शनि [15 मई | मृग. | मु. 8:00 तक (वैश्यानां ) 


9 
आश्चिशु. ६, चंद्र |11 अक्तू] ज्ये. |ल.६, ८, अभि., मु. 12:56 तक 
पन्‌ 2022 go ) fad 
वैशा.शु.४/५,रवि|16 मई | पुन. मु. 11:14 बाद ( विप्राणां ) माघ कृ. ५, मु. 11:09 बाद, ल. १२, १, Ps 2: pm अत्यावश्यक परिस्थिति 
वैशाःशु,१०, शनि 22 मई | हस्त | 14:06 बाद ( वश्यानां) , अभि. ( विप्राणां ) नींव मुहूर्त (शिलान्यास) सम्बन्धी विशेष विवरण हेतु इसी पंचांग में 
वैशा.शु.११, रवि |23 मई ॥./चि| अभि., ५, ६, मुः 14:56 तक माघ कृ. ६, चंद्र 24 जन. [हस्त |मु. 11:15 तक, ल. १२ | आगे पृष्ठ नं, 196 पर' आवश्यक मुहूर्त निर्णय' शीर्षक के अन्तर्गत देखें। 


( विप्राणां ) माघ कृ. ६, चंद्र 24 जन. [चित्रा मु. 11:15 बाद, अभि., १ 
बाद, अभि, 


अभि, 
Em 
) 


माघ कृ. ११ शुक्र 28 जन. | ज्ये. ल. ११, १२, अभि. 
माघ शु. ३, गुरु| 3 फर. |शत. |ल. ११, १२(चं. दा. ), 
( गुरुयुति परिहार ) 
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पक्षतिथि वार मुहूर्त विवरण ( घं. पि)” 
वैशा. शु.१३, चंद्र 24 मई | स्वा. | मु. 11:12 बाद, ल.५, अभि.,६ 
*वैशा.पूर्णिमा,बुध|26 मई | अनु. |ल. २, ३, ६ 

*ज्ये. कृ. ८, बुध | 2 जून | शत, |ल. २, 3, ५ (गुरुयुति परिहार) 
(सन्‌ 2022 go ) *ज्ये. कृ.१०,शुक्र 4 जून |उ.भा.|ल. ३, ५, अभि, 
श्याघ कृ. ६, चंद्र 24 जन.|ह/चि|ल. ११, 10:19 से 11:15 तक | ज्ये. कृ. ११,शनि | 5 जून | रेव. |ल. ३, ५, अभि 

भूशयन रहेगा। अभिजित्‌ च।|ज्ये. शु. ११ चंद्र 21 जून | स्वा. |ल. ५, अभि., ६ 

५, अभि. (मु. 15:16 तक) | "माघ शु. ७, चंद्र | 7 फर. z ल. ११, १२, अभि ७आषा.कृ.२,शनि |26 जून |*उ.षा|ल. ५, अभि., ६ 
*ज्ये.कृ.११,शनि| 5 जून | रेव. ल. ३, अभि., ५ माघ शु. १३, चंद्र 14 फर. पुष्य | मु. 11:53 बाद ०आषा.कृ.७, गुरु | 1 जुला|'उ.भा|ल. ५, अभि., ६ 


*आषा:कृ.८,शुक्र। 2 जुला। रेव. | मु. 10:53 तक, 10:53 से |फाल्गु.कृ.३, शनि [19 फर. उ.फा. ल. ११, १२, अभि ०आषा:कृ.८,शुक्र | 2 जुला| रेव. |ल. ५ (10:53 से 13:17 
(भद्रा परिहार) -तक अतिगण्ड दोष) 


, | नोट-( *) तारांकित मुहूत्तों में केवल वृषवास्तुचक्र शुद्धि ८ 
नहीं है। शेष सभी मुहूर्त दोषों से मुक्त ( शुद्ध) है। आश्रिःशु.१३, चंद्र 18 अक्तूउ.भा मु E i NOn 


ध./श मु. 15:25 तक, ल. ५, ६, 
नूतन (नवीन) गृह प्रवेश मुहूर्त (संवत्‌ २०७८) | आश्चि,पूर्णिमा,बुध 20 अक्तृ| रेव. | मु.7:46 बाद,ल.८,९ (चंदा.) 
*कार्ति.कृ.१, गुरु 21 अक्तू अश्चि |ल. ८, ९, अभि., ११ 


अभि. ( गुरुयुति परिहार ) 
ms 12 Ck 
31 प्रातः 6:53 से 9:59 तक नूतन (नवीन) गृह-प्रवेश में पण्डित जी द्वारा निकाले गए 

शुक्रपादवेध, | मुहूर्त पर नए घर में वास्तु-पूजा शान्ति, नवग्रह पूजा शान्ति,  कार्ति.कृ-५, चंद्र 25 अक्तू| मृग. |ल. ८, ९, अभि., ११ 
श्राव. कृ.११,बुध। 4 अग. | मृग. | ल. ५, ६ स्वस्तिवाचन, एवं पंचदेव, गोपूजन आदि के पश्चात्‌ ब्राह्मणों *कार्ति.कृ.६, बुध 27 p| पुन. | मु. 7:08 बाद, ल.८,९,११ 
*श्राव.शु. ३, बुध | 11 अग,उफा, मु. 9:32 बाद, ल. ६ एवं आश्रितजनों को भोजन-दानादि एवं कन्या-पूजन, जलपूर्ण| *कार्ति.कृ.७,गुरु 28 अक्तृपु/पु.ल. ८, ९, अभि., ११ 
*श्राव.शु. ५,शुक्र 13 अग.| चित्रा| मु. 8:00 बाद, ल. ५,६, अभि. | कलश (नारियल सहित) तथा ब्राह्मणों को आगे करके शंख (9:41 बाद शुक्रपादवेध विचार्य ) 
+आव.शु.६, Sit! 14 अग.| चित्रा| मु. प्रातः 6:56 तक ध्वनि एवं सुहागिनों द्वारा मंगल-गान सहित नव गृह में प्रवेश | *कार्ति.कृ.८ शुक्र |29 अक्तू| पुष्य | मु. 11:38 तक, ल. ९ 


WER. १, = 23 : शत. | ल. ५, ६, अभि. करना चाहिए। x xe ( शुक्रपादवेध5भावः ) 
*आाद.कृ.१०,बुध| 1 सितं.| मृग. | मु. 12:34 तक &बिन्दु चिन्हित मुहूर्त यहाँ मतान्तरवश दिए जा रहे हैं। इन्हें कार्ति, कृ.११ ,चंद्र 1 नवं. उ.फा.। मु. 12:53 बाद 


_“-नींव/गुहारम्भ मुहूर्त -- 


श्राव. कृ. ६, गुरु 
*श्राव.कृ.८ ,शनि 


3 सितं.| पुन, [मु 10:09 तक परम्परा एवं आवश्यक परिस्थितिवश ग्रहण करें। विशेष विवरण | कार्ति. शु.१०,शनि13 नवं. | शत. |ल. ९, अभि., ११ 
4 सितं.| पुष्य ¦ मु. 8:25 तक हेतु इसी पंचांग के पृष्ठ नं. 197 का अवलोकन अवश्य करें। ।( वुधपादवेध5भाव ) 
9 सितं.। हस्त | ल. ६, अभि, ९ ( आवश्यके )|पक्ष तिथि वार तारीख |नक्षत्र। मुहूर्त विवरण ( घं. मि.) | भपार्ग,कृ. १,शनि [20 नवं ate ।ल. ९, अभि. ११ ( चं. दा.) 


उ.भा.| मु. 10:49 बाद, ल. ८ ,९, अभि. 
मृग. | ल. ९ (H. 11:44 तक ) 

24 नवं. | पुन. ।ल. ९, ११ 

*मार्ग. कु. ६,गुरु [25 नवं. | पुष्य | ei. ९, अभि. ११ 

मार्ग, कृ. १०,चंद्र 29 नवं. उ.फा.| ल. ९, अभि., ११ 

मार्ग, कृ. १२,बुध | 1 दिसं. |चित्रा ल. ९, ११, १२(चं. दा.) 
9 दिसं. | धनि. | ल. ९, अभि., ११ 

10 दिसं.| शत. | 8:21 से 11:57 TAQA त्यक्त्वा 


चैत्र शु.१२, शनि |24 अप्रै.|उ.फा.| मु. 6:22 से 11:42 तक | *मार्ग-कू. ३, चंद्र 22 नवं 


ac 28 अक्तृपु.“पु। ल. ८, ९, अभि., ११ 

| — (9:47 बादशुक्रपादवेध विचार्य) | *वैशा. कृ.७, चंद्र 3 मई [उ.षा.| मु. 8:22 तक 
"कार्ति:क्‌.८ शुक्र 29 अक्तू पुष्य | मु. 11:38 तक 
*कार्तिकृ. १९,चंद्र। 1 नवं. |उ.फा. मु 12:53 बाद 
malta. शु. ८ , गुरु ps छनि.। मु. 14:59 खाद्‌ *वैशाःशु.३, शनि 115 मई | मृग. | मु. प्रात: 8:00 तक (QA. )| मार्ग. शु. ७, शुक्र 


ÄR ,चेद्र (2० AS. Ema. ९, अखि. , ९९. मार्ग-शु- १०, चंद्र 113 दिसं.| ta. |ल. ९, अभि., e? 
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गुरु-अस्तकाल में ( आवश्यक परिस्थितिवश ) 
(सन्‌ 2022 ई० ) 

फाल्गु.कृ. ५, चंद्र 21 फर, ल. ११, १२, अभि., ३ 
फाल्गुकृ. ७, बुध 23 फर. | अनु, | मु. 14:41 बाद 

फाल्गु. कृ.८ गुरु 24 फर. | अनु. | मु. 15:04 तक 
“माघ शु. ५,शनि| 5 फर. : ल. ११, १२, अभि. फाल्गुकृ.१३,चंद्र 28 फर. | श्रव, | मु. 7:02 बाद ( चं. पूज्य ) 
माघ शु. ७, चंद्र| 7 फर. 3 ल. ११, १२, अभि. फाल्गु. शु.२,शुक्र | 4 मार्च उ.भा.| ल. ११, १२, अभि., ३ 
माघ शु.९/१०, गुरु| 10 फर. | रोहि.| मु. 11:09 बाद, ल. अभि., ३|फाल्गु, शु.३ ,शनि | 5 मार्च | रेव. |ल. ११, १२, अभि., ३ 
[माघ शु. १३, vizi 14 फर.| पु/पु| ल. ११, १२, अभि. फाल्गु. शु.७, बुध | 9 मार्च |रोहि. | मु. 8:31 बाद 


"urea, शनि। 19 फर.[ठ:फा। ल. ११, १२, अभि. व्यवसाय (विपणि) शुरु करने के ggd- 
वि. संवत्‌ २०७८ (2021-22 ई.) 


विशेष नोट-( *) तारांकित west में केवल कलश चक्र शुद्धि 
व्यवसाय में दुकान, कार्यालय, फैक्ट्री (कारखाना) आदि 


नहीं है, शेष सभी मुहूर्त दोषों से मुक्त (शुद्ध) हैं। 
पुरातन गृह में प्रवेश मुहूर्त-सं. २०७८ वि शुरु करने के मुहूर्त के समय किसी कर्मकाण्डी ब्राह्मण द्वारा 
सर्वदेव, नवग्रह पूजन के पश्चात्‌ दृढ़ कलश-स्थापन एवं कन्या- 
पूजन आदि के पश्चात्‌ ब्राह्मणों, आश्रित एवं सहयोगीजनों को 
यथाशक्ति भोजन आदि करवाना चाहिए। विशाल-पैमाने पर 
व्यापार करने के लिए केवल बु.गु. एवं शुक्रवारों को ही ग्रहण 
करना चाहिए | 
नोट-मुहूर्त वाले दिन अपनी राशि से चन्द्र 4, 8, 12वें 
हो, तो वह दिन त्याग दें। वार-स्वामी भी उदित होना चाहिए। 


He tee ria 
अभि., ( गुरुयुति परिहार) चित्र शु.१२, शनि 24 arit. aer मु. 6:22 बाद, ल. ३, 
ुला:उ.भा। मु. 10:45 बाद मु. 11:42 तक 
जुला उ/रे| ल. ५, ६, अभिजित्‌ चैत्र शु. १३, रवि 25 अप्रै. हस्त | मु. 16:13 तक, ल. ३, अभि.,५ 
बुला अश्वि| मु. 14:02 बाद (भद्रा परि.) [43 शु, १४/१५, चंद्र 26 अप्रै.|चित्रा मु. 12:45 बाद, भद्रा परिहार 
जला अश्वि। 9:59 तक शुक्रपादवेधविचार्य वैशा. कृ. ६, रवि | 2 मई [उ.घा. | मु. 8:59 बाद, ल. ३, अभि.,५ 
| आव. कृ.११,बुध| 4 अग. | मृग, | ल. ५, ६ वैशा. कृ. ७, चंद्र 3 मई |उ;षा.| मु, 8:22 तक केवलम्‌ 
श्राव. शु. ३, बुध। 11 अग,.फा। मु. 9:32 बाद 

मु. 15:25 बाद 

ल. ५, ६, अभिजित्‌ 
अभिजित्‌, ९ 
अभिजित्‌, ९ 


(सन्‌ 2022 ई० ) 


22 sm मु. 10:38 से 14:06 तक 


* माघ कृ.४/५, 

*माघ कृ. 2 24 जन,| हस्त | मु. 10:19 तक 

भ्माघ शु. ३, गुरु| 3 फर. | VI. | ल. ११, १२, अभि. 
| ( गुरुयुति परिहार ) 


चैत्र शुक्ल ९,मंग.|13 अप्रै। अश्चि। अभिजित्‌, स्वयं सिद्ध मुहूर्त 
चैत्र शुक्ल ७,चंद्र| 19 अप्रै पुन. | ल. ३, अभिजित्‌ (शु. दा.) 


(14:47 तक) 
. | मु. प्रात: 8:00 तक (सू.दा.) 


बैशा.शु.९/१०,शुक्र 
वैशा.शु.१०, शनि 
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वैशा. शु.११, रवि 23 m$ ह/चि। ल.अभि.,५,६,मु. 14:56 तक 
वैशा. पूर्णिमा,बुध |26 मई | अनु, ल. ३, ६ 
ज्ये. कृ. ५, रवि |30 मई |उ.षा.|ल. ३, ५, अभि., ६ 
ज्ये. कृ.१०, शुक्र | 4 जून |उ.भा.|ल. ३, ५, अभिजित्‌ 
ज्ये. कृ.११, शनि | 5 जून | रेव. ल. ३, ५, अभिजित्‌ 
ज्ये. कृ.११, रवि | 6 जून |अश्चि.|ल. ५, ६, अभिजित्‌ 
ज्ये. शु.१०, रवि 20 जून चित्रा | ल. ५, अभि., ६ 
आषा.कृ. २, शनि 26 जून |उ.षा. ल. ५, अभि., ६ 
आषा. कृ. ७, गुरु | 1 जुला |उ.भा. ल. ५, अभि., ६ 
आघा. कृ. ८,शुक्र| 2 जुला| रेव. | ल.५ ( 10:53 से 13:17 तक 
अतिगण्ड दोष) 
आषा. कृ.१०,रवि| 4 जुला/अश्वि.| मु. प्रातः 9:05 तक 
आपा. शु. १, रवि 11 जुला पुष्य ल. ५, ६, अभिजित्‌ 
आषा. शु. ८,शनि |17 जुला|चित्रा | ल. ५, ६, अभिजित्‌ 
आघा. पूर्णिमा,शनि |24 जुला|उ.षा. | मु. 12:40 तक, ल. ५,६, अभि. 
श्राव. कृ. ५, बुध 28 भा. मु. 10:45 बाद, ल. ६, अभि. 
श्राव. कृ. ६, गुरु 29 जुला| उ/रे | ल. ५, ६, अभिजित्‌ 
श्राव. कृ. ७, शुक्र 30 जुला| अश्चि | मु. 14:02 बाद 
श्राव. कृ. ८, शनि |31 जुला| अश्चि | 6:53 से 9:59 तक शुक्रपादवेध 
श्राव. कृ. ११, बुध | 4 अग. | मृग. | ल. ५, ६ 
श्राव. शु. 3, बुध |11 अग.|उ:फा.|मु. 9:32 बाद, ल. ६, 

( बुधास्त विचार ) 
श्राव. शु. ५, शुक्र 13 अग. ह/चि| ल. ५, ६, अभि., ९ 
श्राव. शु. ६, शनि 14 अग. चित्रा | मुहू. प्रातः 6:56 तक 
STAN, १३,शुक्र 20 अग. उ.षा. ल. ५, ६, अभि., ९ 
भाद्र. कृ. ८, चंद्र 30 अग.|रोहि. | मु. 6:39 बाद, ल. ६, अभि. 
भाद्र. कृ.१०, बुध | 1 सितं.| मृग. | मु.12:34 तक, ल. ५,६, अभि, 
भाद्र. कृ.१२,शनि | 4 सितं.| पुष्य | मु. प्रातः 8:25 तक 
भाद्र, शु. २, बुध | 8 सितं..फा.| ल. ६, ९ ( अत्यावश्यके ) 
भाद्र. शु. ३, गुरु | 9 सितं.| हस्त | er. ६, अभि., ९ ( अत्यावश्यके ) 
आश्रि. शु.१३,चंद्र 18 अक्तूउ.भा.| मु. 10:49 बाद, ल. ८, ९, अभि, 
आश्नि. पूर्णिमा; p| रेव. |मु. 7:46 बाद, ल. ८, ९ 
कार्ति, कृ. १,गुरु 21 ang अश्वि | ल. ८, ९, अभि. 
कार्ति. कृ. ५,चं | मृग. |ल. ८, ९, 
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कार्ति कृ. ७,गुरु 28 अक्तू पुष्य | मु. 9:41 बाद, वैशा. शु. ५, रवि 16 भई | पुन. | मु. 10:02 बाद (पुनर्वसु विशा. कृ. ७, चंद्र 3 मई |उ.षा.|मु. 8:22 तक 


शुक्रपादवेध विचार्य ब्राह्मणों के लिए त्याज्य है। ) |वैशा.कृ.९/१०,बुध | 5 मई | शत. | मु. 13:22 बाद 
कार्ति. कृ. ८ NB पुष्य | मु. 11:38 तक दैशा. शु. ८/१०, शुक्र 21 मई ।पू.फा. मु. 11:11 बाद मार्ग. कृ. ३, चंद्र 22 नवं. | मृग. |ल. ९, मु. 10:44 तक 
कार्ति. कृ.११,चंद्र 1 नवं. |उ.फा} मु. 12:53 बाद वैशा. शु. ११,रवि|23 मई |ह/चि| ल. ३, अभि., ५ (भद्रा परिहार) मार्ग. कृ. ५, बुध 24 नवं. | पुन. ल. ९, १२ 


| मार्ग. कृ. १, शनि 20 नवं. | रोहि. ल. ९, अभिजित्‌ ज्ये. कृ. ५, रवि |30 मई [SUNT ल. ३,५ (बु.शु. पादवेधऽभावः ) मार्ग. कृ. ६, गुरु 25 नवं. | पुष्य |ल. ९, अभिजित, १२ 
मार्ग, कृ. २, रवि|21 नवं. | रो/मृ| ल. ९, अभिजित्‌ ज्ये. शु. ३, रवि 13 जून | पुन. |ल. ३, ५ मार्ग. कृ.१०, चंद्र 29 नवं. उ.फा.। ल. ९, ११, अभि., १२ 


मार्ग. कृ. ३, चंद्र|22 नवं. | मृग. | मु. 10:44 तक (भद्रा परिहार) ज्ये. शु.१०, b prd quede | 
कृ मृग. मु ) १०, रवि|20 जून | ferar | ल. ३, ५, अभिजित्‌ मार्ग, कृ. १३,गुरु | 2 दिसं. स्वा. |ल. ९, ११, अभि. 


मार्ग. कृ. ६, गुरु |25 नवं. | पुष्य र ज्ये. शु.११, चंद्र 21 जून | स्वा. | ल. ३, ५, अभि. (भद्रा परिहार) (कृष्ण १३) चं. दा 

"मार्ग. कृ.१०, चंद्र 29 नवं. |उ.फा ल. ९, १२ |आषा. कृ. १,शुक्र|25 जून | मूल | मु. 6:40 तक ( शुक्रपादवेधऽभावः ) शु faa ak 
दिसं z pus à A सामवेदियों मार्ग. शु. ६, गुरु | 9 दिसं. | धनि. ल. ९, अभि., ११, १२ 

मार्ग. कृ. १२,बुध 1 दिसं. eres -कृः ५, मग 29 जून | शत. छ Cere हतु) मार्ग. शु. ७, शुक्र 10 fad. शत. | 8:21 से 11:57 तक वजदोष 


अलि er 13 रिस । रवः ल. ९, अभिजित, १२ SR मार्ग. शु.१०, चंद्र [13 दिसं. रेव. |ल. ९, अभि., ११ 


(सन्‌ 2022 go ) (सन्‌ 2022 ई० ) (सन्‌ 2022 $o ) 
माघ कृ.४/५, शनि Bh मु. 10:38 से 14:06 तक |माघ कृ. १, मंग. |18 जन. ल. ११, अभि. माघ शु १३, चंद्र |14 फर. |पु/पु |ल. ११, १२, अभि., ३ 
माघ कृ. ५, रवि|23 जन. à ल. १२, अभिजित्‌ ( सामवेदियों हेतु ) फाल्गुःकृ. ५, चंद्र 21 फर. चित्रा | मु. प्रातः 8:50 तक 


ल. ११, 


मु. 8:24 तक सर्वदेव प्रतिष्ठा Fada. २०७८ 


'ल. १२, अभिजित्‌ माघ कृ. २, बुध|19 जन. 


माघ कृ. ६, चंद्र 24 जन. 


माघ शु. ६, रवि| 6 फर. | रेव. | ल. १२ ( चं.दा. ), अभिजित्‌|माघ कृ. २, गुरु 20 जन. 

माघ शु. ७, चंद्र। 7 फर. |अश्वि| ल. १२, अभिजित्‌ माघ कृ. ५, रवि|23 जन.| उफा | मु. 9:13 तक आगे लिखे उत्तरायण में सर्वदेव प्रतिष्ठा मुहूर्त प्राय: सभी 
iic em n m TE मु i 1 T बाद द माघ शु. ३, गुरु 3 फर. | शत. | ल. ११, rdi परिहार) सात्त्विक देवी-देवताओं की मूर्ति-स्थापना, जलाशय, बावडी, 
at य करेगा) .|उ-फा। ल. १२, अभिजित्‌, में श्‌ फर, रोहि: मु Hai आदि के निर्माण हेतु भी ग्रहणीय होंगे। सात्त्विक देवी- 

-8, 9 सितम्बर के विपणि मुहूर्त अत्यावश्यक परिस्थिति ही।माघ शु. ९, गुरु 10 फर. | रोहि. | मु. 11:09 बाद देवताओं की मूर्ति स्थापना में उत्तरायण मास तथा उनके अवतरण 

पूजन, दानादि के बाद ग्रहण करने चाहिए। त्रयोदश-दिनात्मक ' पक्ष |फाल्गु. कृ.२,शुक्र 18 फर. पू.फा. ल. ११, १, अभि. (जयन्ती ) का दिवस भी विशेष रूप से ग्राह्म होगा। 

में होने के कारण आचार्यों ने यह समयावधि शुभ कार्यों के लिए|फाल्गु. कृ.५, चंद्र [21 फर. | चित्रा | मु. 8:50 तक जैसे-श्रीविष्णु, राम की मूर्ति स्थापना में वैशाख आदि 


ete ताल मरे दब T 00 A M iu Euri 
ue aes EU मुकलावा (द्विरागमन)-सं. २०७८ उत्तरायण मासों के अतिरिक्त अक्षय-तृतीया, रामनवमी 
बा तायते ह देख qe (164) मुहूत 3 विजयादशमी, दीपावली आदि विशेष शुभ हैं । श्री विष्णु-प्रतिमा 


उपनदन (यज्ञोपवीत) मुहूर्त-सं २०७८ | विवाह के दिन से 16 दिन के भीतर ही द्विरागमन हो तो|में माघ मास वर्जित होता है । श्रीकृष्ण की प्रतिमा के लिए उत्तरायण 


सभी सात्त्विक देवी-देवताओं को प्रतिष्ठा पूर्वाहण-काल में 
(meag से पहिले) ही की जाती है। कालभैरव आदि तामस 
देवों के लिए दक्षिणायन एवं मार्गशीर्ष मास विशेष ग्राह्य है 1 अत: 
दक्षिणायन में भी प्रतिष्ठा मुहूर्त अलग से दिए गए dd 


osa nra eonan. Akan snama पन en woed > se syne Sal a L Ems es Sue cns T MUN ee] ayuu] ee = nsi ही टा कसर = | ( 


चैत्र शु. १३, रवि (25 ari. | हस्त | ल. ३, अभिजित, ५ माघ शु. ७, चन्द| 7 फर. |अश्चि.|ल. ११, १२, अभिजित्‌ 
वैशा. कृ. ६, रवि! 2 मई |उ;वा, | मु. 8:59 बाद, ल. ३, अभि.| माघ शु. ९, गुरु | 10 फर. | रोहि. | मु. 11:09 बाद, अभिजित्‌ 
वैशा. कृ. ७, चंद्र! 3 मई माघ शु.१२, रवि|13 फर.| पुन. | मु. 9:27 बाद, ल. १२, अभि 
AM. कृ.१२,शनि। 8 मई [उ.भा.|ल. २, ३, माघ शु. १३, चंद्र 14 फर. |पु/पु| ल. ११, १२, अभिजित्‌ 


वैशा. शु११, रवि | हृ/चि i 


(गुरुपादवेधऽभावः )| आघा. शु.८, शनि 17 उ 
बैशा. पूर्णिमा ,बुध 26 मई |अनु.|ल. २, ३, ६ आपा. पूर्णिमा, शनि [24 जुला उ: 


ज्ये. कृ. ५, रवि 30 मई 
ज्ये. कृ. ११, 
D j श्राव. शु. 3, बुध |11 अग.|उ.फा. मु.9 बाव ल ६ उ.षा. | मु. 8:59 बाद 
. शु. : ल.५,६ मृग. | मु. 8:39 तक 
Bar Sex चि/स्व स्वा. | मु. 11:12 बाद 
yy कृ २ ( गुरुपादवेधऽभावः ) 


उ.षा.) ल. ५, अभिजित्‌ 


आषा. कृ. ७, गुरु | 1 जुला ठ.भा.[ल. ५, अभिजित्‌ (बु.-शु. पादवेधऽभावः ) 


आबा. कृ. ८,शुक्र| 2 जुला | रेव. | ल. ५ ( 10:53 से 13:17 


तक अत्तिगण्ड ) शत. |ल. ३, ५, ( गुरुयुति ) 
आघा. कृ.१०,रवि| 4 जुला | अश्वि | मु. 9:05 तक भा. bd 
आषा. शु. १, रवि पुष्य |ल. ५, ६, अभिजित्‌ n -शुः Le 
(सन्‌ 2022 ई० ) , ल. ६, अभि., ९ ज्ये. शु. ९, शनि |19 जून | हस्त |ल. ३, ५, अभिजित्‌ 
माघ कृ.ड/५ /शनि|22 जन. BIA. मु. 10:38 बाद, अभिजित्‌ ,भा.| मु. 10:49 बाद, ल. ९, अभि ज्ये. शु. १०, रवि [20 जून [चित्रा ल. ३, ५, ६, अभि 
माघ कृ. ५, रवि |23 जन. |उ/ह |ल. ११, १२, अभिजित्‌ ,बुध।20 .|7:46 बाद, ल. ९, अभि. |आषा. कृ. ७, गुरु | 1 जुला ठ.भा.| ल. ५, अभिजित्‌ 
माघ कृ. ६, चन्र 24 जन. ह/चि | ल. ११, १२, अभि कार्ति, कृ. ५, चंद्र 25 | et. ९, अभिजित्‌ आबा. कृ. ८,शुक्र| 2 जुला| रेव. | 10:53 तक ( 10:53 से 
भद्रा परिहार )| कार्ति.कृ. ६, बुध |27 . | मु. 7:08 बाद, भद्रा परिहार 13:17 तक अतिगण्ड ) 


मु. 9:41 तक, पुष्ये शुक्रवेध | आषा. कृ. ९,शनि | 3 जुला |रे/अ | ल. ५, अभिजित्‌ 
ल. ९, amr. शु. ९, रवि |18 जुला| स्वा. | मृत्युबाण 6:37 तक, ल. ५, 
(बुधपादवेधऽभावः ) 


, गुरु | 3 फर. शत. |ल. ११, १२, अभि, ai. कृ.७, गुरु 28 अक्तू पुन 
hh य युति परिहार )| कार्ति,शु.१०,शनि |13 नवं. | शत 


माध शु. ५, शनि | 5 फर. .भा.। ल. ११, १२, अभिजित्‌ 
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नहत विवरण. मि.) पक्ष तिथि वार | तारीख [नक्षत्र हत (d भि.) [पक्ष सिधि वार [arte न्त्र महते विवरण RD) ˆ 
आषा. शु.१३,गुरु 22 जुला| मूल | मु. 10:57 से 12:45 तक |माघ कृ. ५, रवि |23 जन,उ.फा. ल. १२, अभिजित्‌ आघा. शु.१३,गुरु |22 जुला। मूल | 10:57 से 12:45 तक, 
(10:57 तक बुध पादवेध ) |माघ शु. ३, गुरु 3 फर. | शत. | ल. १२, अभिजित्‌ (10:57 तक बुधपादवेध ) 
iam E24 जुला उ.षा. | मु. 12:40 तक, ल. ५, अभि. (गुरुयुति परिहार )| श्राव. कृ. ३, चंद्र 26 जुला|ध/श | ल. ५, अभि. ( गुरुयुति परि, 
श्राव. कृ. ३, चन्द्र (26 जुला|ध/श | ल. ५, अभि. (गुरुयुति परि.) माघ शु. ५, शनि| 5 फर. [उ.भा.| ल. १२, अभिजित्‌ श्राव. कृ. ८, शनि |31 जुला|अश्चि | 9:59 तक शुक्रपादवेध, अः 
आव. कृ. ५, बुध |28 जुलापू/उ |ल. ५, ६ माघ शु. ९, गुरु 10 फर. | रोहि.। ल. १२, अभिजित्‌ श्राव. कृ१२, गुरु | 5 अग. आर्द्रा ल. ५, अभिजित्‌ 
आव. कृ. ९, चंद्र - कृति.।ल. ५, ६, अभि. 


श्राव. शु.५, शुक्र 13 अग. ह/चि| ल. ५, ६, अभिजित्‌ 
मार्ग, कृ. ३, चंद्र 22 नवं. म/आ | 10:44 तक, भद्रा परिहार, 
शुक्रपादवेधऽभावः 
मार्ग. कृ.१३, गुरु | 2 दिसं. | स्वा. |ल. ९, अभिजित्‌. 
(सन्‌ 2022 go ) 
पौष शु.१४, रवि |16 जन. | आद्रा |ल. ११, १२, अभि. 
प्रतिष्ठा हेतु उत्तरायण मास, मिथुन लग्न व आर्द्रा नक्षत्र विशेष रवि eS 
si ; द्रा नक्षत्र माघ कृ. ५, रवि |23 जन. उ/ह |T. ११, १२, अभि. 
pig २,शुक्र | 8 अक्तू | स्वा. | मु. 10:49 बाद प्रशस्त एवं ग्राह्य माने गए हैं। शिव प्रतिष्ठा में श्रावण व मार्गशीर्ष miS चंद्र 31 जन. | 2:87. | ल. ११, १२, अभि., 
शु. ८, बुध 13 NPA | ल. ९ मास भी ग्राह्म माने गए हैं। मु. 14:19 तक 


अश्वि शु. ९, गुरु 114 अक्तू|उ.षा.| 9:35 तक शु m 

ति.क. ५, चंद 25 ong. ल. ९, अभिजित Gea ae Er olen 
काति. कृ. ८,शुक्र 29 अक्तू पुष्य | मु. 11:38 तक ( शुक्रवेधऽभावः) चैत्र शु. १३, रवि | 25 अप्र. हस्त |ल. ५, अभिजित्‌ माघ शु.१३, चंद्र 14 फर. पु/पु|ल. ११, १२, अभिजित्‌ 

कातिं. कृ.९, शनि 30 अक्तूआश्ले|ल. ९, अभिजित्‌ वैशा. कृ. ५,शनि | 1 मई | मूल | मु. 10:16 तक फाल्गु. कू.५, चंद्र 19 फर. उ.फा.।ल. ११, १२, अभि 
(गुरुपादवेधञभावः )|वैशा.कृ.१४, चंद्र 10 मई |अश्चि.|ल. ३, ५ So eae 

वैशा. शु. ३, शनि |15 मई | मृग |ल. ३, ५ श्रीगणेश प्रतिमा प्रतिष्ठा Ae 
(आर्द्रा में भौमयुति परिहार) |आषा. कृ.४, चंद्र 28 > धनि. |ल. ३, ५ 

श्राव. कृ. ४, मंग 27 जुला|श/पू| ल. ५, ६, अभिजित्‌ 

( गुरुपादवेधऽभावः )| मार्ग. कृ. ४, मंग |23 नवं. | आद्रा |ल. ९, ११, अभिजित्‌ 

ज्ये. कृ. ५, रवि |30 मई |उ.षा.| ल. ३, ५, अभिजित्‌ ( शुक्रपादवेधऽभावः ) 


गत कालमों में दिए गए सर्वदेव प्रतिष्ठा मुहूत्तों के अतिरिक्त 
आगे भगवान्‌ शिव प्रतिमा व शिवलिङ्ग स्थापना हेतु मुख्य मुहूर्त दिए 
जा रहे हैं, जो विशेषतः शुभ एवं ग्राह्य होंगे। शिव प्रतिमा/शिवलिङ्ग 
प्रतिष्ठा हेतु निम्न मुहूर्तो में आगे दिए गए “शिववास चक्र' का भी 


xu (राहु युति परिहार ) प्रयोग कर लें तो विशेष शुभ होगा, परन्तु अनिवार्य नहीं है । शिव 
भाद्र, कृ १२,शनि| 4 सितं. | पुष्य | मु. 8:25 तक 


पाय. कृ. ३, चंद्र [22 नवं. | मृग. | 10:44 तक ( भद्रा परिहार ) 
र्ग. कृ. ५, बुध |24 नवं. ल. ९, ११ 


मार्ग, कृ. ६, गुरु [25 नवं. | पुष्य | ल. ९, अभिजित्‌ ४ (बु. शु. पादवेधऽभावः ) (सन्‌ 2022 ई० ) 
र्ग. कृ. ९, रवि |28 नवं. |पूफा. | ९, अभिजित्‌ ज्ये. कृ. १४, बुध 9 जून |कृ/रो| ल. ३,५ (रोहण्यंरहुुति परि. ) माघ कृ. ४, शनि |22 जन. पू.फा.| मु. 9:15 तक 
माग. शु. १, रवि । 5 दिसं. मूल | ल. ९, अभिजित्‌ ज्य.शु.२, शनि 12 जून आर्द्रा| ल. ३, ५ ( शुक्रवेधऽभावः ) फाल्गु. कृ.४, रवि 20 फर. | हस्त E ११, १२, अभि, 


APT. शु. ३, चन्द्र 6 दिसं. पू.घा.।ल. ९, अभिजित्‌ 
: .शु. ८, शनि [11 दिसं. भा.।ल. ९, अभिजित्‌ 
(सन्‌ 2022 So ) 


20 ऊन. कशल ४. 8:24 wen मे शनि चेघ (आपणा. ws. ९४, 


ज्ये. शु. ३, रवि 13 जून | पुन. | ल. ३, ५, अभिजित्‌ 


श्री स्कन्द प्रतिष्ठा Fed 
ज्ये. श्‌. ६, बुध |16 जन | मघा | ला. ३, ५ 


eee Domain. Kirtikant Sharma Najafgarh Delhi Collection oo) Collection 
d a 


p 


RAM घे 8 जुला। मृग. | ल. ३, ५ ( भद्रा परिहार ) 
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श्राव. शु. ६, शनि 14 ATR ल. ५, ६ : 
मर्ग. शु. ६, गुरु | 9 दिसं [cs लि. ९, ११, अभि. 
(सन्‌ 2022 ge ) 


ल. २, ५, अभि 
अनु, wv. २, ३,५ 

| २, ३, ५, अभि. 
, ल. ५, 11:16 से 
गुरुपादवेधविचार्य 

. | 10:53 तक 
ल.५,६ 

1TH ९, ११ 

'ल. ९, अभिजित्‌, ११ 
ल. ९, ११ 

: ल. ९, अभिजित्‌ 


शिवचास चक्र 
शिवलिङ्ग एवं शिव मूर्त्तिं स्थापना एवं प्रतिष्ठार्थ 


ऊपर लिखे शास्त्र-विहित pal में से विशेष मुहूर्त के चयन हेतु ^ i: 
कुछ विद्वान्‌ शिववास चक्र का भी प्रयोग करते हैं। पाठकों d 5 के. ५, चु 


लाभ हेतु शिववास चक्र दिया जा रहा हैं। इस चक्र की Wemp 4 de, गुरु 
मार्ग, कृ.१२*, qu 


भाद्र. कृ. ८, चंद्र 


| की संख्या को दोगुणा करके उसमें, पाँच जोड़ देवे, फिर कुल मा 
को सात से भाग कर देवें, जो शेष संख्या बचे, उसके अनुसार शिव 


श्रीमद्भागवत, हरिवंशपुराण, रामायणादि aa. कृ. ६, गुरु 29 उ 
श्राव. कृ.११, बुध 4 अग. 


FS em ox . 
प्रारम्भ मुहूर्त वि. संवत्‌ २०७८ श्राव. शु. ३, बुध [11 अग.|उ;फा.| मु. 9:32 बाद, ल. ६ 
बैसे तो भगवान्‌ श्री हरि की कथा किसी भी स्थिति या| श्राव शु. ५, शुक्र 13 अग.ह/चि।ल. ५, ६, अभिजित्‌ 
समय में गाई जा सकती है परन्तु श्रीमद्भागवत, श्रीहरिवंश | आरव. पूर्णिमा,रवि 22 अग.| धनि, ल. ५, 10:33 से 12:57 तक 
दुख प्रदायक (पुराण, रामायण, शिव महापुराण आदि पूज्य ग्रन्थों के पाठ का अतिगंड दोष 
प्रारम्भ शास्त्र निर्धारित तिथि, नक्षत्र, वार, मास आदि के अनुसार भाद्र, कृ. १, चंद्र 23 अग.| शत, |ल. ५, ६, अभि 
किया जाए, तो विशेष अधिक पुण्यफल प्रद होता है। सुनिश्चित भाद्र, कृ. ८, चंद्र 30 अग.|रोहि. | मु. 6:39 बाद 
मुहूर्तों में भी कृष्ण पक्ष की अपेक्षा शुक्ल पक्ष श्रेष्ठतर माना भाद्र, कृ. १०,बुध | 1 सितं. | मृग. | मु. 12:34 तक 
गया है। श्री शिवपुराण पाठारम्भ में श्रावण, माघ व फागुन मास भाद्र, कृ.११,शुक्र | 3 सितं.| पुन. | मु. 10:09 बाद 
ग विशेष प्रशस्त माने जाते हैं। श्रीदेवीभागवत्‌ वाचन हेतु श्री दुर्गा भाद्र, शु.२, बुध | 8 feri. उ.फा.| ल. ६, ७ ( आवश्यके ) 
प्रतिष्ठा में लिखे मुहूर्त भी ग्राह्य होंगे । भाद्र, शु. ३, गुरु | 9 सितं.| हस्त |ल. ६, ७ (आवश्यके ) 
नक्षत्र | मुहूर्त विवरण (घं. मि.) |आश्चि. शु.१३,चंद्र 18 अक्तू]उ.भा. 10:49 बाद, ल. ८, ९ 
चैत्र शु.१३, रवि 25 अप्रै | हस्त | ल. ३, अभिजित्‌ p| रेव. | मु. 7:46 बाद, ल. ८, ९ 
| Ui — — arr. कृ. ७, चंद्र 3 मई |उ.घा.| मु. 8:22 तक अश्वि [ल. ८, ९, अभि., ११ 
गत पृष्ठों में दिए गए सर्वदेव प्रतिष्ठा मुहूर्तो के अतिरिवत वैशा, कृ.१३,रवि| 9 मई | रेव. | अभिजित्‌ p| मृग. |ल. ८, ९, अभि., ११ 
वत मुहूर्त भी विशेष रूप से ग्राह्य रहँगे | मतान्तर से कुछ |वैशा, शु.४/५, रवि|16 मई | पुन. | मु. 11:14 बाद | पुन. | मु. 7:08 बाद, भद्रा परिहार 
जी की प्रतिष्ठा को वर्ज्य मानते हैं। वैशा, शु.११, रवि|23 मई [ह/चि| ल. २, ३, ५, अभि 
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श्राव. कृ.१३, शुक्र 20 अग.[उ.षा.|ल. ५, ६, अभिजित्‌ 

आव. पूर्णिमा,रवि [22 अग.| धनि. | 10:33 से 12:57 तक 
अतिगण्डदोष त्यक्त्वा 

भाद्र, कृ. १, चंद्र 23 अग. शत. ल. ५, ६, अभिजित्‌ 

भाद्र. कृ. ८, चंद्र 30 अग. रोहि, | ल. ५, ६, अभिजित्‌ 

भाद्र, कृ.१०, बुध | 1 सितं. मृग. | मु. 12:34 तक 

भाद्र, कृ.११,शुक्र | 3 सितं. पुन. |मु. 10:09 बाद 

आश्रि. शु. २,शुक्र | 8 अक्तू | स्वा. |ल. ६, अभि., ९ 

आश्चि. शु. ६, चंद्र 11 अक्तू| मूल |मु. 12:56 बाद 

afa. Bs 18 अक्त्‌ उ.भा.| मु. 10:49 बाद 

enar. »बुध।20 अकूरे/अ ल. ८, ९ 

कार्ति. कृ. १,गुरु 21 अक्त्‌ अश्वि |ल. ८, ९, अभिजित्‌ 

कार्ति. कृ. ५, चंद्र 25 अक्तू| मृग. | ल. ९, अभिजित्‌ 

कातिं. कृ. ६, बुध |27 अक्तृ| पुन. | मु. 7:08 बाद, भद्रा परिहार 

कार्ति. कृ. ७, गुरु 28 अक्तू| पुन. | मु. 9:41 तक 

कार्ति. कृ.११,चंद्र 1 नवं. पू/उ |ल. ९, ११, अभिजित्‌ 

कार्ति.शु.१०,शनि |13 नवं. | शत. |ल. ९, अभि., ११ 

मार्ग. कृ. १, शनि |20 नवं. |रोहि. | er. ९, अभि., ११ 

मार्ग. कृ. ३, चंद्र 22 नवं. | मृग. | मु. 10:44 तक 

मार्ग. कृ. ६, गुरु [25 नवं. | पुष्य |ल. ९, अभिजित्‌, ११ 

मार्ग. कृ.१०, चंद्र 29 नवं. उ.फा. ल. ९, अभि., १९ 

मार्ग. शु. १, रवि| 5 दिसं.| मूल |ल. ९, ११, अभि., १२ 

मार्ग. शु. ६, गुरु | 9 दिसं.| धनि. |ल. ९, अभि., ११, १२ 

मार्ग. शु. ८, शनि |11 fasi. o ur. | ल. ९, अभि., ११, १२ 

मार्ग, शु. १०, चंद्र |13 दिसं.| Ta. |ल. ९, अभि., ११, १२ 

(सन्‌ 2022 go ) 

माघ. कृ. ५, रवि |23 जन.|उ/ह | ल. ११, १२, अभिजित्‌ 

माघ कृ. ६, चंद्र 24 जन.|ह/चि|मु. 10:19 तक, भद्रा परिहार 

माघ शु. ३, गुरु | 3 फर. | शत. ल. १९, १२, अभि., ३ 

माघ शु. ५, शनि | 5 फर. |उ.भा.|ल. ११, १२, अभि. ( वसन्त- 


मूल | मु. 10:16 तक 
उ.षा.| ल. ३, अभिजित्‌ 
ई | शत. | मु. 10:32 तक 
उ.भा.| सारा दिन 
मृग. | अभिजित्‌ ( अक्षय तृतीया ) 
-आवश्यके 
पुन. | 11:14 बाद 
Fel] 15:48 तक ( गुरुपादवेध$भाव: ) 
उ/ह | सारा दिन 


मार्ग. कृ. ५ बुध 
मार्य, कृ. ६, 


(सन्‌ 2022 go ) 
माघ: कृ. ५, रवि 23 जन, उ/ह। ल. ११, १२, अभिजित्‌ 
माघ कृ. ६, चंद्र 24 जन.| ह/चि| ल. ११, १२, अभिजित्‌ 
माघ शु. ३, गुरु| 3 फर. | शत.| ल. ११, १२, अभिजित्‌ 
वि) 6 फर. | रेव.| ल. ११, १२, अभिजित्‌ 
चंद्र 7 फर. | अश्वि, ल. ११, १२, अभिजित्‌ 


वाहनादि कर महत पि संवत्‌ २०७८ 


आगे लिखे मुहूर्त कार, स्कूटर, साईकल, 
क्रय करने के अतिरिक्त कम्पयूटर, रेफ्रिजरेटर, जनरेटर, 
टेलीविजन, जमीन-जायदाद, बहुमूल्य आभूषण, वस्त्रादि की 
खरीद करने में समान रूप में उपयोगी होंगे। शनिवार वाला 
दिन तभी ग्रहण करें, यदि कुण्डली में शनि शुभ या योगकारक 
हो। वाहनादि से पूर्ण लाभ प्राप्ति एवं सुरक्षा हेतु अपने आषा.शु.१३, गुरु 22 
पण्डित या पुरोहित जी द्वारा वाहन पर मन्त्रपूर्वक स्वास्तिक आषा.पूर्णिमा,शनि 24 पंचमी ) शनि अस्त विचार 
चिन्ह रचना, श्रीगणेश अम्बिका पूजन एवं हनुमान पूजा एवं sa. कृ. १, रवि 25 माघ शु. ६, रवि 6 फर. | रेव. |ल. ११, १२, अभि. 
'कवच,स्तोत्र पाठ करवाना शुभ होगा। पूजनोपरान्त पण्डित | श्राव. कृ. ३, चंद्र 26 जुला . (15:25 तक) माघ शु. ७, चंद्र 7 फर. अश्वि. ल. ११, १२ 
जी को यथाशक्ति दान-दक्षिणा देकर उनसे शुभाशीष ग्रहण|श्राव. कृ. ६, गुरु [29 माघ शु.९/१०, गुरु 10 फर. | रोहि | मु. 11:09 बाद 

पु“पु|ल. ११, १२, अभिजित्‌ 


"करना चाहिए वाहन क्रय करने वाले व्यक्ति का चंद्रमा भी| श्राव. शु. ५, शुक्र 113 अग. ; माघ शु. १३, चंद्र 14 फर. 
à ५,६, WEL. क.२,शुक्र |18 फर. पू.फा-| €T. 22, 22, अभिजित्‌ 
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स्वा. | मु. 11:12 बाद 


ज्ये. शु. १०, रवि |20 जून 
ज्ये. शु. ११, चंद्र 21 जून 


ill श्रीमहालक्ष्ती पूजन (दीपावली) के शुभकाल (मुर 


ब्रह्मपुराण अनुसार कार्तिक मास की अमावस्या को अर्धरात्रि के समय लक्ष्मी महारानी 
सद्गृहस्थों के घर में जहां-तहाँ विचरण करती है । इसलिए अपने घर को सब प्रकार से स्वच्छ, 
शुद्ध और सुशोभित करके दीपावली तथा दीपमालिका मनाने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होते हैं तथा 
वहाँ स्थायी रूप से निवास करती हैं । यह अमावस्या प्रदोषकाल एवं अर्द्धरात्रि-व्यापिनी हो तो 
विशेष रूप से शुभ होती है। 

प्रस्तुत वर्ष कार्तिक अमावस 4 नवम्बर, गुरुवार, 2021 ई. को प्रात: सूर्योदय से अर्द्धयत्रि बाद 267- 
45 तक व्याप्त रहेगी। दीपावली स्वाती नक्षत्र, आयुष्मान योग कालीन अपराहण, सायाह, प्रदोष 4 
निशीथ, महानिशीथ व्यापिनी अमावस्या युवत होने से विशेषत: प्रशस्त एवं पुण्यप्रदायक रहेंगी । 

'दीपावली-दिन के कृत्य--इस दिन प्रात: ब्राह्ममुहूर्त में उठकर दैनिक कृत्यो से निवृत्त 
हो पितृगण तथा देवताओं का पूजन करना चाहिए। सम्भव हो तो दूध, दही और घृत से पितरों का 
'पार्वण- श्राद्ध करना चाहिए। यदि यह सम्भव हो तो दिन भर उपवास कर गोधूलि वेला में अथवा EM S oe 
वृष, सिंह, वृश्चिक आदि स्थिर लग्न में श्रीगणेश, कलश, घोडशमातृका एवं ग्रहपूजनपूर्वक |शुभ [16:11 से 17:32 तक |अमृत [29:11 से 30:51 तक zai मुहूर्त निकालें | 
भगवती लक्ष्मी का घोडशोपचार-पूजन करना चाहिए! इसके अनन्तर महाकाली का दावात के| प्रदोष काल-4 नवम्बर, 2021 ई. को जालन्धर एवं निकटवर्ती नगरों में सूर्यास्त (17%- 
रूप में, महासरस्वती का कलम, बही आदि के रूप में तथा कुबेर का तुला के रूप में सविधि | 32") से लेकर 2*-40% पर्यन्त 20%-12% तक प्रदोषकाल व्याप्त रहेगा। (प्रत्येक नगर के 
पूजन करना चाहिए। इसी समय दीपपूजन कर यमराज तथा पितृगणो के निमित्त ससंकल्य | रात्रिमान अनुसार प्रदोषकाल निर्धारित करें। (देखें पृष्ठ नं. 300 इसी पंचांग में) 
दीपदान करना चाहिए। तदुपणन्त यथोलब्ध निशीथादि शुभ मुहूत्ताँ में मन्त्र-जप, यन्त्र सिद्धि| सायं 18*-11" से 20-05" वृष (स्थिर) लग्न विशेष प्रशस्त होगा प्रदोषकाल में वृष 
आदिं, अनुष्ठान सम्पादित करने चाहिए 'लग्न, स्वाती नक्षत्र, उतारा का चन्द्रमा तथा सूर्यास्त बाद से पहले अमृत की (17:32 से 19:12 

दीपावली वास्तव में पाँच पर्वा का महोत्सव माना जाता है, जिसकी व्याप्ति कार्तिक कृष्ण TH) फिर चर की Tafel (19:12 से 20:52 तक) में श्रीगणेश-लक्ष्मी पूजन प्रारम्भ कर 
त्रयोदशी (धनातेरस) से कार्तिक शुक्ल द्वितीया (भाई-दूज) तक रहती है । दीपावली के पर्व पर | लेता चाहिए! अमृत" तथा “चर' की चौघड़िया रहने से इस योग में ही दीपदान, श्रीमहालक्ष्मी 
धन की प्रभूत प्राप्ति के लिए धन की अधिष्ठात्री धनदा भगवती लक्ष्मी का समारोहपूर्वक ue uA MUR ae मु xi Ks पर दीप प्रज्वलित करना, ब्राह्मणों 

हं 

आ पुला ae B Em ud DIT wj... निशीथ काल--4 नवम्बर, 2021 ई. को जालन्धर a समीपस्थ नगरों में निशीथकाल रात्रि 
आवाहन/स्थापन करके देवों की विधिवत पूजार्चना करनी चाहिए। ARE कार गो एस Oa ee 

ele ee fratri 

a? सर्वदेवानां अतः 20*-52“ से पहिले मुख्य पूजन हो जाना चाहिए, अन्यथा प्रारम्भ तो हो ही जाना 

यूजा मन्त्र ॐ गं गणपतये नम: ।। लक्ष्म्यै नमः।। नमस्ते सर्वदेवानां वरदासि हरेः | चाहिए। तदुपरान्त चाहे पूजन आदि अन्य कार्य करते रहें। इस अवधि में श्रीमहालक्ष्मी पूजन 
प्रिया या गतिस्त्वत्प्रपननानां सा मे भूयात्तवदर्चनात्‌।।' से लक्ष्मी ;'एरावतसमारूढो वजहस्तो | समाप्त कर श्रीसूवत, कनकधारा स्तोत्र तथा लक्ष्मी-स्तोत्रादि मन्त्रं का पाठ करना चाहिए। 
मकल (तवसो Serer इन्द्राय oe ।' मन्त्र से इन्द्र की ges को और कुबेर की निम्न महानिशीथ काल-रात्रि 22-51" से 25%-31"- तक महानिशीथ काल रहेगा । इस 
नत्र से पूजा करें- “कुबेराय नमः, धनदाय 

द त्वत्प्रसादान्मे 


4 नवम्बर, 2021 ई. के चौघड़िया qed नोद-(1) चर,लाभ, अमृत और 
शुभ की चौघड़िया ग्राह्य होती हैं। 

(2) 25 बजे का अर्थ अर्द्धरात्रि 
1 बजे से है तथा 30 बजे का अर्थ 
आगामी दिन प्रात: 6 बजे से है। 

(3) यहाँ चौघड्यां मुहूर्त 4 
नवम्बर, 2021 ई. को जालन्धर के 
दिनमान व रात्रिमान के अनुसार है। अपने 
स्थानीय नगर के चौघडियां मुहूर्त के 
लिए इसी पंचांग में दी गई मध्यम 
सूर्योदयास्त सारिणी में से स्थानीय 
सूर्योदयास्त निकालकर इसी पंचांग के 


श्‌ 


9:30 से 10:50 तक | रोग [20:52 से 22:31 तक 
10:50 से 12:11 तक ।काल |22:31 से 24:11 तक 
भ्‌ |12:11 से 13:31 तक | लाभ |24:11 से 25:51 तक 
13:31 से 14:51 तक | उद्वेग 25:51 से 27:31 तक 
14:51 से 16:11 तक | शुभ |27:31 से 29:11 तक quail. 265 का अवलोकन कर 


समयावधि में 24*-11* तक “काल' की चौघड़ियां अशुभ, परन्तु इसके बाद 25-51" तक 

भवन्तु मै धनधान्यादि सम्पदः ।।' , |“लाभ' की चौघड़ियां अत्यन्त शुभ हैं। इस अवधि में काली-उपासना, तनत्रादि क्रियाएं, विशेष 

पूजन सामग्री में विभिन्न प्रकार की मिठाई, फल-पुष्पाक्षत, धूप, दीपादि सुगन्धित वस्तुएं | काम्य प्रयोग, तन्त्र-अनुष्ठान, साधनाएँ एवं यज्ञादि किए जाते € । 24-42% से 'सिंह' लग्न भी 
सम्मिलित करनी चाहिए। दीपावली पूजन में प्रदोष, निशीथ एवं महानिशीथ काल के अतिरिक्त | विशेष प्रशस्त रहेगा। à 

चौघड़ियां मुहूर्त भी पूजन, बही-खाता पूजन, कुबेर-पूजा, जपादि अनुष्ठान की दृष्टि से विशेष। नोट-अपने स्थानीय नगर में महालक्ष्मी पूजन एवं साधना हेतु प्रशस्त वृष, कर्क व सिंह लग्नों 

प्रशस्त एवं शुभ माने जाते हैं- के लिए पृष्ठ 287 का अवलोकन कर साधारण जमा/ऋण कर ग्रहण करें। -पं. विवेक शर्मा। I 
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186 
विवाह लग्न सम्बन्धी परिहार sura 


विवाहादि शुभ कार्यों में लग्न शुद्धि विचार 
"| जन्म राशि से अष्टमस्थ लग्न-वर कन्या की जन्म राशि या लग्न से चतुर्थ, अष्टम तथा 


विवाह, मुण्डन, गृहारम्भादि शुभ कार्यो में मास, तिथि, नक्षत्र, योगादि की शुद्धि के साथ बारहवी राशिस्थ लग्न अशुभ कहे गए हैं । यथोक्तम्‌- 
विवाह लग्न की शुद्धि को विशेष महत्त्व एव प्रधानता दी गई है। तिथि को शरीर, चन्द्रमा को सुखघ्नं तुर्यमुद्दाहे द्वादश वित्तनाश कृत्‌ । जन्म भात्‌ जन्म लग्नाच्च मृत्युदंलग्नमष्टमम्‌ ॥ 
मिन, योग-नक्षत्रों आदि को शरीर के अंग तथा लग्न को आत्मा माना गया है। यथा-- परन्तु परिहार स्वरूप जन्म राशि या लग्न राशि का स्वामी तथा विवाह लग्न का स्वामी 
तियिः शरीरं मन इन्दुवीर्य विलग्नमात्माऽवयवास्तु-भाद्याः -ज्योर्तिनिबंध ग्रह समान हो, अथवा मित्र क्षेत्री हो, अथवा अष्टमस्थ लग्न राशि का स्वामी, केन्द्र स्थित हो 
लग्न बल के बिना जो कुछ भी शुभ कार्य किया जाता है, उसका फल वैसे ही व्यर्थ हो ane शुभ ग्रह से वीक्षित हो तो अष्टम लग्न का दोष दूर होता है। 
है, जैसे ग्रीष्मकाल में बिना जल के नदी। दोष--लग्न में क्रूर ग्रह मार्गी होकर १२ भाव में तथा क्रूर (पापी) ग्रह वक्री गत 
र लिन यत्कर्म क्रियते gi: | होकर Lco NN S में हो, तो कर्तृरि दोष होता है। यह योग दारिद्रय, शोक व मृत्युतुल्य 
तत्फलं विलयं याति ग्रीष्मे कुसरिता ज्योति, Pent हाता हे! 
सभी शुभ कार्यों में लग्न शुद्धि का विशेष महत्त्व है। ahi Bert 'परिहार--कर्तृरि दोष कारक ग्रह नीच, शत्रु क्षेत्री, अथवा अस्तगत हो, तो इस दोष का 
विवाह लग्न का निश्चय करना हो, तो विवाह लग्न में अशुभ एवं पूज्य ग्रह R हो cg है। pi Sema ae शुक्र, बुध इनमें से Ead शुभ ग्रह केन्द्र त्रिकोण 
त्रिविक्रम-संहितानुसार, लग्न स्थान में चन्द्र "eese भौम का परिहार-मंगल अगर नीच राशि का (कर्क) था शत्रु राशि 
तथा सूर्य, शनि, मंगल, राहु, केतु आदि कूर (मिथुन एवं कन्या) का होकर अष्टम स्थान में हो, तो eee नहीं, sd SS 
ग्रह न हों, लग्न से छठे स्थान में शुक्र, चन्द्र, व अष्टमगत नहीं होना चाहिए। अस्तगे नीचगे भौमे शत्रुक्षेत्रणते5पि वा। 
लग्नेश न हो तथा आठवें स्थान में चन्द्र, मंगल, कुजाष्टमोद्भवो दोषो न किंचिदपि विद्यते॥ कश्यप॥ 
बुघ, गुरु, शुक्र व लग्नेश नहीं होने चाहिएं तथा छठे, अष्टम चन्द्र का परिहार-नीच राशि, शत्रु राशि या नीच-राशिगत चन्द्रमा ६ 
सप्तम स्थान में कोई भी ग्रह नहीं होना चाहिए। ८वें स्थानस्थ होना दोषपूर्ण नहीं माना गया | जैसे-वृश्चिक, मिथुन, कन्या राशि (३, ६) 
सातवें चन्द्र और गुरु समफल करते हैं अर्थात्‌ नीचराशिगते चन्द्रे नीचांशगतेऽपि वा, चन्द्रे षष्ठारि-रिः फस्थे दोषो नास्ति न संशय: | 
, गुरु का दानादि करने से शान्ति हो परन्तु लग्नेश होकर चन्द्र षष्ठाष्टम नहीं होना चाहिए। 
जाती है। लग्नस्थ चन्द्रमा यद्यपि त्याज्य माना गया है, परन्तु यदि लग्नगत चन्द्र पर गुरु की दृष्टि 
हो अथवा वह गुरु से युक्त हो, तो अशुभ चन्द्रमा भी शुभ हो जाता हे- 
रन्ध्रे-चन्द्रादयः पंच, सर्वेऽन्जगुरु समौ” “अशुमोञपि शुभचन्द्ो, गुरुणा लोकितो qe: t1 (पीयूषधारा) 
परिहारस्वरूप १२वें शनि, तीसरे शुक्र, चतुर्थ में राहु, दशम भाव में मंगल का दोष x sh dig? n Si ae baal पूर्णो विधुस्तनौ =e 
थोचित दानादि करने से शान्ति हो जाती है। “पंचांगदिवाकर' में लगाए गए लग्न मुहूत्ताँ P होता। Bis 9H, कक एवं पूर्ण चन्द्रमा या शुभग्रह से दृष्ट हो लग्न में दोषक 
इन तीनों भावों में शनि, शुक्र व मंगल ग्रहों की स्थिति हो वहां उचित दानादि करवा लें। यष्ठाष्टमस्थ शुक्रापवाद--नीच एवं शत्रु राशिगत (कर्क, सिंह SIS 
r i a --नीच एवं s गत (कर्क, सिंह या कन्या) शुक्र छठे. 
आगे षष्ठाष्टम एवं दवादश चन्द्र, शुक्र, अष्टम भौम, लग्नस्थ एवं सप्तमस्थ चन्द्र गुरु | ठवे हो तो दोषकारक नहीं परन्तु लग्नेश होकर इन भावों में न हो। जैसे- 


“त्याज्या लग्नेऽब्दयो मंदः षष्ठे शुक्रेन्दुलग्नपा:। 


आदि = ae (परिहार) लिखे गए हैं x 2H MEN — नीच राशिगते शुक्रे शत्रु क्षेत्रजतेऽपि वा। 
आह्य शुभ लग्न-मुहूर्त ग्रन्थों के अनुसार विवाह As काल में ३, ६, ८, ११वें सूर भृगु षट्कोत्थितो दोषो नास्ति तत्र न संशय: | मुहूर्त चिं. पीयूषधारा 
तथा इन्हीं स्थानों (३, ६, ११) में राहु, केतु और शनि भी शुभ होते हैं। ३, ६ और ११वें मंगल, सप्तम भावस्थ चन्द्र-गुरु-सप्तम भाव में यद्यपि सभी ग्रह वर्जित कहे हैं परन्तु चन्द्र 
२, ३, ११वें चंद्रमा, ३, ६, ७ शुभ और Ca स्थानों को छोड़कर अन्य भावों में स्थित शुक्र शुभ गुरु का परिहार है। “चन्द्र चान्द्री शुक्रजीवा यामित्रे शुभकारका: !” 
होता है। ग्यारहवें भाव में सूर्य तथा केन्द्र त्रिकोण में गुरु लग्नगत अनेक दोषों का परिहार “मुहूर्तमणपति” अनुसार विवाहादि शुभ कार्य के लग्न में, केन्द-त्रिकोण में गुरु, शुक्र एवं 
[करते हे- 'लज्ने वर्जोत्तमे देन्दो द्यूलाथे लाअगे5थवा। बुध एवं ग्यारहवें भाव में चन्द्र या सूर्य अथवा सप्तमेश हो, तो अनेक दोषों का नाश हो जाता है j 
केन्द्र NS जरी दोषा नश्यति 'सकव्नाऊपि ॥ खु. orafa li aa दोष परिहार--पंचश्लाका -चकान॒सार' विवाह नक्षत्र का कूर WE ERI Qer छो जाने 
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पर विवाहित नक्षत्र सर्वथा त्याज्य माना जाता है। परन्तु गुरु, बुध आदि सौम्य ग्रहों का चरण वेध[ Gii) पीयूषधारानुसार-दिन की भद्रा रात्रि को और रात्रि की भद्रा दिन को आ जाए, 
(१ एवं ४थे चरण के मध्य तथा २ रे व ३ रे चरण ही अशुभ माना है। -ज्योर्तिनिबन्ध |तो भद्रा दोषरहित हो जाती है। 
युतिदोष परिहार--पाप एवं क्रूर ग्रह की युति त्याज्य मानी जाती है। परन्तु यदि| रात्रिभद्रा यदह्नि स्याद्‌ दिवा भद्रा यदा निशि। न तत्र भद्रादोष:, सा भद्रा-भद्र दायिनी॥ 
चन्द्रमा उच्चस्थ, स्वक्षेत्री या मित्रक्षेत्री (वृष, कर्क, मिथुन, सिंह एवं कन्या) राशि का हो तो| Gii “दिवा परार्द्धजा विष्टि, पूरवादधोत्था निशि ।तदा विष्टिः शुभायेति कमलासनभाषितम्‌॥” 
युतिदोष अविचारणीय होता है। यथा- उत्तरार्ध की भद्रा दिन में, तथा पूर्वार्द्ध की रात्रि में शुभ होती है। 
स्वक्षेत्रग: स्वोच्चगो व मित्रक्षेत्रगतो विधुः। aS ese 
युति दोषाय न भवेत्‌ दम्पत्योः श्रेयसेतदा॥ (नारदः) 
(१०) दग्धा तिथि परिहार-विवाह लग्न समय केन्द्र-त्रिकोण गत गुरु हो एवं एकादश 
(a qai) भाव शुभ ग्रह से युक्त या दृष्ट हो, तो दग्धातिथि का दोष नहीं रहता 
पंचांगदिवाकर में शुभ विवाह मुहूर्तो में जहाँ कहीं अशुभ योग 
विशेष दोषपूर्ण घड़ियों को विचार करके ही वि. मुहूर्त लगाए गए हैं | 
कश्यप ऋषि अनुसार लग्न से केन्द्र, त्रिकोण में गुरू, शुक्र या बुधादि सौम्य ग्रह हो, तो 
समस्त दोषों का ऐसे परिहार हो जाता है, जैसे भगवान्‌ विष्णु को मात्र स्मरण करने से पापों 
का नाश हो जाता है 
काव्यो गुरू र्वा सौम्यो वा यदा केन्द्र त्रिकोणगा:। 


स्थिताभूर्लोस्था भद्रा सदा त्याज्या स्वर्गपातालगा शुभा -(मु. मार्तण्ड) 


wi पाताल 
चन्द्रराशि ६, ७, ९, १० 
जाशयन्ति अखिलान्‌ दोषान्‌ पापानि व हरिस्मृति :॥ (कश्यप) भद्रा-मुख ऊर्ध्वमुखी अधोमुख 
॥ | Az वका श भाश स्म्‌ ferens ll स्वर्गे भद्रा धनं धान्यं पाताले च धनागमः। मृत्युलोके यदा भदा कार्य सिद्धिस्तदानहि॥ 
- i (iv) शुक्ल पक्ष की भद्रा का नाम बृश्चिकी है | कृष्ण पक्ष की भद्रा का नाम सर्पिणी है। 
भद्राकाल में विवाह, मुण्डन, गृहारम्म, गृहप्रवेश, रक्षा बन्धन आदि मांगलिक कृत्यो का |मतान्तर से, दिन की भद्रा सर्पिणी, रात्रि की भद्रा बूश्चिकी है | बिच्छू का विष डंक में तथा 
निषेध माना जाता है, परन्तु भद्रा काल में शत्रु का उच्चाटन करना, स्त्री प्रसंग में, यज्ञ सर्प E 


का विष मुख में होने के कारण बृश्चिकी भद्रा की पुच्छ और सर्पिणी भद्रा का मुख 
करना, स्नान करना, अस्त्र-शस्त्र का प्रयोग, आप्रेशन करना, मुकद्दमा करना, अग्नि विशेषत: त्याज्य है। 


लगाना, किसी वस्तु को काटना, भैंस, घोड़ा, Se सम्बन्धी कर्म प्रशस्त माने जाते हैं। (v) भद्रा दोष, मंगल-शनिवार जनित दोष, व्यतीपात, अष्टम भावस्थ एवं जन्म नक्षत्र 

परिस्थितियों में विवाह आदि शुभ मुहूर्ता में भद्रा का|दोष, मध्याह्न के पश्चात्‌ शुभकारक मानी जाती है। 
त्याग ही करना चाहिए, परन्तु आवश्यक परिस्थितिवश भूलोक की भद्रा, तथा भद्रा मुख SSS ym व्हाल === 
छोड़कर भद्रा पुच्छ में शुभ कृत्य किए जा सकते हैं। ५ विवाह yee में कूर ग्रह युति, वेध, मृत्युबाण आदि दोषों की शुद्धि उपरान्त यदि 
| कार्येत्वाश्यके विष्टेमुख, epic i मात्रं परित्येत्‌। | अभिवांछित मुहूर्त में शुद्ध विवाह-लग्न न निकलता हो, तो मुहूर्त ग्रन्थाचायाँ ने गोधूलि का 
नत मतानुसार ee स्थिति में रात्रि में तिथि के पूर्वार्ध की भद्रा, दिन में |लग्न ग्रहण करने की सम्मति प्रदानः की है! 
120 SPE कर NE गोधूलि काल-जब सूर्यास्त न हुआ हो (अर्थात्‌ सूर्यास्त होने वाला हो) और गाय आदि 
तिथेः पूर्वार्थजा रात्री दिने भद्रा परार्धजा | भद्रा दोषो न तत्र स्यात्‌ कार्ये5त्यावश्यके सति॥ चौपाय अपने-अपने गृहाँ को लोटते हुए अपने खुरों से पथ की धूलि को आकाश में 
भमा उड़ाकर जाने लगें, तो उस काल को मुहूर्तकारों ने गोधूलि काल का नाम प्रदान करते 
हुए, इसे विवाहादि सब मांगलिक कार्या में प्रशस्त कहा है। यह लग्न, Fed, पात, अष्टम 
भाव, जामित्रादि दोषों को नष्ट प्राय कर देता है। 

नो वा योगो न मृतिभवनं नैव जामित्र दोषो, 


गोधूलिः सा मुनिभिरुदिता सर्वकार्येषु शस्ता॥ -मुहूर्त्त चिन्तामणि 
187 
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arate मुहूर्त विचार 


किसी कार्य के उद्देश्य से देशान्तर गमन को यात्रा कहते हैं । कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा और २, 
३, ५, ७, १०, ११, १३-इन तिथियों में, अश्वि., मृग. पुर्न, पुष्य, अनु, हस्त, श्रव., धनि, रेव.- 


लग्न शुद्धिर्यदा न स्याद्‌ यौवने , तदा वै सर्ववर्णानां लग्नं गोधूलिकं शुभम्‌॥ 
hh: के" के सम्बन्ध Se ने मतान्तर पाए जाते हैं- 
à) के मतानुसार सूर्य के अर्घ-अस्त होने के अनन्तर 2 घडी (४८ मिनट) 
'का समय काल है। 
Gi) Fea गणपति के अनुसार yard बिम्ब के अस्त हो जाने के पूर्व एवं पश्चात्‌ १५- 
१५ पल १२ मिनट का मध्यान्तर गोधूलि संज्ञक है। 


की ओर अथवा बाई तरफ 
चन्द्रवास हो तो कष्ट और धन 
की हानि होती है। 


अदरक या उड़द खाकर प्रस्थान 


ET 
(iv) कुछ विद्वानों के 2 लग्न, सप्तम तथा अष्टम भाव में मंगल को भी वर्ज्य माना 
n _ क्षोरकर्म f (हजामत) Rs लिए शुभाशुभ a का दर्शन श्रेष्ठ माना गया है। 
चन्द्रवास विचार 

शुभ होता है। मतान्तर से एक पुत्र E DES को सोमवार के दिन, तथा विद्या एवं धनाकांक्षी को यात्रा नहीं करनी चाहिए। पडलाच चार शोतात अकल AE पय, 
व्रत के दिन, अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रान्ति, श्राद्ध के दिन, भद्रा और व्यातिपात योग में तथा भोजन करने |को दलिया एवं घी खाकर, कत्या WO CEP अग्नि, दूर्वा, ताजा गोबर, सोना, 
उ सयः UNS ततथा ciel को तैल लगाना शुभ नहीं माना जाता है | निर्णय सि खाकर, बुधवार को धनिया या राजचिह, जिसके पास कोई रोता 
वालों को भी दोष नहीं लगवा-( -अभ्यङ्गके चैव वासिते नैव दूषणम्‌॥ ) a 
वायव्य (उत्तर-पश्चिम) में मंगलवार तथा ईशान (पूर्व-उत्तर) में बुध एवं शनिवार के दिन दिशाशूल e सकता हैं। पक i का NI 


इन नक्षत्रों में तथा चौर, बाण, भद्रा, वैधृति, व्यतियात और मासांत दिनादि दोष रहित समय में 
यात्रा करें। यात्रा करने से पूर्व क्रोध और मैथुन कर्म का त्याग करना चाहिए। 
Gi) SS. से सप्तम लग्न गोधूलि लग्न काल होता है। 
दयार्क्षातु सप्तमम्‌॥ -नारद 
E 
गया है। शेष भावों में अन्य किसी ग्रह का विचार गोधूलि लि लग्न में नहीं किया जाता सोमवार, शनिवार को पूर्व, पूर्व | दक्षिणापश्चिम 
(v) गुरुवार को सूर्यास्त के बाद तथा शनिवार को सूर्यास्त होने से पूर्व (पहले) की ही | रविवार और शुक्रवार को |मेष वृष a कर्क 
आधी घडी (12 मिनट) को गोघूलिकाल माना गया है, अन्यथा नहीं. (मुहूर्त चिन्तामणि) | पश्चिम, मंगलवार, बुधवार को सिंह | कन्या वृश्चिक 
उत्तर तथा गुरुवार को दक्षिण| धनु |मकर किम: 
गर्गादि आचार्यों के अनुसार रविवार, मंगलवार एवं शनिवार को क्षौर (हजामत) कर्म करवाने से दिशा का दिशाशूल होता है, ees i 
आयु का क्षय होता है। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को क्षौर कर्म (हजामत) करवाना | अतः उक्त वारों को उस दिशा 
गृहस्थी को गुरुवार के दिन क्षौर नहों करवाना चाहिए। जाने वाली दिशा में चन्द्रमा | पशुओं में बकरे, गौ, घोड़े तथा 
अतिरिक्‍त पर्व काले दिन, जन्मदिन, चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी (१४) आदि रिक्ता तिथियों में, | अत्यावश्यक होने पर रविवार का वास सम्मुख और दाहिनी | हाथी, देवप्रतिमा, प्रज्वलित 
के बाद, देश-प्रदेश जाने के समय में शुभाकांक्षी क्षौर कर्म न करावें। सोमवार को दर्पण देखकर या है चांदी, रत्न, बच, सरसों आदि 
--तैलाभ्यंग- तैल मालिश करना-- दूध पीकर, मंगलवार को गुड़ और सुख होता है। यदि पीठ औषधियां, मूँग, छाता, पीढा, 
अनुसार ताप, मंगलवार mug क्षीणता, गुरुवार से धन-हानि, शुक्रवार को नहो ऐसाशव,फल,घी,दही, 
लगाने से दुःख होता है। सोमवार, बुधवार तथा को तैल लगाना शुभ होता है । प्रतिदिन तेल लगाने | तिल खाकर, गुरुवार को दही दूध, अक्षत, दर्पण, मधु, शंख, 
चतुर्कोणों दिशाशूल विचार दु 
पुरक: x E में पुरुषों का गाना-बजाना, मेघ की 
आग्नेय (पूर्व-दक्षिण) में सोम व गुरुवार, नैऋत्य (दक्षिण-पश्चिम) दिशा में रविवार व शुक्रवार, छिनाल तली e 
होता च गणपति) नय 
A ius ao. आग शुभदायिनी तथा उससे पीछे (सामनेवाली) दिशा को सब शुभ शकुन हैं। 'चले 
Fd आओ '-यह शब्द यदि सामने 


करणदोष, नक्षत्रदोष, वारदोष, 
संक्रान्ति दोष, अशुभतिथिदोष, 


दिगोशाहे शुभा याक पृष्ठा हे मरणं ध्रुवम्‌ (ज्योतिस्तत्व) 
Tue उत्तर fa का स्वामी होते हुए, m को उत्तर में निषिद्ध माना गया है (गर्ग) तिका RS RSS कुलिक दोष, प्रहार्द्ध वारवेला | की ओर से सुनाई पड़े तो उत्तम 
यदि एक जगह से रवाना होकर, उसी दिन गन्तव्य स्थान पर पहुँच जाना निश्चित हो, तो Wa आगे उठाकर चले, इसी | दोष, मंगल, शनि, रवि, राहु- है।'जाओ '-यह शब्द यदि पीछे 


की ओर से हो तो उत्तम है। 


ऐसी या में र E योगिनी आदि जनित दोषों का विचार नहीं करना | तरह सवारी पर चढे, यात्रा| केतु के दोष को सम्मुख चन्द्रमा 


oen पर्ने न fee; ER ris ७४० Caterer ) सफल होगी i दूर करता है। 
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X आपको किस दिन क्या कार्य करना शुभ है 728 


यात्रा में शुभ पश्चिम, दक्षिण दक्षिण-पूर्व दक्षिण, पूर्व पूर्व, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण 
mg- आग्नेय (दक्षिण पूर्व) | वायव्य (उत्तर-पश्चिम) | आग्नेय (दक्षिण-पूर्व) | नैऋत्य (दक्षिण-पश्चिम) | ईशान (पूर्व-उत्तर | ईशान (उत्तर-पूर्व) | नैक्रत्य (दक्षिण-पश्चिम) 


उत्तर, पश्चिम उत्तर, पश्चिम दक्षिण, पूर्व पश्चिम, दक्षिण पूर्व, उत्तर 

वायव्य (उत्तर पश्च.) | ईशान (पूर्व-उत्तर) नैऋत्य (दक्षि, पश्चि.) | नेऋत्य कोण (द. पश्चि.)| ईशान (पूर्व-उत्तर) 
बिजली (इलेक्ट्रानिक), | गणित, लेखनादि, बौद्धिक | दर्शन-शास्त्र, धर्म मंत्र | नृत्य, वाद्य, गायन, | तकनीकी शिल्प, कला, 
सर्जरी की शिक्षा, शस्त्र | कार्य, बैंक वकालत, तकनीकि | ज्योतिष, वकालत, उच्च| कला, संगीत, ऐक्टिग, | मशीनरी सम्बन्धी ज्ञान 


लेखनादि कार्य, मैडीकल 


> | विज्ञान, इंजीनियरिंग, 
विद्या एव सेना, उद्योग, बिजली 


शिक्षा, सौंदर्य प्रसाधन, 
मैडिकल, एवं औषधि निर्माण व योजना । विद्या सीखना, अग्नि, | हुनर, ज्योतिष, विज्ञान, पद प्रशासनिक शिक्षा | गीत-काव्य, रचना, | (Engineering) अंग्रेजी, 
सम्बन्धी t स्पोर्टस, भूगर्भ विज्ञान, | वाहनादि चलाना सीखना। | वैद्यक आदि। स्त्रियों एवं सौंदर्य । उर्दू, फारसी का ज्ञान शुरु 


दंत चिकित्सा आदि। सम्बन्धी शिक्षा। 'करना। 


शक्ति, अग्नि एवं बिजली | कृषि एवं व्यापारिक वस्तुओं | धार्मिक अनुष्ठान, उच्च | संगीत, सिनेमा, विदेश | मशीनरी, लोहा, लकड़ी 
से सम्बिन्धत कार्य, बेकरी| का क्रय-विक्रय, शेयरों का | प्रशासनिक कार्य, उच्च | बारे, टेलीविजन, स्त्रियों, चमड़ा, सीमेंट, तेल, 
electronics, Sed | क्रय, पुस्तक, लेखन प्रशासन, शिक्षा के कार्य, आभूषण, | एवं श्रृंगारिक वस्तुओं से| पेट्रोल, पत्थर, भूमि, 
Goods, सोना, तांबा, | लेखाकार्य (Accounts) | औषधि, लकड़ी, भूमि, | संबन्धित कार्य, रूई, | ठेकेदारी, शस्त्रों का क्रय- 
मूंगा, पीतलादि का क्रय | शिक्षण, वकालत, शिल्प, | वाहनादि का लेन-देन, | कपड़ा बैंकिंग, चाँदी, | विक्रय, अन्वेषण एवं 
भूमि, सर्जरी एवं रक्षा | एवं सम्पादन कार्य, वाहन | विदेश गमनादि कार्य। = आप्रेशण कार्य, अधीनस्थ 
सामग्री, सन्धि विच्छेद | क्रय-विक्रय। सोडा, सुगन्धित द्रव्य, | कर्मचारी, वाहनादि प्रयोग 
आदि कार्य। वाहनादि क्रय-विक्रय,| विदेश-यात्रादि कार्य 1 
खुशबूदार वस्तु| | 


अभिजित मुर्त 
पुराणानुसार मह हूर्त काल में क्रियमाण सभी कर्म प्रायः सफल होते हैं । भगवान्‌ 
विष्णु के सुदर्शन चक्र की अभिजित्‌ मुहूर्त सब दोषों को नाश कर देता है-दिनमध्यगते 


सूर्ये मुहूत्ते हि अभिजित्‌ wy: । चक्रमादाय गोविन्दः सर्वान्दोषान्निकृन्तति॥ 
दिनमान के अर्ध भाग में स्थानीय सूर्योदय जमा कर देने से अभिजित्‌ मुहूर्त का मध्य भाग 


: कृषि, गाय, भैस, दूध, घी 
डेयरी, फार्म, औषधि, 
व्यापार औषधि, शस्त्र, अग्नि, | सोडादि तरल पदार्थ, शंख, 
सम्बन्धी | अनाज, सोना, तांबा, | मोती, स्त्री, धन सम्पदा, 
कार्य चाँदी, गाय, बैलादि का | सौंदर्य प्रसाधन, सुगन्धि 
का क्रय-विक्रय, मैडीकल, | (Perfumes) सम्बन्धी 
इलैक्ट्रीकल, मंत्रानुष्ठान | वस्तुओं का क्रय-विक्रय, 
यज्ञादि। विदेशी पत्राचार आदि। 


i | 1 
नवीन वस्त्र धारण करना | शुभ है | मध्यम | अशुभ | शुभ शुभ | अति शुभ | अशुभ 
|| 


राज्य प्रशासनिक कार्य 
सेनाधिकारी, ज्यूलर्ज, 


LU 1 
अशुभ | शुभ | अशुभ | विशेष शुभ | अशुभ शुभ... [विशेष शुभ | निकल आता है। “नारद पुराण' के अनुसार अभिजित्‌ के मध्याह्र काल से 1 घटी अर्थात्‌ 24 
| | मिनट पूर्व और मध्याह्न से 24 मिनट पश्चात्‌ तक के समय को अभिजित्‌ काल कहा जाता है। 
aa z उदाहरण-मान लो, आपने 28 नवम्बर को अभिजित मुहूर्त का समय जानना है, तो उस 
हजामत करना मध्यम | शुभ | अशु! eA : SO AD 
| 5 । IU m RN [शुभ ET i के दिनमान (25/30 घटी पल) का अर्धभाग 12 घड़ी, 45 पल होंगे। इस अर्ध भाग के 5 
| E je, 6 मिनट बनते हैं। इनके उस दिन में जालन्धर के सूर्योदय 7/10 घं. मिं. में जमा कर देने से 
रला bx [memi HE Wu. 12 बजकर 16 मिनट पर अभिजित मुहूर्त का मध्यकाल होगा! इससे 24 मिनट पूर्व अर्थात्‌ 
11/52 4. मिं. से अभिजित का प्रारम्भ काल तथा (12:16 + 00:24 मिनट = 12 घें. 40 मिनट 


शुभ "qx अभिजित का समाप्ति काल (घंटा मिंट) छोगा। 
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आगे हम भारतीय संस्कृति एवं शास्त्रानुसार मुख्य मुहूर्तो का निर्णय प्रकार दे रहे हँ, जिसमें 


तारा-शुद्धि-मुहूर्त ग्रन्थों में चूड़ाकरण (मुण्डन) में तारा का प्रबल होना चन्द्रमा से 
विभिन्न मुहूत्तों में ग्राहय मास, तिथि, वार, नक्षत्र आदि का विवरण दे रहे है । ध्यान रहे, सभी | भी अधिक आवश्यक माना गया है। (ज्योतिर्निबन्ध) 
मुहूर्तो में वर्ज्य तत्त्वों जैसे-अधिक मास, क्षय मास, पितृ पक्ष, रिक्ता-तिथि (४, ९, १४),| परन्तु तारा-विचार कृष्ण-पक्ष में ही विचारणीय है, शुक्ल पक्ष में नहीं । शुक्ल पक्ष में 
वैधृति-व्यतीपात आदि दुष्ट योग, भद्रा ( भूलाक) एवं गुरु-शुक्रास्तादि का भी विचार कर लेना | चन्द्र-बल ही विचारणीय है।-' कृष्णे बलवती तारा शुक्लपक्षे बली शशी ।' (नारद), अपि 
उचित होगा। ज्ञातव्य रहे, पंचांगदिवाकर H षोडश सस्कार अन्तर्गत गर्भाधान से अन्नप्राशन तक | च, कृष्ण पक्ष में भी अशुभ तारा होने पर भी यदि चन्द्रमा उच्चस्थ, मित्रवर्ग या किसी शुभ ग्रह 
के मुहूर्त स्थायी स्तम्भ ' भारतीय संस्कृति में संस्कार का महत्त्व' में दिए रहते हैं। हम|के साथ हो, तो मुण्डन कार्य किया जा सकता है। (“तारा-चक्र' वि. संवत्‌ २०७४ के 
इसके आगे के मुख्य मुहूर्ता का ग्राहय-अग्राहय तत्त्वों का निर्णय प्रकार लिख रहे हैं- पंचांगदिवाकर में देखें।) 
(1) मुण्डन (चौल, चूडाकरण) qud विशेष ध्यातव्य-यदि बालक की माता रजस्वला या गर्भवती हो, और गर्भ पाँच मास 
जन्म या गर्भाधान से ३, ५, ७ आदि विषम वर्षों में मुण्डन संस्कार किया जाता है । कुलाचार | से अधिक का हो, तो मुण्डन कार्य न करावें। इस संस्कार से गर्भ नष्ट हो सकता है, परन्तु यदि 
अनुसार इसे प्रथम वर्ष भी सम्पन्न कर लेते हैं अथवा यज्ञोपवीत संस्कार के साथ करते हैं।|संस्कार्य बालक 5 वर्ष से अधिक हो, तो माता के गर्भ के दोषापत्ति नहीं रहती। 
1कन्या का चौल (मुण्डन) संस्कार सम वर्षों में होता है। 


सम (2 ) नूतन अक्षर-लेखनारम्भ qed 
DE ale ae बालक की पाँच वर्ष की अवस्था में सम्प्राप्त हो जाने पर आगे वर्णित विशुद्ध दिन को 
2 d "T श्रीगणेश, सरस्वती, लक्ष्मीनारायण, गुरु एवं कुलदेवता की पूजा के साथ उसे लिखने-पढने के 


उद्देश्य से नूतन अक्षराम्भ संस्कार करवाना चाहिए। उपर्युक्त देवताओं के नाम से घी का हवन 
चाहिए। तदनन्तर पूर्वाभिमुख गुरु के सम्मुख 


करे तथा ब्राह्मणों को दक्षिणादि से सन्तुष्ट करना 
पश्चिमाभिमुख बालक को अक्षरारम्भ करवाना चाहिए। संस्कार्य बालक का चन्द्र-बुध बल 
अपेक्षित है। 


(14 जन. से 15 जुला.-आषाढ़ तक) -यथा-वैशाख, 


ग्राह्य तिथि-२,३,५,६,७, १०, ११, १२ (कृ. व शु. पक्ष), १३ (शुवलपक्ष) एवं पूर्णिमा। 
ग्राह्य वार--सोम, बुध, गुरु एवं शुक्रवार सभी वर्णो के लिए शुभ हैं। (परन्तु ब्राह्मणों 
'को रविवार, क्षत्रियों को मंगलवार तथा वैश्यो को शनिवार मुण्डनादि कार्यों के लिए विशेष शुभ 


माने गए हैं।) शुक्ल पक्ष का सोमवार विशेष शुभ होता है, जबकि कृष्ण पक्ष का सोमवार 
अशुभ (साधारण) होता है। 


ग्राह्य मास-कुम्भस्थ सूर्य को छोड़कर उत्तरायण मासो में (14 जन. से 15 जुला. 
ग्राह्य नक्षत्र--लघु संज्ञक नक्षत्र (अश्वि., पुष्य, हस्त, अभि.), अनुराधा नक्षत्र को तक), कुछ विद्वान कुम्भस्थ सूर्य की अवधि को भी ग्राहय मानते हैं। 
त्यागकर मृदुसज्ञक (मृग., चित्रा, रेवती) तथा चरसंज्ञक (पुन, स्वा., श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा) 
- [तथा ज्येष्ठा नक्षत्रों में मुण्डन कार्य शुभ रहते हैं। 


ग्राहय तिथि--२, ३, ५, ७, १०, ११, १२। 
E. à ग्राहय वार--सोम, बुध, गुरु एवं शुक्रवार i 
१ Sb जन्म-मास व जन्म-नक्षत्र, विरुद्ध व विपरीत चन्द्र (४, ८, १२ व शत्रुगत) में| . ग्राहय नक्षत्र-अश्वि., आर्द्रा, YA., पुष्य, हस्त, चित्रा, var, अनु,, ज्ये. अभि,, श्रव. 
. ज जन्ममासे न च जन्मभे तथा विधौ विरुद्धेऽशुभतारकासु। णी त्ता 
. युग्माब्दमासे न च कृष्ण पक्षे चूडा न कार्या खलु चैत्रमासे || 
परन्तु कुछ विद्वान जन्म नक्षत्र या जन्म राशि को शुभ मानते हैं। 
नोट-ज्येष्ठा नक्षत्र में ज्येष्ठ (बड़े) लड़के का मुण्डन न करें। 


सुभ लग्न-२, ३, ४, ६, ७, ९ या १२ राशियों के लग्न अथवा इनके नवांश में मुण्डन 
शुभ होते हैं। ग्राहय लग्न राशि जन्म-लग्न या जन्म-राशि से अष्टमस्थ न हो। अष्टम भाव 
(शुक्र के अतिरिक्त) शुद्ध होना चाहिए । सामान्य लग्न शुद्धि तो आवश्यक ही है । 


VI लरन-२, ३, ६, ९, १२ लग्नराशि। अष्टम भाव ग्रहरहित होना चाहिए। 


नोट-यज्ञोपवीत (उपनयन) संस्कार से पहिले अक्षराम्भ और व्रतबन्ध के पश्चात्‌ वेदारम्भ 
शुभ होता हे । 


(3) विद्यारम्भ-मुहूर्त्त 


वर्णमाला-गणितादि में बालक परिपक्व हो जाने पर भविष्यत्‌ आजीविका-प्रदात्री कोई 
विशेष या सर्वसामान्य विद्या का शुभारम्भ करना चाहिए। 
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ग्राहय मास-फाल्गुन मास को छोड़कर उत्तरायण के मास। ज्ञातव्य बिन्दु--(0) चैत्र-वैशाख शुक्ल तृतीया, माघ शुक्ल सप्तमी तथा फाल्गुन शुक्ल 
ग्राहय तिथि-२, ३, ५, ६, १०, ११, १२ तृतीया उपनयन में विशेष रूप से ग्राह्म हैं। (पुरुषार्थ-चिन्तामणि) 

WT वार-रवि, बुध, गुरु और शुक्रवार। (ii) मन्वादि-युगादि-*सोपपद तिथियां, चतुर्दशी, अमावस्या, प्रतिपदा, अष्टमी तथा 
ग्राहय नक्षत्र-अश्वि., रोहि., मृग. आर्द्रा, पुन, पुष्य, आश्ले, QOL, उ.फा., हस्त, | निरयण सूर्य संक्रान्ति दिन उपनयन संस्कार के लिए त्याज्य हैं। इसी प्रकार पौष, माघ और 
चित्रा, स्वा., अनु., मूल, पू.षा. उ.षा., श्रव., धनि., शत., पू.भा., उ.भा. और रेवती। फाल्गुन की तीनों कृष्णाष्टमी तथा ७, ८, ९ तिथियां ' अष्टका' संज्ञक त्याज्य हैं। 


E लग्न--२, ५, ८ राशि लग्न! तथा केन्द्र-त्रिकोण में शुभ ग्रह तथा ३, ६, WIR ग्राहय वार-रवि, सोम, बुध, गुरु एवं शुक्रवार । 
deck वर्णेश, शाखेश बल-विशेष रूप से ब्राह्मणों को गुरु व शुक्रवार में, क्षत्रियो का 
(4) उपनयन (यज्ञोपवीत) मुहूर्त्त रवि, मंगलवार में तथा वैश्यों का सोम और बुधवार में उपनयन शुभ हैं, क्योंकि ये ही इनके 


यह नवम संस्कार यज्ञोपवीत, व्रतबन्ध, उपनयन, मौज्जिबन्धन और जनेऊ आदि नामों से | वर्णेश हैं। (पुरुषार्थ-चिन्तामणि) 
प्रचलित है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का प्रथम जन्म माता के गर्भ से और द्वितीय जन्म (४) बुध यदि अस्त हो या पापाक्रान्त हो, तो बुधवार त्यागें। 
व्रतबन्ध से संस्कृत होने पर माना गया है 1 अतः वे 'द्विज' वा ' द्विजन्मा' कहलाने के अधिकारी) (77) मुहूर्त के दिन बालक का चन्द्र ४, ८, या १२वें नहीं होना चाहिए। 
हैं। अत: ऐसे महत्त्वपूर्ण संस्कार को शास्त्र-सम्मत्‌ काल में विधिवत्‌ सम्पादित करना चाहिए।। शुभ समय-पूर्वाह्न उत्तम, मध्याह मध्यम और अपराह्न वर्जित कहा गया है। 
उपनयन ( यज्ञोपवीत ) संस्कार कब करना चाहिए ? इस संस्कार में काम्य,| शुभ नक्षत्र-अश्वि., रोहि., मृग., आर्द्रा, पुन., पुष्य, आश्ले., पू.फा., उ-फा., हस्त, 
नित्य और गौण काल के भेद से तीन प्रकार के काल कहे गए हैं। ब्राह्मण बालक के गर्भधारण | चित्रा, स्वा., अनु., मूल, पू.षा., उ.षा., अभि., श्रव., धनि., शत., पू.भा., उ.भा. और रेवती नक्षत्र । 
या जन्मदिन से पंचम वर्ष में काम्यकाल या अष्टम वर्ष में नित्यकाल ; क्षत्रिय का षष्ठ या 11वें ब्राह्मणों के लिए पुनर्वसु नक्षत्र त्याज्य है। 
वर्ष में क्रमशः काम्य व नित्यकाल एवं sd या 12वें वर्ष में वैश्य का काम्य व नित्यकाल में| शुभ लग्न-विशेषतया २, ३, 4, ६, ९ राशि लग्न उत्कृष्ट कहे गए हैं, तथापि कोई भी 
उपनयन संस्कार हो जाना चाहिए। राशि लग्न ग्राह्य हैं, जब ८, १२वां भाव शुद्ध ; ३, ६, ११वें पापग्रह, अन्यत्र (लग्न बिना) सौम्य 
यदि उपरोक्त वर्षो तक उपनयन संस्कार न हो सके, तो उपरोक्त वर्षों को द्विगुणित कर देने ग्रह तथा वृष या कर्कस्थ पूर्णचन्द्र लग्न में हो। पुनः गुरु, शुक्र और स्वशाखा, स्ववर्ण का 
से मध्यमान्तर काल 'गौण-काल?” माना गया है। अर्थात्‌ 8 से 16वें वर्ष तक ब्राह्मण का, 11 | अधिपति ग्रह उच्चस्थ, स्वक्षेत्र, वर्गोत्तम, मूलत्रिकोण या केन्द्र-त्रिकोणस्थ हो, तो वह काल 
से 22 वर्ष तक क्षत्रिय का तथा 12 से 24 वर्ष तक वैश्य का यज्ञोपवीत संस्कार मध्यम फलप्रदी | उपनयन में शुभ जानना चाहिए। 
होने से अत्यावश्यकता में करणीय हैं। सूर्य-चन्द्र व गुरु बल ( त्रिबल )-उपनयन मुहूर्त के प्रवरण हेतु संस्कार्यं बालक 
शुम ग्राहय WIA, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ (देवशयनी एकादशी से पूर्वकाल | की जन्मराशि से सूर्य, गुरु और चन्द्र बल का विचार अवश्य करना चाहिए। 


तक), माघ व फाल्गुन मास। रवि-चन्द्र-गुरु शुद्धि चक्र 

ज्ञातव्य बिन्दु-() ज्येष्ठ पुत्र के लिए ज्येष्ठ मास त्याज्य रखना चाहिए। मीनस्थ सूर्य 
यज्ञोपवीत में शुभ कहा गया है। (निर्णय सिन्धु) 

(i) यज्ञोपवीत संस्कार के लिए वसन्त ऋतु तथा अष्टम वर्ष की उत्कृष्टता इतनी है कि 
दोनों के संयोग में जन्ममास-तिथि-नक्षत्र भी दूषित नहीँ होते। पूज्य स्थान 

(i) यद्यपि जन्ममास यज्ञोपवीत में त्याज्य है, तथापि आवश्यक होने पर जन्मदिन से दस 
दिन छोड़कर अन्य दिनों में संस्कार दोषपूर्ण नहीं होता। (राजमार्तण्ड) अनिष्ट स्थान 
(v) अन्य मतानुसार जन्मकालिक पक्ष को छोड़कर दूसरे पक्ष में शुभ कार्य करने पर जन्म| उच्चस्थ, स्वनवांश, मित्रराशि या वर्गोत्तम या स्वराशि में गुरु हो, तो अनिष्ट गुरु भी ग्राह्य 


मास का दोष नहीं रहता। (निर्णय सिन्धुः) होता है। 
आहूय तिथि-शुङल ws को २,३, ५, Lo, ९९, १२ एवं कुष्ण पक्ष को-१, २, ३, ५|__ रोय-बाण--उपनयन मुहूर्त मे रोगबाण का भी विचार किया जाता है । ( रोगबाण प्रत्येक 
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१,२,२,५,६,७,९,१०,११ २,५,७,९,११ 
१,२,६,१० 


BERR 


३,६,१०,११ 
१,२,५,७,९ 


जज 9. 18. Giz 278 sim वे Rug सि नन pemain सितल Sharma dajafgarh -Delhi Collection MÀ के 9, 18, और 27d अंश में स्थित सर्य का संचारकाल ) पान्त ब्यान = ab FT af aris, fe पत a SR. CAE WL eT रा ee पपतक 


Digitized by Sara oundation, Delhi and eGangotri.Funding by MoE-IKS 
राशि के 9, 18, और 274 अंश में स्थित सूर्य का संचारकाल होता है) परन्तु ध्यान रहे, | करें। ( पूर्ण विधि जानने के लिए हमारी नवीन प्रकाशित ' विवाह-पद्धति' का अवलोकन करें।) 
रोगबाण और चौरबाण का विचार रात्रि में किया जाता है । तथा उपनयन का समय तो पूर्वार्द्ध या ग्राहय मास-पौष एवं चैत्र मास (धनु एवं मीनस्थ सूर्यकालीन) को छोड़कर शेष मास। 
Wig तक ही होता है। अपि च, लग्न बल की उपलब्धि में बाण विचार निरर्थक है- शुभ-ग्राहय तिथि-१ (कृष्ण पक्ष की), २,३,५, ६, ७, ८, १०, ११, १२ (दोनों पक्षों 
लग्ने पूर्णबलोयेते न दोष: पंचकस्य च।। - मुहूर्त गणपति की), १३ (शुक्ल) एवं पूर्णिमा तिथि। 
_नोट-यदि संस्कार्य बालक की माता रजस्वला हो जाए तो उसकी शुद्धि के बाद ही ग्राहय वार-रवि, चन्द्र, बुध, गुरु तथा शुक्रवार | 

यज्ञोपवीत संस्कार करना चाहिए। ग्राह्य नक्षत्र-कृति., रोहि., मृग, तीनों पूर्वा, हस्त, श्रवण, चित्रा । 

(5) केशान्त कर्म मुहूर्त शुभ लग्न--सभी राशि लग्न, परन्तु केन्द्र/त्रिकोण में शुभ ग्रह तथा 3, 6, 11वें भावों में 

ब्राह्मण को 16वें, क्षत्रियों को 22वें तथा वैश्य को 24वें वर्ष में केशान्त संस्कार करना | क्रूर ग्रह हों। 

चाहिए। इस संस्कार के लिए काल-शुद्धि, ग्राहय-वर्ज्य दोष चूडाकर्म (मुण्डन) संस्कार के 
"HEN ही जानने चाहिएं। 


( 8) कन्या-वरण मुहूर्त 
वर-वरण की भान्ति ही वर के माता-पिता अथवा रक्त-सम्बन्धी कन्या के वरण के लिए 
कन्या के घर में जाकर शास्त्र-प्रशस्त मांगलिक मन्त्रों के साथ वरण करें। 
यह संस्कार आचार्य-गृह (गुरुकुल) में विद्या समाप्त कर गृहस्थाश्रम में प्रवेश के समय| शुभ मास--धनुस्थ एवं मीनस्थ (पौष एवं चैत्र मास) सूर्य को छोड़कर शेष मांस ।- 
एक विशेष अनुष्ठान के रूप में किया जाता है। केशान्त तथा विवाह संस्कार के मध्यवर्ती काल| ग्राहय तिथि-१ (कृष्ण पक्ष की), २ ३, ५, ६, ७, ८, १०, ११, १२ (दोनों पक्षों की), 
| में, जब बालक गुरु से अध्ययन करके स्वगृह लौटता है, तब उपाकर्म की तरह ही समावर्तन |१३ (शुक्ल) एवं पूर्णिमा। 
करना चाहिए। इसे कुछ विद्वान लोग ' मौंजी-मोक्षण' संस्कार भी कहते हैं। इस संस्कार मे ग्राहय नक्षत्र-मधा, तीनों पूर्वा, तीनों उत्तरा तथा विवाह-मुहूर्त्त वाले सभी नक्षंत्र। 
वर्ज्य-ग्राह्य एवं काल-शुद्धि आदि उपनयन संस्कार की भान्ति रहेगी। समावर्तन संस्कार के शुभ लग्न--सभी राशि लग्न, तथा केन्द्र/त्रिकोण में शुभ ग्रह (बुध, गुरु, शुक्र) हों। 
उपरान्त ही ब्रह्मचारी विद्या्रत स्नातक कहलाता है | (9) विवाहांग कृत्यारम्भ मुहूर्त 
विवाह संस्कार विवाह से पूर्व महत्त्वपूर्ण कृत्य जैसे-दलन, कण्डन, अनाज-शोधन, पिष्टीकरण, घर को 
विवाह गृहस्थाश्रम का सर्वप्रमुख संस्कार है। इस संस्कार के प्रमुख तीन उद्देश्य होते हैं- | लीपना (पेंट), सजाना, चित्रकारी करना, स्तम्भारोपण, अंकुरार्पण, गणेशादि पूजन, वस्त्रालंकार 
(1) अनर्गल प्रवृत्ति का निरोध, (2) पुत्रोत्पादन द्वारा वंश की रक्षा एवं (3) भगवत्प्रेम का | संग्रह, भूषण-कंकणादि धारण, कलश-स्थापन, मंगल-स्नान तथा नान्दीश्राद्धादि विवाहांग 
अभ्यास | ऋषि-ऋण, देव-ऋण और पितृ-क्रण-इन तीन ऋणों का शोधन कर अपना चित्त Heal को विवाह दिन से पूववर्ती ३, ६, ९वें दिनों को छोड़कर करना चाहिए। इन्हें विवाह- 
मोक्ष में हि वाड eet से बिना छुटकारा पाये मुक्ति मार्ग का अ मा मुहूर्त्तोक्त नक्षत्रों तथा सामान्य पंचांग शुद्धि में २, ४, ५, ७, ८, १०, ११, १२ दिन पूर्व करें। 
का पतन हो जाता 1 अतएव स्वाध्याय द्वारा ऋषि-ऋण, यज्ञ-साधन द्वारा देव-ऋण और वेदिका निर्माण और स्तम्भारोपण 
Fibra से सद्गृहस्थ मुक्त होते हैं। नैष्ठिक ब्रह्मचारी के समस्त ऋण ज्ञानयज्ञ विवाह में वेदी-रचना (मण्डप) भी अपना महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। ब्राह्मणों के लिए 
गृहस्थ बनने के लिए मन के अनुरुपा, भिन्नगोत्रीया, अपने से अल्पवयस्का एवं अनन्यपूर्विका | विवाह के लिए (कन्या) के 4 हाथ परिमित लम्बी-चौडी, एक हाथ ऊँची और पूर्व की ओर 
| (पहिले किसी के साथ अविवाहिता) कन्या का पाणिग्रहण i| क्रमश: ढालु होती हुई वेदी बनानी चाहिए। समस्त वर्णो के लिए कन्या-घर के बायीं ओर वेदी 
0 वरण सगाई ) मुहूर्त का निर्माण करना चाहिए] अर्थात्‌ घर के बाहर घर की ओर मुँह करके खड़े व्यक्ति के दायीं 
(7) वर-वरण (सगा मुह्‌ cg ओर बनाई जाए। इस मण्डपवेदी को चारों ओर चार मण्डप-स्तम्भों से आवृत्त किया जाता È i 
| वरुकन्या की जन्मपत्रियो में परस्पर सम्यक्‌ मिलान हो जाने के पश्चात्‌ दोनों के माता-पिता | मण्डप निर्माणान्तर्गत प्रथण स्तम्भ के आरोपणार्थ दिशा ज्ञान के हेतु सूर्य राशि संचार के अनुसार 
1विवाह के संकल्प (वाग्दान) को सम्पुष्ट करने के लिए वर-कन्या का वरण (सगाई) करते हैं।| निम्न चक्र द्रष्टव्य है- 


- |इसके निम्नलिखित शुभ मुहूर्त में कन्या का भाई कुल पुरोहित (ब्राह्मण) एवं परिवार के सन्निकट - 
'सगे-सम्बन्धियों के साथ यज्ञोपवीत, नारियल, साबुत सुपारी, हल्दी, अक्षत, gem, गुड, वस्त्र, नैऋत्य 


अंगूठी, मिष्ठान्न, फल, फूलादि अर्पण करके वर का शास्त्र प्रशस्त मांगलिक मन्त्रों के साथ वरण m: 


(6) समावर्तन मुहूर्त 
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अर्थात्‌ सूर्य के सिंह, कन्या, तुला राशि संचार कालीन (भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक मास) | अश्वि., चित्रा, श्रव. व धनिष्ठा-ये चार विवाह नक्षत्र कात्यायन गृहसूत्रोक्त त्रिपुत्रिपूत्तरादिपु 
स्तम्भ ईशान कोण में सर्वप्रथम गाड़ा जाना चाहिए। प्रमाणानुसार ग्रहण किए गए हैं। गृहसूत्र के अतिरिक्त ' धर्मसिन्धु', 'ज्योतिर्विदाभरणम्‌' तथा 
विशेष-मण्डप निर्माणारम्भ में 'विवाहांग कृत्यारम्भ' में कहे हुए तत्त्वों का विचार तथा “सत्यकृत्य मुक्तावली ' ग्रन्थ में भी ये चारों नक्षत्र विवाह हेतु ग्राह्य माने गए हैं। 
मंगलवार व पंचक-नक्षत्रों का परित्याग करना चाहिए। विवाह में लग्न शुद्धि एवं विशेष विषयों पर विचार-विवाह में त्रिविक्रमसंहिता अनुसार 
विवाह कार्य पूर्ण हो जाने के अनन्तर पूर्वनिर्मित मण्डपादि तथा पूर्वामन्त्रित गणेशषोडश- | शुद्ध काल, लग्न-शुद्धि, लग्न-बल, वर-कन्या के सम-विषम वर्षों का विचार, भद्रादि दोष, 
मातृकादि का विसर्जन २, ४, ५, ७वें दिन करना शुभावह माना गया है। गोधूली लग्न सम्बन्धी सभी विषयों का निर्णयप्रकार सप्रपञ्च इसी पंचांग में वार्षिक विवाह- 
c cH aoe श्राद्ध से मण्डपोद्वासन पर्यन्त पिता, भाई तथा सभी सगोत्र/सपिण्ड | मुहूर्त वाले पृष्ठों के बाद स्थायी स्तम्भो में देखेँ । 
[s दर्श श्राद्ध, HAMS, SUS पानी से स्नान, अपसव्य, स्वधाकार, ANE, ब्रह्मयज्ञ, (12) नववधू प्रवेश-(वध्वागमन) मुहूर्त्त 
अध्ययन, नदी व सीमा का लांघना, उपवास, व्रत और श्राद्ध में भोजन नहीं करना चाहिए। विवाह दिन से 16 दिनों के मध्यान्तर में सम दिनों में एवं 5, 7, 9वें विषम दिनों एवं स्थिर 


(10) तैलादि-लापन (चढ़ाने) का मुहूर्त्त 
वर-कन्या जिसको विवाह से 


(पहिले) करना चाहिए। उदाहरणार्थ-मिथुन राशि वाले वर-कन्या को विवाह 
तैलाभ्यंग करना चाहिए। इसमें विवाह का दिन गिनती में न करें। 
ग्राह्य मास--कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथियाँ तथा ४, ९, १४ 


sa क लक कर गहय भा-क 
len || | 5 ERE ERE. ode d NAAR 


(11) विवाह-मुहूर्त्त ग्राहय नक्षत्र-अश्चि., रोहि., मृग, पुष्य, हस्त, चित्रा, स्वा., अनु., मूल, उत्तरा-तीनों, 


विवाह-मुहूर्त निर्णय में सामान्य वर्ज्य दोषों के अतिरिक्त लतादि दस दोषों का विवरण | श्रव., धनि. तथा रेवती । : says 
तथा लग्न शुद्धि एवं अन्य घटक तत्त्व इसी पंचांग में वार्षिक विवाह-मुहू्तो के अनन्तर पृष्ठों|_ शुभ लग्न--५, ८, ११ लग्न विशेष शुभ हैं। परन्तु अन्य लग्नो में भी (४, ८ भाव शुद्ध 
पर प्रतिवर्ष दिया रहता है । मुख्य ग्राह्य मासादि का विवरण पुन: लिख रहे हैं- होने पर) वधू प्रवेश रात्रि के समय किया जा सकता है। da 

ग्राह्य यास विवाह संस्कार में पूर्वाचार्यों ने यद्यपि वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, मार्गशीर्ष,| नववधू प्रवेश के समय भद्रा, व्यतिपातादि अशुभ दोषों का विचार तो करना ही चाहिए। 

मास = अनेक विद्वानों > Ted गी | विवाह के बाद प्रथम वर्ष में कन्या वास-चिन्तन | विवाह के बाद प्र थम वर्ष में कन्या वास z चिन्तन 
माघ व फाल्गुन मास ग्रहण किए हैं। परन्तु अनेक विद्वानों id पीयूषधारा विवाह के बाद uer वर्ष में क स-चिन्त 
अनुसार लोकाचार से श्रावण, भाद्रपद, आश्विन मास भी ग्रहणीय हैं । इसीदिन ( भद्रदेश) पंजाब 3 € = RE करे ती परि 
(हि.प्र., हरियाणा, जम्मू सहित) में अति प्राचीन काल से श्रा., wm, आश्वि महीनों में विवाह |. विवाह के पश्चात्‌ नव- स्त्री प्रथम ज्येष्ठ मास में पति के घर निवास करे, तो पति 
करने की प्रथा चली आ रही है। पर्वतीयो प्रदेशों (हि.प्र., उत्तराखण्ड आदि) में कार्तिक मास | के ज्येष्ठ (जेठ) को, प्रथम अधिक मास में पति को, क्षय मास में स्वयं का, प्रथम आषाढ़ 
(मासान्तर श्रावण) में सास को एवं पौष में श्वसुर को अशुभ फल प्राप्त होता है । इसी प्रकार 

प्रथम चैत्र मास में मायके (पितृ-गृह) में रहने से पिता को अशुभ फल प्राप्त होता है। 


में भी विवाह होते हैं। 
ग्राहय तिथि-कृष्णपक्ष की त्रयोदशी से शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तक की तिथियों को 
(13) द्विरागमन (मुकलावा) मुहूर्त 
नववविाहिता वधू का वधू-प्रवेश के अनन्तर पिता के गृह में लौटकर पुन: भर्तृगृह गमन 


छोड़कर शेष तिथियों में। 
ग्राह्य वार-सभी वार ग्रहणीय है । परन्तु रवि, सोम, बुध, गुरु, शुक्र विशेष शुभ तथा 
(ससुराल) 'द्विरागमन' कहलाता है। अतः इसे 'पुनर्वधूप्रवेश' भी कहा जा सकता है। 
द्विरागमन काल-यदि द्विरागमन विवाह दिन से 16 दिन के मध्यान्तर में किया जाए तो 


मंगल-शनिवार मध्यम कहे गए हैं। 
आहूय नक्षत्र-अश्वि., रोहि ., मृग., मघा, उ:फा., हस्त, चित्रा, स्वा., अनु., मूल, उ.पा., 
विधम या सम दिनों में सूर्य- चन्द्र बल, गुरु-शुक्रास्त, गुरु-शुक्र नाल्य-वद्धत्व, एकराशियत सूर्य- 


ऋ ., चन ., 5 Un. औएर Ta ERA 


चाहिए। 16 दिन के पश्चात्‌ ही निम्न तिथ्यादि तत्त्व विचारणीय होंगे- 


- kcretfri-Goferetiern ———— — ——— 
चन्द्र, सम्मुख एवं दक्षिणस्थ शुक्र, भद्रा का विचार नहीं वि —9 (क) २ ३ ५ ७ 9० 99 ०० तथा शक्ल ues की १३ | 


ग्राहय तिथि--१ (कृ.), २, ३, ५, ७, १०, ११, १२ तथा शुक्ल पक्ष की १३ 

ग्राहय वार--सोम, बुध, गुरु एवं शुक्रवार 

ग्राह्य नक्षत्र-रोहि., मृग., उत्तरा-तीनों, हस्त, स्वाती, अनु., श्रव., धनि और शतभिषा 
शुभ TAT, ३, ५, ७, ९, ११ राशि लग्न 


( 15) नववधू द्वारा प्रथम पाककर्म मुहूर्त्त 


नवविवाहिता वधू को ससुराल में सर्वप्रथम रसोई बनवाना शुरु करने हेतु विचारणीय शुभ काल- 

ग्राहय तिथि-१ (कृ.), २, ३, ५, ६, ७, १० तथा शुक्ल पक्ष की १३ व पूर्णिमा 

ग्राहय वार--सोम, बुध, गुरु, शुक्र एवं शनिवार 

ग्राहय नक्षत्र-कृति., रोहि., मृग, पुन., उत्तरा-तीनों, विशा., ज्ये., श्रव., धनि., शत. एवं 
रेवती | 

शुभ लग्न--२, ५, ८, ११ राशि लग्न । जब चतुर्थ स्थान में शुभ ग्रह या ग्रहाभाव, सप्तम 
में बलयुत सौम्य ग्रह तथा अष्टम भाव भी शुद्ध हो। 

(16) वास्तु भूमि का शुभाशुभ विचार 


(क) गृहादि निर्माण हेतु जिस भूमि की शुभाशुभ परीक्षा करनी हो, तो शाम के समय वहाँ 


चन्द्र, सम्मुख एवं दक्षिणस्थ शुक्र, भद्रा का विचार नहा किया जाता यदि 16 दिन 
हो, तो द्वियगसन में ये घटक त्याज्य रहेंगे। विवाह के बाद प्रथम, तृतीय या पंचम-सप्तमादि विषम 
वर्षो में वर (पुरुष) के सूर्य एवं गुरु तथा दोनों (वर-वधू) के चन्द्रमा बलवान्‌ होने पर पत्नी का 
द्विरागमन शुभ होता है। 

ग्राहय WAN, वृश्चिक तथा कुम्भस्थ कालीन सूर्य अर्थात्‌ वैशाख, मार्गशीर्ष तथा 
फाल्गुन सौर मासों में। 

ग्राहय शुभ तिथि-शुक्ल पक्ष की २, ३, ५, ७, १०, ११, १३ एवं पूर्णिमा। 

ग्राहय नक्षत्र-अश्वि,, रोहि., मृग., पुन., पुष्य, उत्तरा-तीनों, हस्त, चित्रा, स्वा., SA., 
मूल, श्रव., धनि., शत. तथा रेवती नक्षत्र । 

i'i लग्न--२, ३, ६, ७, १२ लग्न विशेष शुभ हैं तथा इन पर शुभ ग्रहों की दृष्टियां zi i 
लग्न से ३, ६, १०, ११वें गुरु तथा केन्द्र भावों में शुक्र विशेष शुभप्रद होगा। 

Li a को शुद्धि द्विरागमन में अत्यावश्यक है । शुक्र जिस दिशा में उदित 
हुआ हो, उसी दिशा से शुक्रवास का विचार करना चाहिए। उदाहरणार्थ-जैसे यदि शुक्र qd 
दिशा से उदय हुआ हो [जब शुक्र, सूर्य से पीछे (कम) रहता है, तो प्रात:काल पूर्व में उदित 
रहता है।]-उस समय पूर्व-उत्तर ( आग्नेय-ईशान) की यात्रा में शुक्र सम्मुख-दक्षिण होने से 
अशुभ होगा। परन्तु पश्चिम-दक्षिण (नैऋत्य-वायव्य) की यात्रा में शुक्र पृष्ठ-वाम (बाएं) | पर भूमि पूजन करवाने के पश्चात्‌ वहाँ अपने एक हाथ लम्बा, एक हाथ चौड़ा और डेढ़ हाथ 
होने से शुभ है। इसी प्रकार शुक्र जब सूर्य से आगे (अधिक) रहता है, तो सन्ध्या में पश्चिम | गहरा गड्ढा खोद कर उसे जल से भर दें। प्रातःकाल आकर उसे देखने पर, यदि वह गड्डा पानी 
में उदित रहता है, उस समय पश्चिम (वायव्य) की यात्रा में शुक्र सम्मुख (सामने) तथा दक्षिण | से भरा हुआ दिखे तो, भूमि शुभ जानें। यदि पानी न हो, तो मध्यम जानें, और यदि गड्डा में पानी 
की यात्रा में दक्षिण (दाहिना) होता है । अत: पूर्व (आग्नेय) तथा उत्तर (ईशान) की यात्रा में [न हो और उसके आस-पास की मिट्टी फटी हुई हो, तो भूमि को अशुभ समझें। 
पृष्ठ एवं वाम (बाएं) शुक्र N । सम्मुख एवं दक्षिण शुक्र में बालक, गर्भिणी तथा नवोढा E ODE में s के im भूमि में लगभग UT फुट ae pu ही mia u 
के लिए यात्रा अशुभ कही गई है। । खुदाई के समय 1 पत्थर, ईंट, ताम्बा, पात्र, धनादि द्रव्य मिलें, तो यह परिवार 

यह शुक्र aa तृतीयादि विषम वर्ष के द्विरागमन, नवविवाहिता तथा गर्भिणी की यात्रा da धन, संतति T त जार p के संकेत हैं अल AEE ERA Reede वा 
में करना आवश्यक है। खोदने पर कपाल, हड्डी, कोयला, केश, राख, गुठली, रुई, सीप खोपड़ी, लोहा ड्‌ 
; » a नगर/ग्राम में अशुभ शकुन समझना चाहिए | 

म यमय णाने OR शिर rm) |) ewe क एक आल पोष भुत डच दिशा की stews लगभग डेर 
विवाह के बाद एक वर्ष के भीतर स्त्री पिता के घर से पतिगृह की यात्रा करें तो सम्मुख-दक्षिण | फुट गहरा और डेढ़ फुट चौडा गड्डा खोदें। गड्ढे में से सारी मिट्टी निकाल लें। तथा निकाली हुई 
शुक्र का दोष नहीं होगा। अपि च, जब चन्द्रमा रेवती से मृगशिर तक हो, तो भी सम्मुख-दक्षिण [मिट्टी को दुबारा उसी गड्ढे में भर देवें। यदि गड्ढा भर देने के बाद भी मिट्टी शेष बच जाती है, तो 
शुक्र का दोष नहीं होता। क्योंकि इस अवधि में शुक्र अन्धा हो जाता है। इसीप्रकार पति द्वारा सिमझ लें कि भूमि उत्तम है। यदि फिर भरने के बाद मिट्टी शेष नहीं बचती और गड्डा पूरा भर जाता 
प्ली के ले जाने पर (अर्थात्‌ यदि पति साथ हो) तो तथा भृगु, अंगिरा, वत्स, वशिष्ठ, कश्यप, | तो इससे यह समझना चाहिए कि भूमि मध्यम स्तरीय होगी। i गई सारी मिट्टी vig 
अब्रि और -इन 7 मुनियों के वंश (गोत्र) में भी सम्मुख शुक्र का A नहीं D ti में भरने पर भी, गढ़ा पूरी तरह नहीं भरता है, तो समझें कि जमीन निकृष्ट प्रकार की है 1 ^ 

ET Er quet gay (4) फटी हुई, शूल (कांटों), दीमक आदि से युक्त ऊँची-नीची भूमि अशुभ होती है। 

(14) प्रथम स्त्री-समागम मुहूर्त (ङ) शुभ-भूमि-चिकनी, गीली, उपजाऊ मिट्टी अथवा घास, पुष्प, लताओं, फूलों आदि 

रजोदर्शन उपरान्त 16 रात्रि पर्यन्त, प्रथम चार रात्रिया को छोड़कर शेष 12 रात्रियों में सत्री [से सुगन्धित एवं समतल भूमि गृह स्वामी एवं उसके परिवार के लिए सुख-सम्पत्ति में 
संगम (समागम) करें! पुरुष अपने चन्द्र बल में प्रसन्नचित्त होकर नवांगना से प्रथम-समागम | वृद्धिकारक होती है । 


- | करे। विषम रात्रि में संभोग से गर्भ होने पर कन्या, समरात्रियो में पुत्र का जन्म होता है। (च) मकान को नींव को गहरा खोदते समय यदि काली ईटें देखने को मिलें, तो भूमि शुभ 
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E (बाल), कोयला राखादि निकले तो वहाँ मकान बनवाने वाले को रोगादि। ग्राह्य तिथि-१ (कृ), २, ३, ५, ६, ७, २०, र R, १३ wm 
i , 2 J , , , LH है » 10 LI 
Sig ग्राहय वार--सोम, बुध, गुरु, शुक्र और शनिवार 
गृहारम्भ नींव 
E EE ) मुहूर्त ग्राह्य नक्षत्र--अश्विनी, रोहि., मृग., पुन, पुष्य, हस्त, चित्रा, स्वा., उत्तरा-तीनों, अनु., 


विभिन्न सूर्य संक्रान्तियों में राहु-मुख से पृष्ठवर्तिनी दिशा में घर की नींव खोदना शुभता | श्रव., धनि 
५ ) ., धनि., शत. और रेवती। 
प हती हता eats सत pe BE राहु >". शुभ लग्न-स्थिर या द्विस्वभाव लग्न शुभ होंगे (२, ३, ५, ६, ८, ९, ११, १२)। लग्न 
परिव 51 जहा राहु का पर शुभ ग्रहों की दृष्टि, पापग्रह ३, ६, ११ में हों तथा शुभ ग्रह ८, १२वें भाव के अतिरिक्त 


कोई अंश (अवयव) न हो- भावों में हों में 
(1) सूर्य, वृष, मिथुन या कर्क (ज्येष्ठ, आषाढ़ या श्रावण) में हो, तो नींव की खुदाई का अन्य भावों में हों, दशम भाव में सबल सौम्य ग्रह तथा चन्द्रमा १, ६, ८, १२वें न हों। 
प्रारम्भ नैऋत्य (दक्षिण-पश्चिम) कोण से करें। आग्निबाण--' गृहगोपेऽग्निपंचकम्‌' अनुसार गृहारम्भ के समय अग्निबाण वर्जित है। 
(2) सूर्य सिंह, कन्या या तुला (भाद्र., आश्चि. या कार्तिक) में हो, तो नींव की खुदाई का | परन्तु अधिकतर विद्वानों के अनुसार लकड़ी आदि की छत डालते समय, इलैक्ट्रिक वायरिंग 
प्रारम्भ आग्नेय कोण (पूर्व-दक्षिण) में करें। प्रारम्भ करते हुए तथा स्तम्भ आरोहणादि काल में ही अग्निबाण का विचार करना चाहिए। अपि 
(3) सूर्य वृश्चिक, धनु या मकर (मार्ग., पौष या माघ) में हो, तो नींव की खुदाई का|च, लग्न बल की उपलब्धि में बाण विचार निरर्थक है। 
प्रारम्भ ईशान कोण (उत्तर-पूर्व) में करें। वृषवास्तु चक्र 
-1 gud [स्तु चक्क य 


(4) सूर्य मेष, कुम्भ या मीन (वैशाख, फाल्गुन या चेत्र) में हो, तो नींव की खुदाई का 


आरम्भ वायव्य कोण (उत्तर-पश्चिम) से wii बैल 
3 के | शिर | अगले पृष्ठपाद पृष्ठ |दक्षकुक्षि |पुच्छ | वामकुक्षि | मुख 
ध्यान दें, नींव की खुदाई में सुप्त-भूमि ( भू-शयन) का विचार करना भी आवश्यक है।| अंग | m (दाई कोख) |(पूँछ) | (बाई कोख) s 
ESSE ३ 


GALA (A-T) प्रत्येक सूर्य संक्रान्ति से ५, ७, ९, १५, २१ एवं E ET ee AE छह 
२३वें प्रविष्टे को पृथ्वी सोई रहती है, अतएव सुप्त भूमि के दिवसों में यथासम्भव कृषि, नया afa S लक्ष्मी à र i 
गृह- निर्माण, वापी, कुआं, तालाब के लिए भूमि का खनन न करें। T 

(#) एक अन्य मतानुसार, सूर्य नक्षत्र से ५, ७, ९, १२, १९ तथा २६वें चन्द्र नक्षत्रों में भी ie ee a TM = 
भूमि का शयन होता है | ( पंचांगदिवाकर में दिए गए गृहारम्भ मुहूर्त में इन दोनों मतों का| . गृहारम्भ के मुहू्तो में से मास शुद्धि, ग्रह-बलादि देखने के बाद, कल्पित वृष (बैल) के 
अनुसरण होता है। ) ( भू-रजस्वला-सूर्य-संक्रान्ति के दिन से १, ५, १०, ११, १६, १८, | अंगों पर अभिजित्‌ सहित अट्ठाईस नक्षत्रों को प्रत्यारोप (स्थापित) करें। सूर्याधिष्ठित नक्षत्र 
१९वें दिन भूमि रजस्वला रहती है। अत: इन दिनों भी यज्ञ, हवन, कृषि, तालाब, गृह से मुहूर्त के दिन तक गणना करने पर मुहूर्त्त वाला दिन दोषपूर्ण आता हो, तो उस स्थिति में 


निर्माणारम्भ आदि कार्यों का आरम्भ न करें-परन्तु अधिकतर पंचांगकार एवं विद्वान इस मत को | मुहूर्त का दिन बदल लेना चाहिए। 
उदाहरण-जैसे सूर्य के नक्षत्र से लेकर प्रथम तीन नक्षत्रों तक गिनने पर मुहूर्त दिन पड़ता 


मान्यता नहीं देते |) 
आहूय सास--वैशाख, ज्येष्ठ, श्रावण, मार्ग., माघ तथा फाल्गुन श्रेष्ठ कहे हैं। भाद्रपद | हों, तो गृह में अग्निदाह का भय रहेगा। आगे 4, 5, 6 एवं 7वें नक्षत्र पर मु. नक्षत्र आवे तो 
और कार्तिक मास मध्यम हैं। शून्य यानि-कुछ भी शुभाशुभ फल न हो। अर्थात्‌ अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिले। 


द्वार-मुख के अनुसार मास ग्रहण-जब सूर्य मेष-वृष-वृश्चिक-तुला राशि में हो, तो | आगामी चार (8, 9, 10, 11)वें नक्षत्रों के मध्यपात हो तो भाग्य में स्थिरता एवं शान्ति रहेगी। 
दक्षिण या उत्तर मुख का और जब सूर्य कर्क-सिंह-मकर-कुम्भ राशि में हो, तो पूर्व या पश्चिम | चतुर्थ भाग उससे आगे के तीन नक्षत्रों के मध्य मुहूर्त आ जावे तो लक्ष्मी प्राप्ति अर्थात्‌ धन 

मुख का गृह बनाना चाहिए। प्राप्ति के योग होंगे। इसी क्रमानुसार फल जानें। 
निष्कर्षत:-गृह निर्माण का आरम्भ करने के लिए सूर्य के नक्षत्र से प्रथम सात नक्षत्र 


'पूर्व-पश्चिमाभिषुख गृह उत्तरदक्षिणाभिमुख गृह aia अठारहवें 

दक्षिणाभिमुख गृह अशुभ। आठवें नक्षत्र से अठारहवें तक शुभ तथा शेष अंतिम दश नक्षत्र पुन: अशुभ होंगे। 
सौर श्रावण, भाद्रपद, माघ तथा सौर वैशाख, ज्येष्ठ, कार्तिक और ध्यान रहे, भूखनन के बाद भूमि-पूजन एवं वास्तु-पूजा करनी आवश्यक है। 
RASTA Sr aris मास शिलान्यास Fed —jer की शुभ बेला में खनित नींव को गृहारस्भ के लिए निर्दिष्ट 
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समव-शुद्धि का विचार करके विधिवत्‌ पत्थरों, शिलाओं, ईंटों से पूरित कर देना चाहिए। 
वृहत्संहिता अनुसार पहिले से खोदी हुई नींव में पूर्व व दक्षिण दिशा के मध्य में अर्थात्‌ 
अग्निकोण में पूजा करके प्रथम शिला स्थापित करके प्रदक्षिणा के क्रम से अर्थात्‌ अग्नि के बाद 


दक्षिण-पश्चिम (नेऋत्य) तथा वायव्यादि( उत्तर) दिशाओं में स्थापित करना चाहिए एवं 
खम्भ को भी इसी रीति से बनवाना चाहिए। 


ग्राहय मास-वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ (मिथुनार्क) , माघ तथा फाल्गुन। 

ग्राह्य तिथि-शुक्ल पक्ष की २, ३, ५, ७, १०, ११, १२, १३ 

ग्राहय वार-सोम, बुध, गुरु, शुक्र । 

ग्राह्य नक्षत्र-अश्वि., रोहि., मृग., पुन, पुष्य, उत्तरा-तीनों, हस्त, चित्रा, स्वा., अनु., 
मूल, श्रव., pou रेवती। 
Sis लरच-शुद्ध--२, ४, ७, ९, १०, ११, १२ आदि राशि लग्न तथा शुभ ग्रहों के नवांश। 
ब क भग घनीत में रखने योग्य सामग्रीण घ ध छ क्ष केन्द्र में शुभ ग्रह हों। à 
शिलान्यास हेतु आवश्यक सामग्री - विशेष-गुरु-शुक्रास्त, गुर्वादित्य, दक्षिणायन, भद्रा, कुयोगादि त्याज्य । 
B» तांबे की गड्वी में चावल भरकर तथा सरसों, हल्दी भरें तथा गड्वी को मौली तथा आम्र ( 20 ) राहु मुख ज्ञान चक्रम्‌ 
पत्तों से बांध लें। 99 ५ नई ईटे सूर्य के भिन्न-भिन्न राशियों में संचार-कालीन देवालय-प्रारम्भ, गृहारम्भ तथा जलाशय 
B ५ पंचरली तथा गीता आदि धार्मिक ग्रन्थ (Har, नल, तालाबादि) के लिए भू-खननोपयोगी दिशा ज्ञान चक्र है। तीन-तीन राशि की 
B» १ जोड़ी सर्प, सर्वोषधि, श्रीफल एक, लाल वस्त्र, जनेऊ-जोडा स्थिति में ऊपर के क्रम से राहु के मुख की दिशा लिखी है, उसकी विपरीत (पृष्ठ) दिशा में 
8» ( विशेष) -भाद्रपद, आश्विनी और कार्तिक मास में भवन निर्माण हो तो सर्प का मुख | खात करना शुभ होगा। 
पूर्व में होना चाहिए। 
B फाल्गुन, चैत्र, वैशाख मासा में निर्माण हो तो सर्प का मुख पश्चिम दिशा की ओर हो। 
FE» ज्येष्ठ, आषाढ श्रावण मासों में सर्प का मुख उत्तर दिशा की ओर हो। 
®» मार्गशीर्ष, पौष, माघ मासों में सर्प का मुख दक्षिण दिशा में होना चाहिए। 
Wh ५ कौड़ीयां, सिंधूर, ५ सुपारी साबुत, 1 नारियल। 
B दरिया या तालाब के किनारे की घास तथा १ पाव कच्चा दुध। (यदि सम्भव हो तो गंगाजल 

एवं गंगादि तीर्थ से लाई हुई रेत या मिट्टी भी रख दी जाए तो अधिक अच्छा है। 

(18) द्वार-शाखा स्थापन मुहूर्त 

उचित दिशा में प्रमुख द्वार का निर्माण व उसमें चौखट लगवाने में उपयुक्त काल शुद्धि- 
तिथि-५, ७, ८, ९ [पंचमी धनदा चैव, मुनिनन्दवसौ शुभम्‌ ।।-ज्येतिर्निबन्ध] 


ग्राहय वार--सोम, बुध, गुरु, शुक्र 
ग्राहय नक्षत्र--अश्वि., रोहि., मृग., पुष्य, उत्तरा-तीनों, हस्त, स्वा., श्रव. और रेवती i 
| सूर्यभात्‌ द्वार-देहली चक्र 
सूर्यभात्‌ नक्षत्र ८ ८ ` 
(19) जलाशय (Hail), देवालय खनन FR 


सूर्यराशिवशात्‌ खात चक्रम 

जाळे [का आलय 
En मेष, वृष मिथुन, कर्क, सिंह | कन्या, तुला, वृश्चिक | धनु, 

मकर, कुम्भ, मीन | मेष, वृष, मिथुन 


आग्नेये ईशाने वायव्ये 
| (पूर्व-दक्षिण) (उत्तर-पूर्व) (उत्तर-पश्चिम) 


सूर्यभात्‌ कूप-नल ( जल चक्र ) 


[ES 3 3 3 3 BRA 
LE _ wd | amm EN rd 
प्राप्यजल | स्वाद mg | अभाव | स्वादु मधुर 
(21) नूतन गृह प्रवेश मुहूर्त 
ग्राह्य मास-निरयण उत्तरायणकाल अर्थात्‌ वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ (लगभग 15 जुलाई 
तक की कालावधि), माघ तथा फाल्गुन मास । कार्तिक एवं मार्गशीर्ष मास मध्यम माने गए हैं। 
ग्राहय वार--चन्द्र, बुध, गुरु, शुक्र एवं शनिवार। 


ग्राहय शुभ तिथियां-रिक्ता तिथियां (४, ९, १४) तथा अमावस को छोड़कर शेष 
प्रायः सभी तिथियां। 


(दक्षिण-पश्चिम) 


— 


5 सामान्य रूप से कुआँ, तालाब, बावड़ी आदि समस्त जलस्थानों का शुभारम्भ निम्न मुहूर्त 
[3 शास्त्र-सम्मत होगा- 


197 


irikant Sharma Najafgarh Delhi Collection .... 
Sin ch Rayo e । BEA Roni in unà a Cii SED 


ee 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri.Funding by MoE-IKS 


198 


प्रकारन्तरेण, दिग्द्वार के अनुसार अनुरूप गृह-प्रवेशोपयोगी तिथियां- 


द्वार दिशा _ द्वार दिशा 


___ वामस्थ रवि ज्ञानार्थ चक्र 
-प्रवेश लग्न से |आगे 5 स्थान तक वामस्थ सूर्य - र्य | 


सूर्य 8, 9, 10, 11, 12वें भाव 


दक्षिणाभिमुख पंचम स्थान से ूर्य 5, 6, 7, 8, 9a भाव 
ग्राहय नक्षत्र-अश्वि., रोहि., मृग., पुन., S Lr = 
उ.भा., श्रव., धनि., शत., रेवती । BUD UF, mc Té रसर स्थान (भाव) से [सूर्य 2, 3, 4, 5,6ठे भाव | 
सें उत्तरा रे 
श्छ गह प्रवेश में कलश वास्तु चक्र ama | ऊर St 212.3 भाव 
Se i --जैसे आपके नवीन गृह का द्वार मुख पूर्व की ओर है तथा गृह-प्रवेश ग्राह्य 
ee A आर अधिक लग्न सिंह है, तो सूर्य की मीन, मेष, वृष, मिथुन व कर्क राशि संचारकालीन (चैत्र, वै 
प्राप्ति के लिए कलश- वास्तु चक्र का प्रयोग किया जाता है। कुम्भ गृह प्रये aa , तो सूर , मेष, वृष, मिथुन व क m | संचारकालीन (चैत्र, वैशाख, 
किसी काल्पनिक कलश को आठ विभागों में बाटै ले” मुहूर्त mem आषा म H को तो! eredi dic: GR ees निर्धारण "ed T2 
dui छत de ERE (युहूच वाला नक्षत्र) एवं द्वारमुख की दिशा के अनुसार वामस्थ रवि का विचार करें। S 
से चंद नक्षत्र 7 (समान) होने पर on Fa (22) पुरातन (पुराने) गृह-प्रवेश मुहूर्त 
के नक्ष से आगे गिनने पर दो से पाच अथात्‌ आगे के चार S Ne ग.” (७३९४७७१ अस्थायी रूप से किराये (ट्रांसफर आदि के कारण) आदि के मकान मै प्रवेश अथवा पुराने 
नक्षत्र पर्व दिशा में रखे; इसी प्रकार 6 से 9 तक चार ==. T प्रवेश के मुहूर्त के लिए ऊपर दिए गए शुभ मासों के अतिरिक्त श्रावण मास भी ग्राह्य 
नक्षत्र कलश के दक्षिण में रखें, फिर दस से तेरह तक चार । पुरातन गृह प्रवेश मुहूर्त में रिक्ता तिथि, गुरु -शुक्रास्त काल, अधिक-क्षय मास 
नक्षत्र पश्चिम में रखे फिर 74 से 77 तक चार नक्षत्र उत्तर में ग्राह्म होते हैं। परन्तु मासान्त, भद्रा, व्यतीपात, वैधृति, त्रयोदश-दिनात्मक पक्ष, तिथि-क्षय, 
रखें तथा 18 से 27 तक चार नक्षत्र कलश के उदर में रखें, फ़िर 22 से 24 तक तीन नक्षत्र कलश के तल | निर्बल Er ; का विचार अवश्य करना चाहिए । यद्यपि नवग्रह शान्ति, स्वास्तीवाचन 
में रखें तथा शेष25 से 27 तीत नक्ष कलश के कण्ठ में रखें। इसके बाद गृह प्रवेश का फल इस प्रकार जानें- | कलश- आपेक्षित हैं, परन्तु वास्तु-शान्ति, कलशचक्र शुद्धि, स्थापनादि आवश्यक 
गृह-प्रवेश में नक्षत्र फल फल शुमलरन- विशेष रूप से गृहस्वामी | नहीं । ग्राहय वार, तिथि, नक्षत्र नूतन गृह Sum की भान्ति ही रहेंगे। 
"E के जन्म-लग्न या जन्मराशि से AA ( 23 ) विरपाण 
लग्न न हो, जन्मरशि/जन्मलरन से उपचय अर्थात्‌ 
D quc हट के ( दुकान, व्यवसाय, फैक्टरी शुरु करने के मुहूर्त्त ) 


गृह-अवेश करना चाहिए। ग्राह्य लग्न मे|... शुभे एवं ग्राहय सास-वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, 
लग्न से 7, 2, 5, 7, 9, 70 भावों में ga मार्गशीर्ष, माघ व फाल्गुन! ग्राहय तिथियाँ-रिक्ता तिथियाँ (४, ९, १४), कृष्ण १३ तथा 
ग्रह और 3, 6, 71वें भावों में पाप-ग्रह | अमावस तिथियाँ छोड़कर शेष तिथियाँ। ग्राह्य नक्षत्र-अश्वि., रोहि., मृग., पुन, मूल, पुष्य, 
HN ME Edi Hii ue होने |उत्तरा-तीनों, हस्त, चित्रा, अनु., श्रव., अभिजित्‌ और रेवती। शुभ वार-रवि, चन्द्र, बुध, 
Jt यप हाता ह। गुरु, शुक्र एवं शनिवार y शुभ लग्न-कुम्भ लग्न त्याज्य है। शेष राशि लग्नों में भी चन्द्र, 
वामस्थ रवि विचार- गृह प्रवेश के समय ग्राह्म लग्न में वामस्थ सूर्य शुभ माना गया Nat केन्द्र स्थानों मे, अष्टम तथा द्वादश भाव शुद्ध हों तथा 2, 10, 173 भावों में शुभ ग्रह 
है। गृह प्रवेश के लग्न से Sd स्थान में जो राशि हो, तो उससे 5 स्थान आगे-8, 9 10,.11 0967 58% पति, तम, बाज हल: का FUR कल हो चाहिए 
12वें भाव में यदि सूर्य हो, तो पूर्वदिशा की ओर गृहप्रवेश में होता है और aoe) die (हल चलाने) का मुहूर्त | 

सूय हा, ता पूर्वीदशा को ओर गृहप्रवेश में रवि वाम होता है और तिथियाँ: 7 

दक्षिणाभिमुखः वाले द्वारगृह में प्रवेश लग्न के समय यदि सूर्य 5, 6, 7, 8, 9वें भाव में सूर्य हो, |__ ग्राह्य — (कृ.) २, ३, ५, ७, १०, ११, १२, १३ (शुक्ल) तथा पूर्णिमा। 
तो दक्षिण दिशा वाले घर में प्रवेश के लिए सूर्य वाम होगा। इसी प्रकार गृह प्रवेश लग्न से दूसरे | ग्राह्य वार--रवि, चन्द्र, बुध, गुरु, शुक्र एवं शनिवार ग्राहय नक्षत्र-अश्वि., रोहि., मृग., 
स्थान से आगे 5 स्थान 2, 3, 4, 5, 6वें भाव में सूर्य होने से पश्चिम दिशा वाले घर में प्रवेश | पन, पुष्य, मघा, उत्तरा-तीनों, हस्त, चित्रा, स्वा., विशा., अनु., मूल, धनि. तथा रेवती। 


Z. वल के दीन नक्षत्रों में 
8. कण्ठ के dH नक्षत्रों में 


गृहस्वामी की चिययु हो। 


के लिए सूर्य वाम होगा तथा प्रवेश लग्न से 11बें स्थान से आगे 5 स्थानों 11, 12, 1, 2 3 भाव (25) अनाज संग्रह (भरने) HI Fed 
म स्य चे, तते उत्तर fen काले "जर म प्रदेश व ल्लिए, सूर्य खाम went. ” ” neg आहय तिम्थधियाँ र, ३, ५, ७. ८ ( ) ES 


० ९९, १२, १३ CWA), १५ । WIT कारयन, 
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बुध, गुरु व शुक्रवार। ग्राहय नक्षत्र-अशि., um मृग, पुन., पुष्य, उत्तरा-तीनों, हस्त, 
चिज, स्वा., अनु., मूल, श्रव., धनि., शत. तथा l 


( 26 ) औषधि निर्माण एवं सेवन मुहूर्त्त 


MEA तिथि-१ CF.) २, ३, ५, ७, १०, ११, १२, १३ (शु.) | ग्राहय वार-रावि, चन्द्र, 
दुध, गुरु, शुक्र । ग्राहय नक्षत्र-यहाँ जन्म नक्षत्र त्याज्य रहेगा। लघु संज्ञक (अश्वि, पुष्य, हस्त, 
vu 7.2), मृदुसंञ्चक (मृग., चित्रा, रेवती), चरसंज्ञक (पुन., स्वा., श्रव., धनि., शत.) तथा मूल 
जक्ष: (ज्येष्ठा, मूल) लग्न शुद्धि -द्विस्वभाव राशिलग्न (३, ६, ९, १२) तथा लग्न, सप्तम, 
5 : 1 तथा द्वादश भाव शुद्ध हां अर्थात्‌ इन भावों पर क्रूर की स्थिति व दृष्टि वर्ज्य है! 


(27) सर्ववस्तु क्रय-विक्रय मुहूर्त्त 
AQ के नक्षत्र में बेचना शुभ नहीं है। विक्रय (बेचने) के नक्षत्र में खरीदना अच्छा नहीं होता। 
वस्तु खरीदने के नक्षत्र-रेव., शत., आश्व, स्वा., श्रव. और चित्रा नक्षत्रों में शुभ है। 
वस्तु बेचने के नक्षत्र-तीनों पूर्वा, विशाखा, कृतिका, आश्लेषा और भरणी नक्षत्र । 
लग्न शुद्धि, तिथ्यादि के लिए विपणि मुहूर्त्त देखें। 
(28) अप्रेशन कराने का Fer 
ग्राह्य तिथि-२, ३, ५, ६, ७, १०, १२ (१३-शुवल पक्ष की) 1 
ग्राह्य वार-रवि, मंगल, गुरु और शनिवार। 
ग्राह्य नक्षत्र-अश्वि., रोहि., मृग., हस्त, चित्रा, स्वा., अनु., अभि., श्रव.। 
(29 ) मन्त्र सिद्ध करने का मुहूर्त 
ग्राहय तिथि-२, ३, ५, ७, १०, ११, १३ (शु.) तथा १५ ग्राहय वार--रवि, चन्द्र, 
बुध, गुरु एवं शुक्रवार E mas मृग., उ:फा., हस्त, श्रव. तथा विशाखा | इसके 
अतिरिक्त रविपुष्य योगों एवं सायन संक्रान्ति संक्रमणकाल, दीपावली आदि योगों में 
मन्त्र सिद्धि सम्बन्धी कार्य किए जाते हैं। 
| (30) भूमि-खरीदने का gg 
ग्राहय मास-चैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ (मिथुनार्क तक-15 जुला.) , मार्गशीर्ष, माघ और 
फाल्गुन मास भूमि क्रय के लिए उत्तम कहे गए हैं। ग्राहय तिथियाँ-१ (कृष्ण पक्षे), कृष्ण 
| तथा शुक्लपक्ष की २,५,६,१०,११ एवं पूर्णिमा ग्राहय नक्षत्र-मृग., पुन., आश्ले., मघा, विशा, 
अनु, तीनों पूर्वा, मूल, स्वा,, शत और रेवती 11 शुभ वार-मंगल, गुरु एवं शुक्रवार | 
| (31) मुकद्दमा दायर करने का मुहूर्त 
` ग्राहय तिथि-३,५, ८, १०, १३ (शुक्लपक्ष) तथा पूर्णिमा ग्राहय वाए--रवि, मंगल, 
बुध एवं गुरुवार | ग्राह्य नक्षत्र-भरणी, आर्द्रा, आश्ले., मघा, पूर्वा-तीनों, ज्येष्ठा तथा मूल। 
WET लगन-३, ६, ७, ८, ११ राशि लग्न । जब शुभ ग्रह लग्न में हो, पापग्रह ३, ६, ११वें 
हों तथा अष्टम भाव शुद्ध हो। 
| -गोचरानुसार याचिकाकर्चा का चंद्रमा एवं मंगल भी बलान्वित होने चाहिएं। 
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(32) पशु ख का म्‌ 

ग्राह्य तिथि-१ (कृष्णपक्ष की), २, ३,५,६,७, ८, १०, ११, १२ (कृष्ण व शुक्ल पक्ष 
की), १३ (शुक्ल पक्ष की), १५ ग्राहय वार-रवि, चन्द्र, बुध, गुरु एवं शनिवार । 

ग्राहय नक्षत्र-अश्वि., पुन, पुष्य, हस्त, विशा., ज्ये., धनि., शत और रेवती। 

(33) ऋण-दान (कर्ज देने) का मुहूर्त्त 

ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से धन का उधार देना निम्न मुहूर्त में हितकर है- 

ग्राह्य तिथि-१ (कृष्ण पक्ष की), २, ३, ६,७, ८, १०,११, १२ (कृष्ण एवं शुक्ल पक्ष की), 
१३ (शुक्ल) तथा १५ आहय वार-रवि, चन्द्र, मंग., गुरु, शुक्र एवं शनिवार | ग्राहय नक्षत्र- 
अश्वि,, मृग,, पुन, पुष्य, चित्रा, स्वा., विशा, श्रव., धनि., शत और रेवती । लग्न शुद्धि-१, ४, ७, 
१० राशि लग्न।। पंचम-नवम भाव में शुभग्रह तथा अष्टम भाव शुद्ध होना चाहिए। विशेष-बुधवार 
को अपना धन किसी को नहीं देना चाहिए। अर्थात्‌ बुधवार को दिया हुआ धन वापिस नहीं मिलता। 
भद्रा, व्यतीपात, महापात तथा अमावस में दिया गया धन वापिस प्राप्त नहीं होता। 

(34) ऋण-ग्रहण (कर्ज लेने) मुहूर्त्त 

ग्राह्य तिथि-१ (कृष्ण पक्ष की), २, ३, ५, ६, ७, ८, १०, ११, १२ 
की), १३ (शुक्ल), १५ ग्राह्य वार--सोम, बुध, गुरु, शुक्र एवं शनिवार | ग्राह्य नक्षत्र-- 
afa., रोहि., मृग. पुन, पुष्य, उत्तरा-तीनों, हस्त, चित्रा, अनु., श्रव., धनि, शत तथा रेवती ।। 
तथापि मृग., चित्रा, अनु. तथा रेवती विशेष रूप से शुभ हैं। VII लग्न--१, ४, ७, १० राशि 
लग्न श्रेष्ठ है i शुभ ग्रह त्रिकोण (5, 94) तथा अष्टम भाव शुद्ध हो। विशेष-मंगलवार को 
कर्ज के रूप में किसी से धन नहीं लेना चाहिए । संक्रान्ति वाले दिन; वृद्धि योग, हस्त नक्षत्र और 
रविवार में ऋण (कर्ज) नहीं लेना चाहिए। 

अपि च, '"ऋणच्च्छेदं कुजे कुर्यात्‌ संचयं सोमनन्दै''-मंगलवार को ऋणों को चुका 
देना तथा बुधवार को धन संचय करना चाहिए। 

ab (35) चुनाव में खड़े होने का मुहूर्त 

शुभ तिथिया-(१ कृ.), २,३, ५, ९, १०, १२ एवं १५ शुक्ल। शुभ वार- सोम, बुध, 
गुरु एवं शुक्रवार। शुभ नक्षत्र-अश्वि., रोहि., पुर्न, पुष्य, तीनों उत्तरा, हस्त, अनु., AF., 
धनि., रेवती । z लरन--१, ४, ७, to | विशेष-केन्द्र-त्रिकोण में शुभ ग्रह हों, ३, ६, 
११वें पाप ग्रह हो। लग्न एवं लग्नेश E ग्रह की दृष्टि हो । बुध, शुक, T उदित हों। चन्द्र 
बली हो तथा प्रत्याशी की राशि मुहूर्त वाले दिन-छटे, आठवें एवं १२वें न हो। संसद्‌ में शपथ 
ग्रहण के समय स्थिर लग्न प्रशस्त होता है। 

(36) नवीन वस्त्र धारण करने का मुहूर्त्त 

विवाह, यज्ञ, म या वर्षारम्भ में, विशेषोत्सव, sim के उपहार-स्वरूप, जन्म- 
नक्षत्र के दिन, ईश्वर में अथवा ब्राह्मण की आज्ञा मिलने पर बिना पंचांग-शुद्धि के भी 
नवीन वस्त्र धारण किए जा सकते हैं। यद्यपि व्यक्ति अपना चन्द्रबल देखकर और शुभ लग्न में 


नूतन वस्त्रों को धारण करें- शुभ तिथियाँ--१ (कृष्ण), २, ३, ५, ७, १०, ११, १३ (शु.) व 
पूर्णिमा। शुभ वार-रवि, 


बुध, गुरु व शुक्र शुभ नक्षत्र-अश्वि,, रोहि., पुन, पुष्य, उत्तरा 
(तीनों), हस्त, चित्रा, स्वा. विशा., अनु, धनि, व रेवती। LR 
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( 2) पातदोष चक्र 

0 e [erm [e [mn [ [een fes 
मृग भ [c [ह ति मि [c [fra a | wc कद 
| m [| ह. पुन [आ मुग पा मा 
E mr mr [चित्रा हल पू्ा [i ra 
a, डिक इत ल fen स्व. बनि बद " 
E अनु, | शत. | शत. |धनि. | उ.वा. | धनि | उषा. पूषा. मूल | मूल | ज्ये. 
_ | शत |. [डा gr [oe | रेव em भ शतध, | | 
(ii) पातदोष-विवाह नक्षत्रों के नीचे विवाह-काल में सूर्य निम्न नक्षत्रों पर हो, तो पातदोष 
होता है। उदाहरण-विवाह-नक्षत्र यदि श्रवण हो, तो सूर्य-अश्वि, आर्द्रा, स्वा., विशाखा, पू.षा. 
एवं धनि. आदि नक्षत्र में हो, तो पातदोष होगा i विशेष-हर्षण, वैधृति, साध्य, व्यतीपात, गण्ड 
और शूल योगों का अन्त जिस विवाह नक्षत्र में हो, वह भी पात-दूषित हो जाता है । विवाह 
नक्षत्र में शूल योग हो या उसका अन्त हो, तो ' भुजंग' नामक पातदोष होता है, जोकि सर्वत्र 
त्याज्य माना जाता है । नोट-वैधृति-व्यतिपात की सम्पूर्ण घड्यां, शूल-योग की प्रथम 5 घड़ियां, 

.|गण्ड को प्रथम 6 घड़ियां विशेषत: त्याज्य हैं । हर्षण, साध्य को पूज्य माना गया है। 

(3) युति दोष-जिस नक्षत्र का विवाह निकाल रहे हों, यदि उसी नक्षत्र में कोई ग्रह हो 
तो उस ग्रह की युति का दोष माना जाता है। ' श्रीपति' अनुसार पापग्रहों की युति विशेषतया 
त्याज्य मानी जाती है। जबकि शुभ ग्रह की युति शुभ मानी जाती है। परन्तु चन्द्रमा यदि अपनी 
(स्व) राशि, उच्च या मित्रग्रह की राशि में हों, तो युति दोष नही होता, अपितु वर-वधू का 
* [कल्याण करने वाला होता है। यथा-चन्द्रमा वृष, मिथुन, सिंह, कन्या राशि में हो, तो क्रूर ग्रह 
- |को युति का परिहार माना जाता है। 

(4 ) वेध दोष-पंचश्लाका चक्र अनुसार विवाह नक्षत्र यदि किसी अन्य क्रूर आदि ग्रह 


Ee E से विद्ध हो जाएं, तो उस नक्षत्र का विवाह सर्वथा त्याज्य माना जाता है । वेध नक्षत्र ज्ञान के लिए 
४) लत्तादोष-ऊपर को प्रथम पंक्ति में लिखे गए विवाह-नक्षत्रों के नीचे जिस ग्रह का पंचश्लाका एवं सप्त- 


a न ica जप रोहिणी ae (4) वेध दोष चक्र-पञ्चशलाका वेध 
नक्षत्र आ जाए, तो उस ग्रह से सम्बन्धित लत्तादोष होगा। मान लीजिए आपने रोहिणी नक्षत्र के श्लाका चक्रो का 


`~ ` `s e "S LED वधक sS 2 : : E ; 

विरह हेतु लत्तादोष देखना हो तो साथ दिए गए चक्र (तालिका) में सूर्य यदि पू.षा. में हो | आश्रय लिया जाता है। ।नक्षत्र EEEEEBEERS ud 

AES भा. नक्षत्र में हो या राहु (या वे में हों, तो उन्हीं ग्रहों का लत्तादोप | वधू-प्रवेश, दान, वर- [Sey : ae BA E JE] E] 
senes [EEE | [||| | [J 
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इसलिए प्रत्येक महादोष का विचार व होता 


pa स्वाती अनु | मूल |उ.षा.| श्रवण घनि.|उ.मा| रेव. 


igitized by Sara oundation, Delhi and eGangotri.Funding by MoE-IKS 
विवाहादि शुभ कार्यों में “पंचश्लाका" चक्र का तथा अन्य मंगल कार्यों में सप्तश्लाका चक्र के। (7) एकार्गल दोष-विवाह नक्षत्र के समय यदि सूर्य अधिष्ठित नक्षत्र साभिजित गिनने पर 
दारा विचार करना चाहिए । विवाह पटल अनुसार सूर्यवेध से वैधव्य, भौमवेध से पुत्रशोक बुधवेध | विषम हो, तो एकार्गल दोष होता है, परन्तु उस समय व्याघात, गण्ड, व्यतीपात, विष्कम्भ, शूल, वैधृति, 
से वन्ध्या योग, गुरुवेध से प्रत्रज्या, शुक्रवेध से केवल कन्या सन्तति तथा शनि, राहु-केतु वेध | वज्र, परिघ, अतिगण्ड-इन अशुभ योगों की विद्यमानता अनिवार्य है। अतः चक्र में प्रत्येक वैवाहिक 
से दारिद्रय योग होता है। नक्षत्र से विषम संख्यक नक्षत्रों को उस नक्षत्र के नीचे वाले कोष्ठकों में दिया गया है। जिनमें से किसी 
ज्योतिर्निबन्धानुसार सौम्य ग्रह से विद्ध नक्षत्र का चरण ही त्याज्य होता है परन्तु क्रूर ग्रह | नक्षत्र पर सूर्य के होने से उस कोष्ठक का विवाह-नक्षत्र एकार्गल दोष से दूषित होता है। यह कश्मीर 
से कोई भी चरण विद्ध होने पर पूर्ण नक्षत्र त्याज्य माना जाता है। यथा-बुध, गुरु, शुक्रादि शुभ | में विशेषतः वर्जित è परिहार-ज्योतिर्निबन्ध एवं मुहूर्च-गणपति अनुसार अशुभ योगों में कुछ विशेष 
ग्रह का केवल चरण वेध (प्रथम-चतुर्थ, ट्वितीय-तृतीय) का विचार करें। जबकि सूर्य, मंगल, | घड़ियां ही विशेष रूप से त्याज्य मानी गई हैं-विष्कम्भ की प्रथम 3 घड्यां, व्याघात और वज्र की 
शनि, ol आदि क्रूर ग्रहों के सभी चरण त्याज्य होंगे। अर्थात्‌ वेधदोष होगा | प्रथम 9 fei, परिघ योग का पूर्वार्ध (7% घटि) भाग, शूल योग की प्रथम 5 घड़िया, गण्ड और 
जक्षत्रों पर स्थित कोई भी 
ग्रह उस नक्षत्र में होने पर 
नक्षत्र और नीचे के कोष्ठक में उससे 14वाँ नक्षत्र है, जिस पर कोई भी ग्रह होने पर वह ऊपरी 
खाने के विवाह-नक्षत्र को यामित्र-दोष से दूषित करेगा । पापी या क्रूर ग्रह का यामित्र दोष पूज्य 
(6) बाणदोष- (6) बाणदोष चक्र 
रोगादि पाँच बाणों का 


(5) = (5) यामित्र दोष चक्र अतिगण्ड की प्रथम 6 घड़ियां, वैधुति-व्यतीपात योग सम्पूर्णतया त्याज्य होंगे। 
यामित्रदोष होता है। चक्र 
होता है। नोट-(7) यामित्रदोष वाले ग्रह को शुभ ग्रह देखते हों, तो यह दोष नहीं रहता । (ii) सप्तम 
= 
, चाहे बाण | गतांश 


विवाह नक्षत्र के नीचे वाले 
: e ER [e m mem mn re Pn fn का 
TI 
में ऊपर प्रत्येक विवाह : à 
भाव में चंद्र-गुरु स्वगृही, उच्चस्थ या मित्रक्षेत्री हो तो यामित्रदोष नहीं veg 


नक्षत्र-- 


का हो। प्रत्येक राशि के जिन (रेज [17 27» ER 

अंशो का सम्बन्ध जिस बाण अग्नि 2०--11०-20०-290 | t 

सै है, उससे पहले के अंश 4°-13°-22" - 
6°-15°-24° 


1°-10°-19°-28° 
गत राश्यंश के साथ अग्निमांश की भुक्त कला-विकला दी जाती है। अतः आप सरलतापूर्वक 


EE TIS m [v 
ज |. [e e e fm के 
SW मघा |अश्ले| पुर्न | मृग | कृति [aon] ज्ये. शत. | धनि | 
mamaa पुर्न | मृग | अधि पू या. 
Ja. m. पुर्न 
दैनिक सूर्य-गति निकालकर सूर्यस्पष्ट के समय में (1° अंश की) जमा-घटा देने से बाणारम्भ- 


(8 ) उपग्रह दोष-विवाह-नक्षत्र के समय सूर्य जिस नक्षत्र में हो, तो उसे 5वें, 7वें, 
काल तथा समाप्तिकाल जान सकते हैं। यों तो पाँच-बाणों के विशेष समय व वारानुसार त्याज्य | 8वें, 


माने गए हैं। परन्तु मुहूर्त-शोधन में इन सभी बाणा को प्रत्येक वार में सभी कालों में वर्ज्य करने | नक्षत्र 
की परम्परा है। अपि च, प्रचलित परम्परानुसार पंचांगदिवाकर में केवल 1" से 1०-30' अर्थात्‌ | श्रव 


[30”कला तक ही अशुभ प्रभाव को समाप्तिकाल मानकर मुहूर्त-लग्न लगाए जाते हैं। 
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रोह. | मृग. | मघा [त fen. जितु, | e| pem]. | (9) स्थूल क्रान्तिसाम्य दोषः 
| आर्दा | पुष्य fore मघा f | हस्त [स्वा. [अनु.| ज्ये. मूल | भरव. धनि, [सूर्य | मेष | वृष मिथुन कन्या | तुला |वृश्चि.| धनु मीन 
।उ.भा.| रोहि |आर्दा विशा. अनु. |पूषा..पा. [चन्द्र |सिंह | मकर | धनु मीन [कुम्भ | कर्क |मिथुन तुला |कन्य 
कृति | मृग [ami] पुन. | पुष्य | मघा उ.फा_ Ren स्वा. विशा, के ऊपरी बॉक्स में क्रमशः द्वादश राशियां सूर्य की दी गई हैं। उनमें से जिस राशि पर 
अश्वि. [कृति |रोहि. | मृग ane पुष्य | मघा उ:फा | हस्त चित्रा | अनु. | ज्ये. | सूर्यं हो उस बॉक्स की नीचे वाली राशि पर चन्द्रमा के होने से क्रान्तिसाम्य दोष होता है। 
| मूल | शत. ean रेव. (अश्वि भर. |रोहि. आदा | पुष्य SI | हस्त चित्रा | क्रान्तिसाम्य सर्वत्र त्याज्य है। परन्तु म प्रकार का क्रान्तिसाम्य नितान्त स्थूल होता 


पूजा उमा रेव अश्‍व कृति मृग. | पुन. | पुथ md [em महापात गणित द्वारा प्रणीत क्रान्तिसाम्य दोष ही विवाह-मुहूर्त शोधन में वर्जित होता है। 


(10) दग्धातिथि दोष चक्र- 


ao नक्षत्र- 


सूर्य | मेष | वृष | मिथुन| कर्क | सिंह | कन्या | तुला |वुश्चि धनु । मकर कुम्भ |मीन 
ES EN : शत, a राशि।(वेशा.) | (ज्ये.)| (आषा.)| (श्राव.) | (भाद्र.)| (आश्वि.)| (कातिं.) (मार्ग) | (पौष) | (माघ)| (फाल्गु.) | चैत्र) 
| पुन. | मघा [पू.फा. विशा. | ज्ये. | मूल पू या.|उ.षा.[धनि. पशः | रेव अशिव | भर. | मृग, foi ४ 
आर्दा |आइले| मघा | स्वा. |अनु. | ज्ये. | मूल पा a. | शत, pn, रेव. pf. रोहि. | मृग, 


मेष (वैशाख), वृष (ज्येष्ठ), मिथुन (आषाढ़) आदि में हो तब क्रमश: ६, ४, 
८ आदि Edi दग्धा तिथियां कहलाती € | अपवाद-मास में दग्धा तिथियां केवल मध्य देश 
में ही वर्जित होती हैं। सर्वत्र नहीं । d ota 


इते | चित्रा विशा अनु. | ज्ये. | मूल son. धिः | oon. रेव. | कृति रोहि 
[रोहि. | पुन. | पुष्य | हस्त |स्वा. |विशा ag. | ज्ये. पा.| श्रव भर. कृति 


२२ राशियों का घाती चक्र 


द्वादश राशि के प्रत्येक मनुष्य को घाती चक्र में दिए अनुसार प्रत्येक तिथि, वार नक्षत्र, लग्न, चंद्रमास घातक होते हैं। अत 
मनुष्य को चाहिये कि वे अपना कोई भी इष्ट और शुभ कार्य घातक समय वा मुहूर्त पर आरम्भ न करें। नीचे दिया हुआ घात चक्र 
युद्ध, विवाद (शास्त्रार्थ) राज सेवा, वाहन, यात्रा, रोगादि कार्या में देखना चाहिए। अर्थात्‌ इन राशि वालों के लिए इन कार्यों में घात चन्द्र, वारादि 
शुभ नहीं और तीर्थ यात्रा, विवाहादि में घात चन्द्रादि का विचार न करें। विशेष फलादेश जानने के लिये पत्र व्यवहार करें। 


कुम्भ 
(तमास कार्तिक | मास आषाढ़ | पौष | ज्येष्ठ | भाद्रपद | माघ 
= [m [रानि me [us qe निगल 
घात नक्षत्र नघा | स्वाति | अनुराधा| मूल | श्रवण | शत. 

i 


घात करण [बव |शिकुनि गर तैतिल किस्तुम चतुष्पाद 
HR | 5 0 | १०. | १२ | ६ mu ५ 


र ६ ८ ९ 
[uus (प्रथम प्रथम [चतुर्थ प्रथम [प्रथम चतुर्थ | तृतीय [चतुर्थ ds 
as =m es CIT अच mte] त. ९० 


: \ 
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फाल्गुन |सम [बुध 
३-८-१३ | ५-१०-१५ 


x मंगु a मंगु। श 


।००| बुध | चं | बुशु|सूचं सूचम 


मित्रघडाष्टक चक्र 
३[४[५ 
AEE 
जा चक्र 
१२२ RES _१०(१| 
SINE 


नवपंचम दोघ-कन्या से वर अथवा वर से कन्या की 
राशि पांचवीं, नौवीं हो, तो दम्पत्ति को संतान हानि की संभावना 
होती है। परन्तु मीन-कर्क, कर्क-बृश्चिक, कुम्भ-मिथुन, 
कन्या-मकर विशेषतः त्याज्य माने जाते हैं। राशि मैत्री होने की 
“स्थिति में नव-पंचम दोष अचिन्तनीय है। 


| नामाक्षरो से वर्ग देखने का चक्र ( अपने से चतुर्थ वर्ग को मित्र क्षेत्री समझना चाहिए ) de data और वळ a 
। T पडाष्टक यथा-सम्भव त्याज्य है। शत्रु 
| कखगघड पडाष्टक दोष विशेषत: त्याज्य माना जाता है । 
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3 » Jf योग @ परिहार (५) बलान्वित गुरु वा शुक्र लग्न में हो, तो वक्री, नीचस्थ, अस्तंगत अथवा शपुक्षेत्री मंगल 
Ga IC उपरोक्त दुष्ट स्थानों में होने पर भी भौम दोष नहीं होता- 
सबले गुरौ भृगौ वा लग्ने ग्ूने3थवाभीमे। 
वक्रे नीचारि गृहस्थे वाऽस्तेऽपि न कुजदोषः॥ -मुहूर्त दीपक 
(६) इसी भांति केन्द्र व त्रिकोण में यदि शुभ ग्रह हों, तथा ३, ६, ११वें भावों में पाप-ग्रह हों तथा 
सप्तमेश ग्रह सप्तम में ही हो, तो मंगल दोष नहीं होता- 
“Som कोणे शुभादये च त्रिषडायेऽप्यसदग्रहाः। 
अर्थात्‌ जिस कन्या की कुण्डलो में १,४, ७,८ या १२वें स्थान में मंगल हो, तो वह कन्या वर (पति) तदा भौमस्य दोषो न मदने मदपस्तथा॥'' -मुहूर्स चिंतामणि 
के लिए हानिकारक तथा इसी भान्ति जिस लड़के की कुण्डली में इन्हीं स्थानों में मंगल हो वह कन्या को| (७) यद्यपि १, २, ४, ७, ८, ११ और १२वें भावों में स्थित मंगल वर-वधू के वैवाहिक जीवन में 
हानिकारक होता है। इसी भांति लग्न, चन्द्र और कभी-कभी शुक्र की राशि से भी मंगल की उपर्युक्त | विघटन उत्पन्न करता है, परन्तु यदि मंगल अपने घर (१,८) का हो, उच्चस्थ (मकर) का किंवा मित्र 
स्थितियों का विचार किया जाता है। क्षेत्री मंगल दोष कारक नहीं होता- 
on १) Sa दोष वाली dd का विवाह मंगलीक दोष वाले वर के साथ करने से मंगल तनु धन सुख मदनायुर्लाभ व्ययगः कुजस्तु दाम्पत्यम्‌। 
Pee दाता त्या चर लपक मध्य दाम्पत्य सुख बढ़ता छ. विघदयति तद्‌ गृहेशो न विघटयति तुंगमित्रगेहेवा॥ -मु. चिंतामणि 
कुज दोष वती देया कुजदोषवते किल। नास्ति दोषो न चानिष्टं दम्पत्योः सुखवर्धनम्‌॥ (८ ) यदि वर-कन्या की कुण्डलियों में परस्पर राशिमैत्री हो, गणैक्य हो, २७ गुण या अधिक 
मंगलीक सम्बन्धी उपरोक्त श्लोक के परिहारस्वरूप मुहूर्त ग्रन्थों में अनेकः परिहार वावय मिलते हैं TT | मिलान होता हो, तो भी भौम दोष अविचारणीय है। ' मुहूर्त दीपक ' नामक ग्रन्थानुसार- 
(२ ) यदि लड़की की कुण्डली में जिस स्थान पर मंगल स्थित (मंगलीक कारक) हो, और लड़के राशिमेत्रं ved विद्यते 
x : E . राशिमैत्रं यदा याति गणैक्यं वा यदा भवेत्‌। अथवा गुण बाहुल्ये भौम दोषो न विद्यते॥ 
Bao mm T S T Bn ही तो ay = ih विवेचन-उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि मुहूर्त संग्रह दर्पण में दिए गए मंगलीक सम्बन्धी 
00 ce रो ते पम दोत होगे पर कन्या को कुण्डली में उसी भाव में कोई उपरोक्त श्लोक ('' लग्ने व्यये पाताले-'') के परिहारस्वरूप कुछ अर्वाचीन ग्रन्थों में उपलब्ध होते हैं 


पाप ग्रह होने से भी भौमदोष नहीं रहता- ES 
शनि: भौमोञथवा कश्चित्‌ पापो वा तादृशो भवेत्‌। जिनमें परस्पर विरोध वाक्यता भी मिलती है। wel 

तेष्वेव भवनेष्वेव भौमदोष विनाश कृत्‌॥-फलित संग्रह अन्येऽपि- उल्लेखनीय है कि प्राचीन सैद्धान्तिक एवं प्रतिष्ठित मुहूर्त ग्रंथों जेसे-विवाह वृन्दावन, मुहूर्त्त 
भौमेन सदृशो भौमः पापो व तादृशो भवेत्‌। विवाहः शुभदः प्रोक्तश्चिरायुः पुत्रपौत्रदः॥ |मार्तण्ड, सारावली, मु. चिन्तामणि (प्राचीन संस्करण), ज्योतिर्निबन्ध आदि) में मंगलीक सम्बन्धौ 
अर्थात्‌ एक की कुण्डली में मंगल दोष हो, तो दूसरे की कुण्डली में भी उन्हीं स्थानों में शनि आदि | उपर्युक्त श्लोक एवं तत्सम्बन्ध विभिन्न परिहार वाक्यों का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता | 
याप ग्रह होने से मंगलीक दोष का प्रभाव क्षीण होकर विवाह में शुभ होता है। वर-कन्या की कुण्डली में मंगलीक दोष एवं उसके परिहार का निर्णय अत्यन्त सावधानीपूर्वक 
यामित्रे च यदा सौरि लग्ने वा हिबुके तथा। अष्टमे द्वादशे चैव भौमदोषो न विद्यते॥ करना चाहिए। केवल १, ४, ७, ८ आदि भावों में मंगल को देखकर दाम्पत्य जीवन के सुख-दुःख का 
यह श्लोक भी लगभग इसी आशय का है। छै क निर्णय कर देना उपयुक्त नहीं । मंगलीक वाले स्थानों (भावों) में मंगल के अतिरिक्त कोई अन्य क्रूर ग्रह 
(३) मेष राशि का मंगल लग्न में, वृश्चिक राशि का चौथे भाव में, मकर का सातवें, कर्क | भी १, २, ७ एवं १२वें स्थानों में हो, तो वह भी परिवारिक एवं वैवाहिक जीवन के लिए अनिष्टकारी 
राशि का आठवें, एवं धनु राशि का मंगल १२वें हो, तो मंगल दोष नहीं होता। यथोक्तम्‌- | होता है। यथा- 
अजे लग्ने व्यये चापे पाताले वृश्चिके कुजे। 


बिवाह योग्य लड़के-लड़को को जन्म कुण्डली में वर्ण, aya, तारा, ग्रहमैत्री, नाडी आदि अष्टकूट 
- सम्बन्धी गुण मिलान के पश्चात्‌ कुण्डली में मंगल एवं मंगलीक दोष पर विशेष रूप से विचार किया 
जाता है। मंगलीक दोष का आधार सामान्यतः निम्न श्लोक माना जाता है। 

लग्ने व्यये च पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजे। कन्या भर्तृविनाशाय भर्त्ता कन्या विनाशदः। 
-मु. संग्रहदर्पण 


लग्ने क्रूरा व्यये क्रूरा धने क्रूरा: कुजस्तथा। 


द्यूने मृगे कर्किचाष्टौ भौमदोषो न विद्यते॥ -मुहूर्त्त पारिजात NIMM ; : 
i der bcd NR तकी : परिवार क्षयंकरा:॥ छ 
प्रकारान्तर से, मीन का मंगल ७वें भाव तथा कुम्भ राशि का मंगल अष्टम में हो, तो भौम दोष नहीं सप्तमे भयने कुरान परिवार क मु. संग्रह दर्पण 


होता! "erp मीने घटे चाष्टौ भीम दोषो न विद्यते '” -मुहूर्तत चिंतामणि मंगल अथवा मंगलीक दोष का निर्णय कुण्डली विशेष में सभी ग्रहों के पारस्परिक अनुशीलन के 

(४) यदि द्वितीय भाव में चन्द्र-शुक्रका योग हो, या मंगल गुरु द्वारा दृप्ट हो, केन्द्र भावस्थ राहु हो, पश्चात्‌ ही करना चाहिए | मिलान करते समय केवल मंगल या मंगलीक पर हो अत्यधिक बल न देते हुए 
अथवा केन्द्र में राहु-मंगल का योग हो, तो मंगल दोष नहीं रहता- मेलापक सम्बन्धी अन्य तत्त्वो का भी सर्वाङ्ग रूप से विवेचन करना चाहिए जैसे-चलित भाव कुण्डली, 
ज भंगली चन्द्र भुगु द्वितीय , न मंगली पश्यति यस्य जीवा। सप्तमेश की उच्च-नीच स्थिति, सप्तम भाव पर गुरु, शुक्र की दृष्टि आदि तत्त्वों का सम्यक विचार किसी 
Se Soot ज्य जाहु , न संगती मराल -राद् योगे ॥ -मुहुर्त दीपक | विद्वान ज्योतिषी जी से करवाना चाहिए। 
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aa द्र कल्या मिलान में वर्णादि अष्टकूटों का महत्व ८० 


विवाह गृहस्थाश्रम की आधारशिला है और उसी के माध्यम से मनुष्य, देव, ऋषि एवं पितृ) परिहार-7) राशीश मैत्री-यदि वर की राशि वर्ण गुण चक्र 
आदि ऋण त्रय से उद्धण होकर परम कल्याण को प्राप्त कर सकता है | तद्‌ हेतु उत्तम लक्षणों | का वर्ण कन्या के राशि-वर्ण से हीन हो, परन्तु राशिपति 
जैसे-सुन्दर, सुशीला, मधुरभाषिणी एवं पतित्रता कन्या तथा कर्तव्यनिष्ठ, स्वस्थ, शिक्षित, सदाचारी |उत्तम वर्ण हो, तो वर्ण मिलान शुभ हो जाता है। 
एवं सुसंस्कृत लड़के के साथ विवाह सम्बन्ध शुभ होता है । विवाह सम्बन्ध करने से पूर्व लड़के- | अथवा वर-कन्या के राशिस्वामी परस्पर मित्र-मित्र 
लड़की का कुल-गोत्र, सनाथता, विद्या, धन, स्वास्थ्य (शरीर) और आयु-इन सात गुणों की [या मित्र-सम हो। 
परीक्षा करने के पश्चात्‌ ही कुण्डलियों में परस्पर मंगलीक आदि अरिष्ट योगों तथा वर्ग, 
स्त्रीदूर, कर्तरि एवं वर्णादि अष्टकूटों का विचार करना चाहिए। 

मेलापक प्रक्रिया में मंगलीक और अष्टकूट तत्त्वो का विशेष महत्त्व है, क्योंकि वर- 
कन्या के दाम्पत्य जीवन को अधिकाधिक सुखी एवं मंगलमय बनाने के लिए उनके जन्म 
नक्षत्रों एवं जन्म कुण्डलियों के अनुसार मिलान करना अत्यन्त आवश्यक है। उपयुक्त मिलान। ( iv) नवमांशेश एकता-वर-कन्या का एक ही नवमांशेश हो । 
न होने की स्थिति में पति-पत्नी के वैवाहिक जीवन में-विचार वैमनस्य, सन्तान कष्ट, यैधव्य,| (2) वश्यकूट विचार--' वैश्य का अर्थ है-वश में करने योग्य | सिंह राशि के अतिरिक्त 
वैधुर्यादि दोष अथवा पारिवारिक कष्ट होने को सम्भावनाएं हो जाती है। मंगलीक दोष का सभी राशियाँ पुरुष (नर) राशियों के वश में हैं। जल राशियाँ (४, १० उ./१२)-नर राशियों 
विशेष विवरण इसी पंचाँग के ३, ६, ७, ९ पूर्वार्ध, ११) का भक्ष्य है । वृश्चिक राशि को छोड़कर शेष राशियाँ सिंह राशि के 
हैं । चतुष्पद, मानव, जलचर, वनचर तथा कीट आदि वश्य-पंचक-राशियों के अनुसार 
निम्न चक्र से ज्ञातव्य हैं- गुण-विभाग-वश्य-विचार के 
अन्तर्गत वश्यो के परस्पर मैत्री, वैर, 
भक्ष्य और वश्य आदि 4 मूल तत्त्व 
हैं । एक समान वश्य अथवा मैत्री होने 
पर 2 गुण ; एक वश्य और दूसरा शत्रु 
होने पर एक गुण ; एक वश्य और 


सूर्य-मंगल का वर्ण क्षत्रिय, चन्द्रमा का वैश्य, | ० | 
बुध-शनि का शूद्र तथा गुरु-शुक्र का ब्राह्मण है। ENS 


(ii) राशीश एकता-वर-कन्या का एक ही राशीश। 
(iii) नवमांशेश मैत्री-वर-कन्या के नवमांशेश परस्पर मित्र-मित्र अथवा मित्र-सम हों। 


प्रत्येक कूट की क्रम संख्या अपने श्रेष्ठ गुणों की सूचक है | वर्णादि अष्टकूटों में गुणों का || चतुष्पद| मेष, वृष, धनु का उत्तरार्ड, मकर-पूर्वार्थ 


योग ३६ होता है । इसमें क्रमानुसार वर्ण का १ गुण, वश्य के २, तारा के ३, योनि के ४, ग्रहमैत्री || मानव | मिथुन, कन्या, तुला, घनु का पूप, ped 
के ५, गण-मैत्री के ६, भकूट के ७ एवं नाड़ी के ८ (आठ) गुण जानने चाहिएं। | जलचर | कर्क, मकर-उत्तरार्धे, मीन 


वर्णादि कुल ३६ गुणों के योग में से १ से १७ तक गुण मिलान तुच्छ एवं निन्दनीय | वनचर | सिंह एक भक्ष्य होने पर आधा गुण तथा 
| (त्याज्य) माने जाते हैं, १८ से २१ तक मध्यम एवं ग्राह्य और २२ से २८ तक उत्तम तथा २९ d एक शत्रु और एक भक्ष्य होने पर शून्य 
से ३६ तक गुण सर्वोत्कृष्ट मिलान माना जाता है। अर्थात्‌ गुणाभाव होगा-जैसा-द्विपद 


एकैकवृद्धितो ज्ञेया वर्णादीनां गुणा: क्रमात्‌। (मानव) राशियों का जलचर राशियों से वश्य-भक्ष्य, वश्य गुण चक्र 


विवाहः शुभदस्तेषां गुणे त्वष्टादशाधिके ॥ -मु० गणपति |सिंह (वन) से वैर-भक्ष्य, चतुष्पदों से वश्य-शत्रु 
वर्णादि अष्टकूट सम्बन्ध है 
CR Pe dam श्खकूट परिहार 
(1) वर्णकूट विचार-समाज में प्रचलित वर्णो की भान्ति राशियों में भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, es 


[वैश्य और शूद्र चार वर्ण होते हैं। ४, ८, १२ राशियों का ब्राह्मण ; १,५, ९ का क्षत्रिय ;२,६,। 0) राशीश मैत्री-वर-कन्या के राशिस्वामी 
१० वैश्य तथा ३, ७, ११ राशियों का शूद्रवर्ण होता है । वर का वर्ष कन्या के वर्ण से उच्चस्तरीय | परस्पर मित्र-मित्र अथवा मित्र -सम हों। 
अथवा समान होने पर एक गुण प्राप्त होता है, अन्यथा शुन्य प्राप्त होता है। (ii) राशीश एकता-दोनों का एक ही राशीश हो। 
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(i) नवाभांशेश-मैत्री-दोनों (वर-कन्या) के नवमांशेश परस्पर मित्र-मित्र या मित्र-सम। योनि--बोधक चक्र 


(iv) नवभांशेश-एकता-दोनो का ही नवमांशेश हो। हि fera = F 
(v) योनि-मैत्री-वर-कन्या में परस्पर योनि-मैत्री होने पर भी वश्य दोष का परिहार हो योनि [अश्व | गज | मेष [सर्प | श्वानामार्जार [पक fea fera for | वानर नकुल [सिंह 
जाता है। नक्षत्र afa, भर, | कृति, रोहि, आर्द्रा पुन, |मधा, | उ.फा., &l चित्रा, अनु | qem. |धनि., 
तारा गुण चक्र ज्ये afi 
(3 ) ताराकूट विचार-ताराकूट शत | रेव. | पुष्य | मृग | मूल |आश्ले. ।पू.फा.! उ.भा. स्वाती विशा. và. श्रव. [अभि. |पू.भा. 
का सम्बन्ध नक्षत्रों से है। जन्मनक्षत्र से गुणविभाग -वर-कन्या की एक ही योनि होना शुभ है। योनियों में परस्पर अतिमित्रता 


गिरने पर तारा का ज्ञान होता है। जन्म, San हो तो ४ गुण, मित्र हो तो ३, सहज प्रकृति (उदासीनता) समान हो तो २, सामान्य वैर हो तो 


सम्पद्‌, विपद्‌, क्षेम, प्रत्यरि, साधक, वध, 1१|3 |315|3 | १ गुण तथा योनियों में अतिशत्रुता (महावैर) हो तो शून्य-अर्थात्‌ गुणाभाव होगा। 


मैत्र, अतिमैत्र-ये नक्षत्र ही ताराएं होती Saga Bee योनि-गुण चक्र 


है। ये शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के 


हैं। कन्या के जन्म नक्षत्र से वर के जन्म | ३॥5[.510 151० ho] योनि ३३ 1011111) 


नक्षत्र तक तथा वर के जन्म नक्षत्र से कन्या 
के जन्म नक्षत्र तक गिनकर दोनों तारा 
संख्याओं को अलग-अलग 9 द्वारा भाग Een EIER es 
देने पर यदि शेष 3, 5,7 बचे तों अशुभ- 1.5 | 3 | 3 ||मिष B E 
तारा' होती है, अन्यथा “शुभतारा' होगी i 

यदि दोनों प्रकार से (वर-कन्या) शुभ 1७॥5[1.510 15|0 1510 [1515 सर्प [2| 4| : 
तारा प्राप्त हो, तो समझना चाहिए कि 


ताराकूट दोष का अभाव है अर्थात्‌ 3 गुण ols [shsls 1.5 | 315[3 [5 | मार्जार Gi L? En 


होंगे। यदि एक प्रकार से शुभतारा और हा मूषक 
दूसरे प्रकार से अशुभतारा मिले तो डेढ़ (1.5) गुण होंगे। यदि दोनों ताराओं में अशुभ तारा हो गो 3 2131212121214[13|1013. E 
तो शून्य गुण होगा। ध्यान रहे, दोनों प्रकार से अशुभतारा कभी भी प्राप्त नहीं होती | जैसे-वर E 

के नक्षत्र अश्विनी से कन्या के नक्षत्र मृगशिर तक गिनने पर 5वीं तारा (प्रत्यरि) होती है तथा महिष pe ele e Eana |2| 


कन्या के नक्षत्र मृगशिर से वर के नक्षत्र अश्विनी तक की नक्षत्र संख्या 24 हुई। व्याघ्र 1 

तारादोध परिहार-() राशीश मैत्री-दोनों (वर-कन्या) के राशिस्वामी परस्पर मित्र- | मृग | 3 | 3 | | 2 | | 4121 2 | 
मित्र या मित्र-सम हों। Es EH 1 

(४) राशीश एकता-दोनों (वर-कन्या) का राशीस्वामी एक हो। > 

Gif) नवमांशेश मैत्री-दोनों के नवमांशेश मित्र-मित्र या मित्र-सम हों। अकाल [2] 

(iv) नवमांशेश एकता-दोनों के नवमांशेश एक हों। सिंह | 110 2 2 


(4) योनिकूट विचार-अश्विनी आदि नक्षत्रों के अनुसार जातक की योनि ज्ञात की| ( 5 ) ग्रह मैत्री--ग्रह मैत्री कूट ति 55: | 
जाती है। वर और कन्या की योनियों का आपसी वैर त्याज्य है। जैसे-गौ और व्याघ्र में, सिंह के सन्दर्भ में वर-कन्या के राशि a 
और गज, न्यौला और सर्प में, अश्व और महिष में, शवान और हरिण में, वानर और मेष में, | स्वामियों का एक्य अथवा मैत्री 
क आर मार ee मावर (सबुत) छ s क Cure | 

इस कार Stay पकी योनियो में शत्रु-मित्रादि के सम्बन्धो के आधार पर गुणों की तथा नैसर्गिक 'मैत्री-चक्र ' का ES 


van RN cui के ६ 
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विवरण रात पष्ठौ में नक्षत्र राशि au ape IES 


Y 


विवरण गत पुष्ठौ में नक्षत्र, राशि, वर्णादि तालिका चक्र में दिया गया है।) 
ग्रह-सम्बन्धों से अन्तत: 5 प्रकार बन जाते हैं। यथा-दोनों मित्र हो तो 'अधिमित्र ', दोनों शत्रु 

हों तो “अधिशत्रु' और दोनों में समभाव हो तो “सम” कहलाते हैं। स्पष्टता चक्र से प्राप्य है- 

गुण विचार-वर-कन्या की राशियों में परस्पर ग्रह मैत्री गुण बोधक चक्र 


अधि-मित्रता या राश्यैक होने पर 5 गुण, एक सम को | 7 | 5 | 6, |& | [8 
और दूसरा मित्र हो, तो 4 गुण, एक-दूसरे के सम ES H FIE [60 # 5 
हो, तो 3 गुण, एक मित्र दूसरा शत्रु हो, तो 1 गुण, i 9 
एक सम दूसरा शत्रु हो, तो आधा गुण, दोनों की 4|1| 2 
राशियां परस्पर शत्रु हों, तो शून्य अर्थात्‌ गुणाभाव कवि 
होता है। बुध |4 ११ | 5 | ४ | 5 
अष्टकूटो में राशि स्वामी की मैत्री को 5|% 3 
विशेष महत्त्व दिया गया है । मिलान में वर्ण, 5 
५2 | १2 


गण दोष परिहार-- 
(क) राशिपतियों में परस्पर मित्रता या राशिनवांशपति में मित्रता हो, तो गणदोष नहीं रहता। 
ग्रहमैत्री च राशिश्च विद्यते नियतं यदि। न गणभाव जनितं दूषणंस्याद विरोधदम्‌ ॥ 


गर्ग-मु. चिन्तामणि च 
(ख) ग्रहमैत्री तथा वर-कन्या के नक्षत्रों की नाड़ियों में भिन्नता हो, तो गणदोष होने पर भी 


योनि, गण और षडाष्टक दोष होने पर भी यदि 101; दोष नहीं होता। p. -पीयूषधारा 
परस्पर राशि मैत्री पाई जाती हो तो अन्य किंचिद्‌ Bree ae भान्ति तारा, वश्य, योनि ग्रहमैत्री तथा भकूट को शुद्धि होने पर ua BRE 
दोषों का निवारण हो जाता है। यथा- नहीं हाती। -मुहूर्त्त मार्त्तण्ड 


(7 ) भकूट विचार-इसे 'राशिकूट” भी कहते हैं। Whe का तात्पर्य वर एवं कन्या की 
गणदोषो योनि दोषो वर्णदोष: पडाष्टकम्‌। mean राशियों के परस्पर अन्तर से है। यह छह प्रकार का होता है--प्रथम-सप्तक (समसप्तक), 
'चत्वारि नैव दुष्यन्ति राशिमैत्री यदा भवेत्‌ ॥ टायल: सार | तृतीय एकादश, द्वितीय-द्वादश, चतुर्थ-दशम, पंचम-नवम (नवपंचम) तथा षडाष्टक (6-8). 
अपवाद्‌-वर-कन्या के राशिपतियों में परस्पर बैर होने पर भी राशि नवांशपति परस्पर मित्र इनमें द्वि्दादश, नवपंचम तथा षडाष्टक अशुभ भकूट हैं। तथा शेष (1-7), (3-11) तथा 
हो, तो विवाह शुभ माना जाता है। यथा- 


(4-10) शुभ भकूर होते हैं । भकूट को जानने की सरल विधि यह है कि वर की राशि से कन्या 
राशिनाथे विरूद्धेऽपि सबल नवांशकाधिपो। की राशि तक तथा कन्या की राशि से वर की राशि तक गणना करनी चाहिए। यदि दोनों की 
राशि आपस में दूसरी-बारहचीं हो तो fegin भकूट होता है। तदनुसार गुण-विभाजन किया 
जाता है। स्पष्टता के लिए आगामी पृष्ठ पर चक्र देखें- 
mir 3 वर- कन्या की जन्म राशि परस्पर छठे एवं आठवें हो, तो षडाष्टक दोष होता है । यदि वर- 
a » Ro और आद्रा इन नक्षत्रों का मनुष्यगण, | कन्या की जन्म राशि परस्पर पांचवी-नौवी हो, तो नव पंचम दोष, यदि दोनों की राशियाँ 
कृति., अश्ले, मघा, चित्रा, विशा., ज्ये., मूल, धनि, और शत. का राक्षसगण। परस्पर दूसरी और बारहवीं हो, तो द्विद्दादश दोष कहलाता है। षडाष्टक दोष (विशेषकर 
वर-कन्या का एक ही गण होने पर विवाह उत्तम, देव-मनुष्य हो तो शुभ, किसी एक का शत्रु-षडाष्टक) होने की स्थिति में वर- कन्या, इनके माता-पिता अथवा उनके किसी निकटस्थ 
राक्षसगण और दूसरा मनुष्यगण हो अथवा किसी एक का देवगण और दूसरा राक्षस गण हो [बन्धु को मृत्यु-तुल्य कष्ट होने की सम्भावना होती है। नवपंचम दोष की स्थिति में विवाहित 
` तो अशुभ एवं त्याज्य होता है । 


दम्पत्ति को संतान सम्बन्धी दुःख होने का भय होता है तथा द्विद्वादश दोष (शत्रुकूट) होने पर 
गुण विभाजन-वर-कन्या का एक ही गण हो, तो ६ गुण, वर का देवगण एवं कन्या 


वर कन्या को धन हानि एवं आर्थिक परेशानियों का सामना रहता है। 
का मनुष्यगण हो तो भी ६ गुण, पर कन्या देवगण एवं वर का मनुष्यगण हो तो ५ गुण, एक 


षडाष्टक परिहार-(1) मेष-वृश्चिक, वृष-तुला, मिथुन-मकर, कर्क-धनु, सिंह-मीन तथा 
d कन्या-कुम्भ आदि मित्र राशियों का षडाष्टक शुभ होता है, जबकि वैर-षडाष्टक ही विशेषतया 
का देवगण तथा दूसरा राक्षसगण अथवा एक का मनुष्यगण दूसरे का राक्षसगण हो, तो शून्य 
गुण होता है enfe i 


त्याज्य होता है | यथा-१-६, २-९, ३-८, ४-११, ५-१०, ७-१२ राशियों का शत्रुगत षडाष्टक 
होने से त्याज्य माना जाता है 1 


07 
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भकूट गुण चक्र द्वि-द्वादश दोष का परिहार- 
(i) लड़के की राशि से कन्या की राशि दूसरी हो तो कन्या धन हानिकारक और १२वीं हो 


iw e क लकल x en ab bia 
01717 100 |» |o ०1? [7 [o] 0 etate ste एवं १९-३९ trn terr rm 
[o | 


; |7 एवं च अनिष्टकर मानते हैं। 

0000060000. Gii) मतान्तर में सिंह और कन्या द्वि-द्वादश ग्राह्य है। -मुहूर्तमार्त्तण्ड 
इसके अतिरिक्त कुछ परिस्थितियों में वर-कन्या की परस्पर राशि-स्थिति विशेष शुभकारी 

| ० | ०|7|०|०| होती है । जैसे-वर-कन्या, दोनों की एक ही राशि १०वें का होना, दोनों की राशियों का परस्पर 

3-228 (त्रिरकादश) होना, दोनों की राशियों का आपस में ४-१०वें होना एवं च दोनों की 

राशियों का परस्पर सप्तम ( समसप्तक ) होना वर-कन्या के वैवाहिक जीवन के लिए शुभफल 

प्रद होता है। परन्तु अपवाद रूप में, कर्क-मकर का तथा सिंह-कुम्भ राशियों का समसप्तक 

योग वर-कन्या के विवाह में शुभ नहीं माना गया- 


KT मकरे कर्कटे चैव कुम्भे सिंहे तथैव च। 
परस्परं सप्तमे च वैधव्यं तु विनिर्दिशेत्‌॥ —ज्योतिनिबन्ध 
ESTEE EE 1? (८ ) नाड़ी दोष विचार-अष्टकूट निर्धारक तत्त्वों में नाड़ी का विशेष महत्त्व है। वर- 


7 | o | 7 |कन्या की एक ही नाड़ी होना विवाह में अशुभ माना गया है। 36 गुणों में से इसके 8 गुण होते 
हैं। भिन्न नाड़ी के आठ गुण तथा नाड़ी समान होने पर गुणाभाव अर्थात्‌ शून्य गुण होता है। 
अश्वन्यादि २७ जन्म नक्षत्रों को तीन नाड़ियों (पंक्तियों) में विभाजित किया गया है- 


नाड़ी चक्र 


0) वर की राशि से कन्या की राशि पांचवीं हो और कन्या की राशि से वर की राशि ९वीं| वर-कन्या का जन्म नक्षत्र एक हा नाड़ी में पड़ना विवाह में अशुभ माना जाता है । दोनों की 
हो, तो यह नव-पंचम शुभ होता है- आदि ( प्रथम ) नाड़ी हो, तो विवाह के पश्चात्‌ उनका परस्पर वियोग आदि, मध्य नाड़ी हो, 
वरस्य पंचमे कन्या, कन्यायां नवमेवरः। एतत्‌ त्रिकोणकं ग्राह्यं पुत्रपौत्र सुखावहम्‌॥ | तो दोनों की हानि तथा अन्त्य नाड़ी हो तो वैधव्य या आतशय दुःख होता है ।-बृहज्योतिषसार 
-बृहज्योतिषः सारः| वर-कन्या के नक्षत्र एक ही नाड़ी वाले हों, तो नाड़ी दोष माना जाता है । एक समान नाड़ी 

Gi) मीन-कर्क, वृश्चिक-कर्क, मिथुन-कुम्भ और कन्या-मकर-ये चार नवपंचम [वाले वर-कन्या को ज्योतिषाचायोँ ने बहुत अशुभ माना है। 
विशेषतया त्याज्य माने जाते हैं। विवाह में नाड़ी दोष का आचायाँ द्वारा विशेष महत्त्व दिया गया है। नारद ऋषि अनुसार- 


मीनालिम्यो युते कीटे कुम्भे मिथुन संगते । मकरे कन्यकायुक्ते न कुर्यान्नवजचमे ॥-शार्गधर एक नाडी विवाहश्च गुणैः सर्वे समन्वितः। 


Gi) कर-ळन्या दोनों के चन्द्र राशि अधिपति अथवा राशि नवांशपति परस्पर मित्रक्षेत्री हों वर्जनीयः प्रयत्नेन दम्पत्योः निधनं यतः॥ (नारद) 
a SERS एर्भः wyo अर्थात्‌ विवाह मिलान में चाहे सब गुण मिल रहे छो, परन्तु बर-कन्या की एक ही नाड़ी का 


(i) परन्तु परिहारस्वरूप तारा-शुद्धि, राशीश-मैत्री, राशिवश्यैक्य, अथवा राशि स्वामी 
ग्रह समान होने पर षडाष्टक दोष भी ग्राह्य होता है। यथा- 
न वर्गवर्णो न गणो: न योनिर््वद्वादशे चैव षडाष्टके वा। 
तारा विरुद्धे नव पंचमे वा मैत्री यदा स्यातृशुभदो विवाहः॥ -बू. ज्योतिस्सार 
नव पंचम परिहार-- 
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प्रयत्नपूर्वक त्याग करना चाहिए। यह दोष दम्पत्ति 


(vi) 'नरपतिजचर्या' अनुसार वर कन्या के नक्षत्र चरणों के I & IV, ॥ & WL तथा IV. & 1, 
नाड़ी दोष में एक ही नक्षत्र और समान नक्षत्र चरण होने पर भी सभी आचायों ने एकमत से |] & गा चरणों के मध्य ही पादवेध चरणों का विचार करना अनिवार्य होता हे | इसके अतिरिक्त 
अन्य नक्षत्र चरणों के वेध जैसे 1 & गा, ग & 1७ नक्षत्र चरणों में वेधाभाव होने के कारण 
स्वल्पदोष रह जाता है । (मुहूर्त-चिन्तामणि) -पीयूषधारा- 

आद्यांशेन चतुर्थाशं चतुर्थाशेन चादिमम्‌। द्वितीयेन तृतीयं तु तृतीयेन द्वितीयकम्‌॥ 
ययो भांशव्यधश्चैवं जायते वर कन्ययोः । तयो मृत्युर्न सन्देहः शेषांशाः स्वल्पदोषदाः ॥ 
(vii) “ज्योतिष चिन्तामणि' अनुसार रोहिणी, मृगशिर, आर्द्रा, ज्येष्ठा, कृतिका, पुष्य, 
श्रवण, रेवती एवं उत्तराभाद्रपद्‌-इन नक्षत्रों में उत्पन्न वर-कन्या को नाड़ी दोष नहीं लगता। 
रोहिण्यार्दा मृगेन्द्राग्नी पुष्यश्रवणपौष्णभम्‌। 
अहिर्बुध्न्यक्षमेतेषां नाडी दोषो न विद्यते॥ -ज्यो० चिन्तामणि 
नाड़ी आदि दोषों का परिहार होने की स्थिति में उनसे सम्बन्धित आधे गुणों को जोड़ 
(जमा कर) देने का भी विधान है। 
उपयुक्‍त उपायों से परिहार- 


हमारे मतानुसार गण, योनि, षडाष्टक, द्विद्दादश, नाड़ी आदि अष्टकूटों में परिहार वाक्य 


उपलब्ध हो जाने पर भी अपनी शक्ति एवं सामर्थ्यानुसार यथोचित संख्या में जप, पाठ, दानादि 
करवा लेना चाहिए। 


“बृहस्पति संहिता ' के अनुसार नाड़ी 


नाड़ी दोषापवाद एवं परिहार-- 
(i) वर-कन्या की एक ही राशि हो, परन्तु नक्षत्र अलग-अलग हों। 
(i) वर-कन्या दोनों का जन्म नक्षत्र एक हो, परन्तु राशियाँ भिन्न-भिन्न हों, तो नाड़ी दोष 
अविचारणीय है। (विवाह वृन्दावन) 
Gii) वर-कन्या, दोनों का नक्षत्र एक हो, परन्तु चरण भिन्न-भिन्न हों। 
(iv) नाड़ी दोष ब्राह्मणों के लिए, वर्णदोष क्षत्रियं के लिए, गण दोष वैश्यों के लिए तथा 
योनि दोष शूद्रो के लिए विशेष रूप से विचारणीय होता è- 
नाड़ी दोषस्तु विप्राणां वर्णदोषश्च क्षत्रिये । गणदोषश्च वैश्येषु योनि दोषस्तु पादूजान्‌॥ 
ध्यान रहे, ब्राह्मणेतर वर्ण जातियों के लिए नाड़ी दोष नित्तान्त: उपेक्षनीय नहीं होता ॥ 
हमारे मतानुसार नाडी दोष का विचार सभी जाति के वर-कन्याओं के मिलान के सम्बन्ध 
में समान रूप से करना चाहिए | विशेष रूप से कर्क, वृश्चिक तथा मीन (४, ८, १२) राशियों 
के सन्दर्भ में । 
(४) यदि वर-कन्या दोनों की एक राशि हो, परन्तु नक्षत्र भिन्न-भिन्न हों अथवा यदि दोनों 
का नक्षत्र एक हो और राशि अलग-अलग हो, एवं च नक्षत्र चरण भिन्न (पाद भेद) हो, तो 
ऐसी स्थिति में नाडी एवं गण दोष नहीं होता-अर्थात्‌ शुभ होता है । 
राश्यैक्ये चेद्‌ भिन्नमृक्षं द्वयो: स्यान्नक्षत्रैक्ये राशियुग्म॑ तथैव | 
. नाडी दोषों नो गणानां च दोषो नक्षत्रैक्ये पादभेदे शुभंस्यात्‌॥-मुहूर्त्त संग्रह दर्पण 
यद्यपि वर-कन्या का एक ही नक्षत्र अथवा एक ही राशि का होने से नाड़ी दोष का परिहार 


माना गया है, परन्तु यदि दोनों के नक्षत्र चरणों में समानता हो अथवा नक्षत्रों में पाद वेध* हो, 
तो विवाह सर्वदा त्याज्य एवं वर्जित होगा। यथा- 


“एक नक्षत्र जातानां नाड़ी दोषो न विद्यते। अन्यर्क्षनाड़ीवेधेषु विवाहो वर्जित: सदा॥ 


-ज्योतिष तत्त्व प्रकाश 
अन्यत्र भी कहा गया है- दम्पत्योरेक नक्षत्र भिन्नपादे शुभावहम्‌। 


) दम्पत्योरेकपादे तु वर्षान्ते मरणं ध्रुवम्‌॥ (का. नि.) 
'पराशरानुसार भी यही अभिमत है- 
पराशर: ग्राह नवांशभेदाद एकनक्षत्र राशचोरपि सौमनस्यम्‌॥ 


*नोट-ध्यान रहे, किसी नक्षत्र के प्रथम पाद और चतुर्थ पाद तथा दूसरे एवं तीसरे पाद 
में परस्पर वेध होना भी पाद-वेध कहलाता है i 


दोष कौ शान्ति के लिए श्रीमृत्युञ्जय मन्त्र का जाप 
(यथोचित संख्या में) करके ब्राह्मणों को गौ, वस्त्र, अनाज, घृतादि सहित भोजन एवं सुवर्ण, 


चांदी, रत्नों की दक्षिण आदि से सन्तुष्ट करने से नाड़ी दोष का परिहार हो जाता है- 
अन्यत्र भी लिखा है-श्री महामृत्युञ्जय के जप-पाठ के उपरान्त- 
पडाष्टके गोमिथुनं प्रदेयं, कास्यं सरूप्यं नवपंचमेच | 
नाड्यां सुवर्णान्नमथो सुधेनुं द्विद्वादशे ब्राह्मणतपर्णं च॥ 
अर्थात्‌ शत्रु षडाष्टक दोष होने पर गोमिथुन (एक गाय, एक बैल), नवपंचम में चांदी- 
कांसे का बर्तन, नाड़ी दोष में गाय, अन्न, सुवर्ण-वस्त्र का दान तथा द्विद्वादश में ब्राह्मणों एवं 
सुपात्र जनों को यथाशक्ति भोजन, दान-दक्षिणादि द्वारा सन्तुष्ट करने से मिलान सम्बन्धी 
अष्टकूट दोषों की शान्ति हो जाती है। 
वर-कन्या की कुण्डली में नाड़ी-दोष हो, परन्तु अत्यन्त आवश्यक परिस्थितिवश विवाह 
करना आवश्यक हो, तो उस स्थिति में वर/कन्या का अर्के/कुम्भ विवाह, महामृत्युजंय जप, 
सुवर्ण, रत्न, चांदी, अनाजादि के दान, ब्राह्मण भोजन आदि के पश्चात्‌ ही विवाह कार्य करना 
प्रशस्त होगा- हेमाज्यरलगोदानं मृत्युञ्जयजपस्तथा। 


कुर्यादवश्यमुद्वाहे नाडीदोषाऽपनुत्तये॥ (मुहूर्त गणपति) 
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** Tats, नम्क्षत्राद्दि गाण्ड्डान्त ETAGE व्हा feremce ++ 


| (1) अश्विनी नक्षत्र-मेष राशि एवं केतु के इस नक्षत्र में उत्पन्न हुए बच्चे का जीवन | बृहस्पति के मतानुसार केवल १-१ अभुक्त-मूल संज्ञक है । अभुक्तमूलोत्पन्न बालक यदि 
प्राय: संघर्षशील होता है। इस नक्षत्र में प्रथम चरण में जन्म होने से पिता के लिए कष्टकारी, | जीवित रहे, तो अपने वंश की वृद्धि करने वाला, धनवान्‌ एवं सम्पत्तिवान होता है । 
दूसरे चरण में फिजूलखर्ची, तीसरे चरण में भ्रमणशील तथा चतुर्थ नक्षत्र में कृश शरीर (अपने| मूल नक्षत्र-केतु के नक्षत्र और गुरु की राशि (धनु) में उत्पन्न जातक धार्मिक रुचि 
शरीर के लिए) कष्ट रहता है। वाला, उदार हृदय, मिलनसार, परोपकारी, धन-वाहनादि सुखों से युक्त होता है । चरण भेदानुसार 
( 2.) आश्लेषा नक्षत्र-कर्क राशि एवं बुध के नक्षत्र के जातक प्राय: चंचल एवं चतुर | मूल के प्रथम चरण में उत्पन्न जातक पिता की हानि करता है। दूसरे चरण में माता की हानि, 
बुद्धि वाले तथा परिवर्तनशील प्रकृति के होते हैं। प्रथम चरण में जन्म हो तो विशेष दोष नहीं, | तीसरे चरण में धन का नाश तथा चौथा चरण शुभ होता है । नक्षत्र की विधिपूर्वक शान्ति करवा 
दूसरे चरण में पैतृक धन की हानि, तीसरे चरण में माता-पिता के लिए गण्डान्त शूल तथा | लेने से अनिष्ट का भय नहीं रहता। : 
चतुर्थ चरण में पिता के लिए अनिष्टकारी $- मूलाद्यपादे पितरं निहन्याद्‌ द्वितीयके मातरमांशु हन्ति। 
आश्लेषाद्ये न गण्डं स्यातंघनगण्डं द्वितीयके। तृतीये मातृगण्डं तु पितृगण्डं चतुर्थके ॥ तृतीयजो वित्तविनाशकः स्यात्‌ चतुर्थपादे समुपैति सौख्यम्‌॥ (जातक-पारिजात) 
(3) मधा नक्षत्र-सूर्य राशि और केतु के नक्षत्र में उत्पन्न जातक स्पष्टवादी, शीघ्र क्रुद्ध मूल नक्षत्र और रविवार दोनों के योग में उत्पन्न कन्या श्वसुर के लिए अनिष्टकारी होती है- 
होने वाले, उद्यमी और धनवान होते हैं। प्रथम चरण में उत्पन्न हो तो माता-पिता को कष्ट या भौमवासरे योगेन ज्वेष्ठाजा ज्येष्ठ सोदरम्‌॥ भानुवासरयोगेन मूलजा श्वसुरं हरेत्‌॥ 
मातृ पक्ष को हानि, दूसरे चरण में पिता को परेशानी, तीसरे चरण में जन्म हो तो शुभ मूल नक्षत्र फल का अन्य प्रकार 
फलदायक, चतुर्थ चरण में जन्म हो तो विद्या, धनादि के लिए शुभ होता है। मूल नक्षत्र की सम्पूर्ण घटियों को 15 द्वारा भाग देकर 15 खण्ड बना लें। प्रत्येक खण्ड का 
(4 ) ज्येष्ठा नक्षत्र-मंगल की राशि (वृश्चिक) एवं बुध के नक्षत्र में उत्पन्न जातक | फल इस प्रकार से होगा। प्रथम भाग हो तो पिता के लिए अनिष्टकर, दूसरे में चाचा की हानि, 
सरल हृदय, तीक्ष्ण बुद्धि, धर्म परायण तथा उन्नति के कार्यो में अनेक बाधाओं से युक्त होते हें । तीसरे में बहनोई को हानि, चौथे में पितामह (दादा) की हानि, आठवें में चाची के लिए 
ज्येष्ठा नक्षत्र के प्रथम पाद (चरण) में उत्पन्न बच्चा ज्येष्ठ (बड़े) को अरिष्टकर, दूसरे चरण | अनिष्टकर, नवमे में सबके लिए अनिष्टकर, दसवें अंश में पशु का नाश, ग्यारहवें में नौकर का 
में पैदा हो तो छोटे भाई को नेष्ट, तीसरे चरण में पिता के लिए अरिष्टकर तथा यदि चतुर्थ | नाश होता है। बारहवें अंश में स्वयं जातक का नाश होता है। तेरहवें अंश में हो तो उसके 
चरण में उत्पन्न हो जातक स्वयं अपने एवं पिता के लिए अनिष्टकारी होता है। ज्येष्ठ भाई का नाश, चौदहवें अंश में जातक की बहिन का अनिष्ट होता है। अगर पन्द्रहवें में 


- हो तो नाना को कष्ट (अनिष्ट) होता है । 

Diy Lp eos stam जात : (जातक-पारिजात) उदाहरणार्थ यदिमूल का सर्वक्ष योग ६४ घडी १८ पल है, तो इसमें १५ द्वारा vi देनेसे 
ज्येष्ठा नक्षत्र और मंगलवार के योग में उत्पन्न कन्या बड़े भाई के लिए अरिष्टकारक होती है।| लब्ध प्रथम भाग में ४ घडी, १७ पल हुए। मान लो कि जन्मकालीन भयात्‌ २८।४५ है । ४१७ 
(5) अभुक्त मूल नक्षत्र- ज्येष्ठा नक्षत्र की याग चि ती मूल नक्षत्र के घट्यादि को ९ से गुणा करने पर पता चला कि ३८।३३ पर नोवां खण्ड (भाग) समाप्त होकर 
आरम्भ की २ घटियाँ-कुल चार घड़ियाँ अभुक्त मूल गण्ड नक्षत्र कहलाते हैं। इनमें उत्पन्न ३८ ॥४५ पर दसवां भाग पड़ता है। तदनुसार फल चौपाय आदि पशु के लिए अनिष्ट रहेगा। 


, 2 


राजा के समान वैभवशाली, दूसरे में मन्त्री के समान सुख साधनों से युक्त, तीसरे में जन्म होने 

अभुक्त मूलं गठिका चतुष्टयं ज्येष्ठान्त्यमूलादि भवं हि नारदः। से धनवान तथा चतुर्थ में जन्म होने से माता-पिता के लिए अरिष्टकारी होता है। 

जाते शिशुं तत्र परित्यजेत्‌ वा मुखं पिताऽस्याष्ट समा न uy दिवाजातस्तु पितरं रात्रौ तु जननीं तथा। आत्मानं संध्ययोईन्ति ततो गण्डं विवर्जयेत्‌।। 
अभ्षुक्त मूल नक्षत्र को आद्यान्त घटियो के बारे में विद्वानाचायाँ में मतान्तर पाया जाता | गण्डमूल नक्षत्र शान्ति के लिए हमारे कार्यालय से प्रकाशित “सम्पूर्ण गण्डमूल नक्षत्र-शान्ति 

है ॥यथा-नारद के SAR ज्येष्ठा , मूल नक्षत्र की चार घरियाँ , वशिष्ठ के अनुसार २ 'घडियाँ तथा Warr’ पुस्तक मंगवा aa 1 मूल्य-75 रुपए। 
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"०७७७ Q भारतीय संस्कृति में संस्कारों का महत्त्व @ ७७००, 
(मुख्य-मुख्य मुद्दूत्ती का निर्णय स्वयँ करें) 
भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति में संस्कारों का विशेष महत्त्व है 1 गर्भ-धारण के दिन स्त्री-पुरुष दोनों का चन्द्र-बल प्राप्त होना | षोडशोपचार से पूजा करके परिधान सहित, प्रतिमा को ब्राह्मण को 
प्राचीन ऋषियों ने गर्भाधान से लेकर अन्त्येष्टि कर्म तक षोडश-| शुभ होता है। | दान करें। 
संस्कारों के महत्त्व को एकमत से स्वीकार किया है । मनुष्य जन्म गर्भाधान के लिए त्याज्य काल-रजोदर्शन से प्रथम चार रात्रि] शुभ तिथियां-२, ७, १२ 
से अबोध होता है, परन्तु संस्कारों से मनुष्य के आन्तरिक एवं बाह्य को छोड़कर, रिक्ता तिथि, जन्म नक्षत्र, मघा-अश्ले आदि तीनों गण्डांत,| शुभ वार-चंद्र, बुध, गुरू, शुक्र । 
व्यक्तित्व का निखार व परिष्कार होता है । जैसे, शास्त्र में कहा गया| मूला, mi Ag zem MEL MAU MT LOIN क शुभ नक्षत्र-रोहिणी, पुष्य और श्रवण। 
है- श्राद्ध का दिन, वैधृति, परिघ का पूर्वार्ध, , व्यतीपात, ग्रहण, ae ; — 
जन्मना जायते शूद्रः संस्काराद्‌ द्विज उच्यते। सन्ध्या, दिन का समय, जन्म राशि से अष्टम लग्न, दीवाली, दशहरा, | .. ( ४) जातकर्म सस्कार कछ RK असम 
आदि पर्व दिनों को स्त्री संसर्ग में त्याग चाहिए के समय नालछेदन के पूर्व ही इस संस्कार को कार्यान्वित करने 
वेद पाठात्‌ भवेद्‌ विप्रः, ब्रह्म जानाति ब्राह्मण :॥ ERREUR AL असम त्याग करना चाहिए। की आज्ञा दी है । परन्तु आजकल नरघटी अथवा १६ घटी तक कर 
र| यासह दत मास एक भनन मह आध लिना चाहिए। 
भारतीय परम्परा एवं संस्कृति का अनुगमन करते r शकर न्‌ Nah मास तक भन्न-भिन ग्रह अधिप लोग a a = 
2 कारे को धारण करना चाहिए॥ दोगे है। अर्व की स्थिति में उसी मास से सम्बन्धित ग्रह की | SON TIE ₹१वे अथवा vul दिन कर लेते ह) 


पूजा-दानादि करना चाहिए। शुभ वार = चं., बु,, गु., शु. n 
मास | ३| ४५६७ ८ spe] नक्षत्र-अश्वि. रोह, मृग, पुन, पुष्य, उत्तरा-तीनों, हस्त, चित्रा, 
i lf SE omen 
लग्नेश "&-मेघा-जनन संस्कार-जात कर्म के साथ ही इस 
छ पुंसवन संस्कार FE कृत्य का निष्पादन करना चाहिए । बालक/बालिका मेधावी, कीर्तिमान 
(२) è मुहूर्त दाग गाल एवं सौभाग्यशाली हो, इसके लिए दाएं हाथ की अनामिका अंगुली 

[ से तीसरे मास में किया जाता है । इस मास का स्वामी गुरु है। इस दिन | से शहद एवं गोधृत चार बार बच्चे को चटाएँ। चारों बार क्रमशः 

८७-( १ ) गर्भाधान संस्कार-यह प्रथम संस्कार है, जो A करना शुभ होता है । इस संस्कार के शुभ मुहूर्त इस प्रकार | ३% भूस्त्वपि खान भधामि। उ> भुस्त्वाय दधामि।'' तथा ॐ 
त्री के ऋतु (रजस्वला) स्नान के पश्चात्‌ किया जाता है । भार्या के स्त्री २ : s : सर्वत्वपि दधामि। मंत्रों का उच्चारण करें। इसके साथ 
धर्म Tube में होने के १६ दिन तक वह गर्भ-धारण के योग्य]. शुभवार-रवि; चंद्र, मंग, बुध, गुरु व शुक्र । मंगल व बुध वारों में des कुछ घृत-मिश्रित गुड भी बालक के तालु में लगा देना शुभ होता 
रहती है। रजोदर्शन के दिन ६, ८, १०, १२, १४, rad दिनों में| म. बु. उदित होने चाहिएं। । जिससे बच्चे को स्तनपान के पूर्व ही कुछ चूसने की आदत हो 
pope quae ow fait (५, ७, ९, ११, १३, 

À है 
I 


शुभ तिथियां-१ (कू) 3, ३, ५, ७, १०, १२, १३ (शुक्ल) | | जाए। (अंगुली के अतिरिक्त सुवर्ण या चांदी के चम्मच का भी 
१५) में कन्या-प्रद उपरोक्त दिनों में भी शुद्ध मुहूर्त दिनों का| शुभ नक्षत्र-रोहणी, मृग, पुन. पुष्य, हस्त, तीनों उत्तरा, श्रवण, | प्रयोग कर सकते FI 
विचार किया जाता 


. (१) गर्भाधान संस्कार का मुहूर्त 
_शुभतिथियां-१ (कृष्ण) २, ३, ५, ७, १०, ११, १२, १३ 
(शुक्ल) NK E 

शुभ वार-सोम, बुध गुरु एवं शुक्रवार 
| शुभनक्षत्र-रोह, मृग, तीनों उत्तरा, हस्त, चित्रा, पुन, पुष्य, स्वा, 

अनु, श्रव, धनिष्ठा व शतभिषा t 


अनु एवं रेवती नक्षत्र । विद्ध नक्षत्र त्याज्य हैं। 


गर्भ धारण से ६, ८ वें मास, जब मास-स्वामी बली हो। शुभवार- 
रवि, मंगल, एवं गुरु। 
शुभ तिथियां-२, ३, ५, ७, १०, ११, १३ (शुक्ला) | 
नक्षत्र-मृग, पुन, पुष्य, हस्त, मूल, श्रवण: 
'लग्न-१, ३, ५, ७, ९ आदि विषम लग्न, केन्द्र त्रिकोण में शुभग्रह 


शुभ वार-चंद्र, बुध, गुरु व शुक्र 
शुभ लग्न-२, ३, ४, ६, ७, ९, १२ राशि लग्न। 
सूतिका पथ्य में भी उपरोक्त मुहूर्त्त ग्राह्म है। 
विषम लग्न राशि एवं विषम नवांशगत Oe की जाती है । इसमें शंख चक्र-गदा-| (६) षष्ठी पूजन-जन्म से पांचवें दिन, जीवन्ती 
पद्मधारी भगवान विष्णु की यथाशक्ति, सुवर्णमयी प्रतिमा बनवाकर | देवी का पूजन करना चाहिए। इसी प्रकार छेठे दिन रात्रि में षष्ठी 
; 15 


हों॥ 
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v माता, दादी आदि आत्मीयजन बालक को स्नानादि करवा कर 
बालक के दात निकलने का फल वस्त्रादि से अलंकृत करें तथा TI wet और मंगल मंत्रों 
यदि पहले " आएं : एवं गीत-वाद्य सहित ध्वनि के साथ उसे प्रथम देवालय (मन्दिर) में 
अधिक ees SUM ES Tonm ले जावें। वहाँ देव पूजा व अर्चना करके आत्मीयजन शुभाशीष दें 
(७) प्रसूता स्नान मुहूर्त्त-सूतिका स्नान बच्चे के | बहिन को, चौथे मास में माता को, पाँचवें मास में बडे भाई के लिए तथा मन्दिर कौ परिक्रमा करके स्वगृह लौट कर बच्चे को ननिहाल 
जन्मदिन से एक सप्ताह के बाद करना चाहिए। विशेष कष्टकारी होता है, छटे मास में दाँत निकलें तो अत्यन्त सुख, | या मौसी के घर ले जावे। पुनः गृहागमन के समय दीर्घायु संञ्चक 
शुभ तिथियां-१ (35) २, ३, ५, ७, १०, ११, १३ (शु.) १५। | सातवें मास में पिता से सुख, आठवें मास में देह की पुष्टता, नवें मास आशीर्वचनों से बालक का अभिनन्दन करें | पुनश्च, निष्क्रमण तृतीय 
शुभ वार-रवि, मंगल, गुरू, शुभ हैं। सोम एवं शुक्रवार मध्यम | में लक्ष्मी की प्राप्ति, दसवें मास में सौख्य प्राप्ति, ११वें निकलें तो अति | मास में हो, तो बालक को सूर्य-दर्शन तथा चतुर्थ मास में हो तो 
सौख्य, १२वें मांस में निकलें तो विपुल धन-प्राप्ति होती है । यदि गर्भ | चन्द्र-दर्शन करवाना चाहिए। PnP 
से ही दाँतों सहित उत्पन्न हुआ हो वह माता-पिता के सुख से विहीन|. ० ११ ) भुम्युपवेशन-मुहू्त-जन्म से पंचम मास में मंगल 
अथवा ऊपर की पंक्ति के दाँत पहलें निकले तो भी माता-पिता तथा | के बलान्वित होने पर बालक को प्रथम बार भूमि पर विराजमान 


सूजन, कात्यायनी देवी' का आनन्द मंगल व गीत वाद्य के साथ 
पूजन करना चाहिए। जीवन्ती wa षष्ठी पूजा में सूतक की दोष 
आपत्ति नहीं होती। देशाचारानुसार कोई २१वें या ३१वें दिन की षष्ठी 
पूजन करते ei 


हैं। 
x शुभ नक्षत्र-अश्वि., रोह, मृग, तीनों उत्तरा, हस्त, स्वा., अनु., 
al 


““नामाखिलस्य व्यवहार हेतुः, शुभावहं भाग्य हेतुः। 
नाम्नैव कीर्ति लभते EE a Sa 2n 
गृहारम्भ-प्रवेश, युद्ध व्यापार, व्यावहारिक कार्य, दान, मन्त्र- 
सिद्धि, भाग्य, पुनर्विवाह, रोगोत्पत्ति तथा स्वामी-सेवक के पारस्परिक 
कृत्यो में नाम राशि वांछनीय है। 

र नामकरण--सूतक-समाप्ति पर देशानुसार १०, ११, 
१२, १३, १६, १९, २२वें दिन संस्कार करना चाहिए। एक अन्य 
मतानुसार ब्राह्मण को १० या १२वें दिन, क्षत्रिय को ११ या १२ वें दिन 
वैश्य को १६ या २०वें दिन नामकरण संस्कार करना चाहिए | नामकरण 
पिता-पितामह या कुल के वृद्ध व्यक्ति के द्वारा स्वास्ती वाचन मन्त्रो 
सहित (विद्वान ज्योतिषी से कुण्डली परामर्श के बाद) उच्चारित 
करवाना चाहिए। 

शुभ तिथिया-१ (कृष्ण), २,३,७,१०,११,१२,१३ (शुक्ल) | 

शुभ वार- चंद्र, बुध, गुरु, शुक्र । 

शुभ नक्षत्र- अश्वि, रोह, मृग, पुन, पुष्य, तीनों उत्तरा, हस्त, 
चित्रा, स्वा, अनु, श्रव, धनि, शत, रेवती। 


शुभ लग्न-२, ३, ४, ६, ७, ९, १२ सौम्य ग्रह से युत या दुष्ट।| नानके पक्ष के लिए हानिकारक माना जाता है। यदि उपरोक्त अशुभ | (बिठाने) के लिए विचारणीय मुहूर्त- 
मासों में बालक को दन्तोत्पत्ति की संभावना हो तो मृत्युज्जय का जाप, शुभ तिथियां-१ (कृ) २,३,४,७,१०,११,१३ (शु.) तथा 
परिस्थितियों | ग्रह शान्ति एवं उचित दान आदि करने से अशुभत्व का निवारण तथा | पूर्णिमा । 
अरिष्ट की शान्ति हो जाती है। शुभ वार-चन्द्र, बुध ay शुक्रवार । 
sg | शुभ नक्षत्र-अश्वि, रोह, मृग, पुन, तीनों उतरा, हस्त, अनु, 
z - S ASI ज्ये, अभिजित। 
स्वयं | wg | बहिन | मातृ | ज्येष्ठ [सुख | पिता | देह | धन |सौख्य| अति [feng शुभ लग्न-२,५,८,११ राशि लग्न। 
को कष्ट| को |कष्ट | भ्रातृ से | सुख | प्राप्ति प्रापि |सौख्य| धन ज ( १२ ) जीविका परीक्षा-' भूम्युपवशन' के अवसर 
2521 11211: | os] TR पर बालक के सामने हानि रहित अस्त्र-शस्त्र, पुस्तके, लेखनी (Pen- 
ज ( ९ ) झूला आरोहन मुहूर्त-बालक के जन्मदिन से १०, | PenciD, वस्त्र, सोना, चाँदी, ताँबा, लोहादि धातुएँ, मशीनें मोटर, 
१२, १६, २२ एवं ३२वें दिन बालक को आराम देह झूले में सुलाना | पंखा-रेडियों, टी. वी. आदि खिलौने, विज्ञान, हिन्दी, अंग्रेजी, 
चाहिए। झुले में डालने से पूर्व शुभ तिथि, वार, नक्षत्र, योगादि का | संस्कृतादि साहित्य आदि aequ रखें। इन वस्तुओं में से जिस वस्तु 
विचार कर लेना चाहिए। झूले में माता या दादा, दादी के द्वारा, भगवान्‌ | को बालक सहज रूप में सर्वप्रथम स्पर्श करें, वही उसकी भावी 
विष्णु का ध्यान करते हुए बच्चे का सिर पूर्व की ओर रखकर शिशु को | आजीविका होगी । ऐसा अनुमान लगाना चाहिए। कुल परम्परा अनुसार, 
सुलाना चाहिए। कहीं-कहीं यह क्रिया अन्नप्राशन के साथ भी कर लेते हैं। 
शुभ तिथियां-१ (कृ), २,३,५,७,१०,११,१३ (शुक्ल) वपूर्णिमा।  ( १३ )अन्न-प्राशन का मुहूर्त्त -जन्म से सौर मास 
शुभ वार-सोम, बुध, गुरु, एवं शुक्रवार। ६,८, १० या १२वें मास में पुत्र को तथा ५,७,९ या ११वें मास पुत्री 
ग्राह्म नक्षत्र-अश्वि, रोहिणी, मृग, पुनर्वसु, तीनों उत्तरा, हस्त को उसकी पाचन शक्ति उपयुक्त होने पर प्रथम बार बच्चे को अन्न 
चित्रा तथा अनुराधा। ^ Y j ' प्राशन कराना अन्न प्राशन में शुक्ल पक्ष विशेष प्रशस्त माना गया है। 
@-( १० ) निष्क्रमण मुहूर्त-जन्म से ३,४ मासो में निम्नलिखित यद्यपि कृष्ण पक्ष की १,३,५.७,१० तिथियाँ भी ग्राह्य हैं। सोमवार, 
DUM AL ध, गुरु, एवं शुक्रवार शुभ हैं। 
शुभ योगो में बालक को प्रथम बार घर से बाहर निकालना हितकर 3 ase 
- में CU à नक्षत्र-अश्वि, रोह, मृग, पुन, तीनों उत्तरा, हस्त, चित्रा, स्वा, 
होता है। शीघ्रता में आवश्यक हो तो जन्म से १२वें दिन भी निष्क्रमण अनु, अभिजित श्रव, धनि, रेवती तथा जन्स-नक्षत्र 'सप्तश्लाका चक्र' 


शुभ लग्न-१,४,६,७,९,१२ लग्न शुभ ग्रह युत या दृष्ट हों। लिखा गया है। Dr 1 द्वारा क्रूर ग्रह विद्ध नक्षत्र त्याज्य होगा। जन्म राशि से ६, ८वें लग्न को 
भद्रा, ग्रहण, श्राद्ध दिन, दुष्ट योग, संक्रान्ति आदि रहित काल में, शुभ 1१ (कृ) २,३,४,७,१०,११,१२ (शु.) एवं १५। | छोड्कर २,३,४,५,६,७,९,१०,११ को राशि का लग्न जबकि लग्न से 
सुयोग्य ज्योतिषी से प्रथम नामाक्षर पूछ कर कानों को मधुर लगने। शुभ वार-सोम, बुध, गुरु तथा शुक्र। १,४,७वेँ शुभ ग्रह हों तथा लग्न शुभ ग्रहों द्वार दृष्ट हो। 
काले अक्षर, महापुरुषों के नाम सदुश अथवा शुभ सार्थक शब्दों चाला शुभ नक्षत्र-अश्वि, मृग, पुन, पुष्य, हस्त, अनु, श्रव, धनि। विशेष-अन्न प्राशन दिन के पूर्वार्द्ध भाग में बालक की राशि 
ह 'शुभ त्लग्न--२,३,४,५,६,७,९,१०,११ राशि लग्न । का चन्द्रबल देखकर भद्रा रहित काल एवं उपरोक्त शुभ दिन को 


AA IS PHS रहता. 
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कन्या शौच-व्यवस्था 
सगाई होने से पहले कन्या मरने पर तीन पुरुषों तक १ दिनका 
अशौच दो प्रकार का होता है-( १ ) जनना शौच जिसे सूतक | पातक होता है, सगाई हो जाने के बाद और विवाह से पहले कन्या 
और ( २) मरणाशौच जिसे पातक कहते हैं। मरने पर पिताकुल के और पतिकुल को ३ दिन का पातक रहता है। 
गर्भास्त्रावादि अशौच-व्यवस्था यदि विवाह हुई कन्या पिता के घर में मर जाए व प्रसूता हो तो माता- 
ग्राह्य मास चैत्र, (का. शु. ११ के बाद), पौष तथा फाल्गुन। |. चार मास तक गर्भ के गिरने को ' गर्भाव ' कहते हैं । पांचवें, छटे | पिता सहोदर, भाईयों को तीन दिन का पातक, चाचा आदि को १ दिन 
तिथियां-४,९,१४ (रिक्ता तिथियां) छोड़कर सभी तिथियां। | मास में गर्भपात” और इसके उपरान्त 'प्रसव' कहलाता है। तीन मास |का अशौच होता है। परन्तु पतिकुल में पूर्ण अशौच होता है। 
वार--चं, बु., गु., शु, ani में अश्वि, मृग, आ. पुन, पुष्य हस्त, | के भीतर, किसी भी मास में गर्भ के गिराने से गर्भिणी को तीन दिन का मातामह-मातामही दौहित्र मरण पर विचार 
चित्रा, अनु, अभि, श्रव, धनि, रेव। विद्ध तथा जन्म नक्षत्र भी त्याज्य। | और चौथे महीने में चार दिन का अशौच रहता है, पिता आदि सपिण्ड नाना मरे तो दौहित्र को ३ दिन, नानी मरने पर १ दिन का पातक 
तन de मुख विडाकर हाथ में कुछ मिष्ठान्न तक होता Er m en VEA अजानीत संस्कार हुए दौहित के मरने पर नाना की ३ दिन, 
दें तथा पुत्र के बाएं कान को तथा पुत्री के दाएं कान को सुवर्ण या | | बिना यज्ञोपवीत के १॥ दिन का पातक होता है। 
| चाँदी को शलाका से सौभाग्यवती स्त्री या कुशल स्वर्णकार से कर्ण से सकी va मर T छ्‌ अशाच अनार au 
'विधवाना चाहिए। सपिण्डों को अपने २ वर्ण के अनुसार पूरा अशौच होताहै 'सास ससुर यदि मर जामित्र पास ३ दिन, 
(कन्या की नासिका छेदन -हेतु उपरोक्त कर्ण वेध मुहूर्त । असे को १० NU Pda EBS वीचे बिना समीप होने से १ ॥ दिन का पातक लगता है । जामाई के मरने पर 
के मासों में ही कन्या का नामक विंधवाया जाता है। शुवल पक्ष की शुद्र को एक मास का सूतक रहता है, किन्तु माता को सूतक निकालने | १ दिन का पातक होता है। | 
_ | तिथिया शुभ होती £3, ३ ५, ७, १०, ११, १२, १३, १५। के बाद भी पुत्र जन्मा हों, तो, २० दिन और कन्या उत्पन्न होने से एक बन्धुत्रय-विचार 


जन्म दिन कृत्य मास तक धर्मकार्य करने का अधिकार नहीं होता । नाल छेदन से पीछे भूआ, मासी और मामी के पुत्रों को आत्मबांधव कहते हैं । पिता 


सामान्यत; लोग अंग्रेजी तारीख अनुसार ही जन्मदिन कृत्य कर | 875 हो जाने के DE ET. ही होता! की भूआ, मासी की मामी के पुत्रों को पितृबांधव कहते हैं माता की 
भूआ, मासी और मामी के पुत्रों को मातृबांधव कहते हैं। इन तीन 


PAR aye ता हो को सम्भावना रहती है! 'यदि मरा हुआ बालक उत्पन्न हो तो पितादि सपिण्डों को अपने 

सिद्धान्त: एक सौर वर्ष उपरान्त जिस दिन "एवं जन्मदिन के दि सपिण अपने- ir 

। ॥ अपन om * प्रकार के बांधवों में से किसी की मृत्यु हो जाये तो तीन दिन का 
समान ही स्पष्ट सूर्य के राशि, अंश, कलादि की जब पुनरावृत्ति आ | अ वर्ण के अनुसार (सूतक) होता है । बालक जन्म लेकर पातक होता है। इनकी बहिन मरे तो १ दिन का पातक होता है। और 


उसी दिन को जन्मदिन का नववर्ष प्रवेश माना जाएगा। यदि |नाल-छेदन से पूर्व ही मर जाये तो माता को १० दिन तक सूतक और mE 

EE eae का संग mz तो देशी प्रतिष्ण के अनुसार जन्म | पितादि सपिण्डो को ३ दिन का जननाशौच (सूतक) होता है। नाल- | निवाहित कन्या मरने पर १ दिन का। 
दिन के वर्ष का निर्धारण किया जाए तो शुद्धता के अधिक पास रहेंगे। | छेदन के बाद १० दिन के भीतर अर्थात्‌ नाम संस्कार से पूर्व बालक की अशौच-संपात पर निर्णय 
यदि किसी सुयोग्य ज्योतिषी द्वारा वार्षिक जन्मदिन का निर्णय | मृत्यु हो जाये तो पितादि सपिण्डों का पूर्ण जननाशौच (सूतक) रहता| 10 दिन के अशौच में यदि 5 दिन के भीतर दूसरा 10 दिन का या 
(गणितानुसार) करवा लें तो और अधिक उचित होगा। है। पातक में देवकर्म और पितृकर्म का अधिकार नहीं होता। इससे कम दिन का मृत-अशौच प्राप्त हो जाए तो पहले के साथ ही 
| जन्मदिन के अवसर पर प्रातः उठकर गंगाजल सहित शुद्ध मृताशौच-व्यवस्था दूसरे अशौच की शुद्धि हो जाती है। 5 दिन के बाद 9 दिन के भीतर 
पवित्र जल से बालकको स्नानादि के पश्चात्‌ सुन्दर वस्त्र धारण | नामकरण अर्थात्‌ १० दिन के बाद ६ महीने के भीतर अर्थात्‌ दाँत | et तो पिछले के साथ ही दूसरे आशौच की भी शुद्धि हो जाती है, यदि 
करवाकर पूर्वाभिमुख होकर माता पिता उसे गोदी में बिठाकर किसी | आने से पहिले बालक के मरने पर माता और पिता को ३ दिन का [दसवें दिन की रात्री में दूसरा अशौच हो जाये तो 2 दिन अशौच और 
सुयोग्य पण्डित जी द्वारा पंचदेव पूजन, नवग्रह पूजन एवं संकल्पपूर्वक 
छाया दान सहित जन्मदिन पूजन करवाना चाहिए । पूजनोपरांत भगवान्‌ 


0 क नकळत रखना चाहिए wd महीने से अर्थात्‌ दांत निकलने के पीछे ३ वर्ष तक,| भी समाप्ति या शुद्धि हो जाती है। जननाशौच में मृताशौच अथवा 
बच्चों को आरोग्यता एवं माता-पिता को सुख-शान्ति बनी रहती ti अर्थात्‌ मुंडन संस्कार न हुए बालक के मरने पर माता-पिता को ३ दिन | मृतशौच में जननाशौच हो जावे तो मृताशौच के साथ शुद्धि होती है। 
जन्मदिन पर तिल स्नान, तिलों चावल, दूध, चीनी आदि से बनी क्षीर | सपिण्डो को १ दिन तक पातक हो जाता है और ३ वर्ष में मुण्डन। अधिक जानकारी के लिए धर्मसिन्थु, निर्णयसिन्धु आदि ग्रन्थों 


तथा वस्त्र अनाजादि का दान एवं स्वयं भी क्षीर सेवन शुभ होता है। | संस्कार हो गया हो तो बालक को जलाना चाहिए। का अवलोकन करना चाहिए। 


सूर्य, ब्रह्म, विष्णु, महेश तथा दिक्पतियो की पूजा करके माता स्वलंकृत 
बालक को अपनी गोद में बिठाकर ईश्वर-स्मरण करते हुए उसे 
मधु, घृत, दही, खीर का भोजन सर्व प्रथम कराएँ। 

«-( १४ )कर्ण वेध का मुहूर्त्त-बालक के जन्म से १२, 
१६वें दिन, या ६,७,८वें मास में अथवा ३,५वें वर्ष बालक का कर्ण 
छेदन प्रशस्त माना जाता है। 


जननाशौच व्यवस्था 
सात महीने से लेकर किसी भी महीने में जन्म हो तो माता-पितादि 
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Serre reer DD 
(आश्शौचा- fara. ३? 
| अशौच दो प्रकार का होता है-1. जननाशौच तथा 2. मरणाशौच। यहाँ मरणाशौच| (5) माता की मृत्यु के बाद दस दिन के भीतर पिता की मृत्यु हो जाए तो पिता के 
| के संदर्भ में कुछ विचार प्रस्तुत किये जा रहे हैं- मरण दिन से पूरे दस दिन तक मरणाशौच रहता है अर्थात्‌ माता के मरणाशौच की शुद्धि 
(1) मरणाशौच के सम्बन्ध में शास्त्र के वचनानुसार ब्राह्मण को दस दिन का, | होने पर भी पिता के मरणाशौच की शुद्धि नहीं होती। 
क्षत्रिय को बारह दिन का, वैश्य को पंद्रह दिन का और शूद्र को एक महीने का अशौच| (6) किसी कारणवश मृत्युदिवस के दिन दाह-संस्कार न हो सके और किसी दूसरे 
लगता है। परन्तु शास्त्र में निर्णयात्मक यह व्यवस्था है कि चारों वर्णों की शुद्धि दस दिन दिन दाह-संस्कार करना पडे तो भी मृत्यु दिन से ही गिनकर पूरे दस दिन का अशौच 
में हो जाती है। यह कायशुद्धि अर्थात्‌ सामान्य शुद्धि है। इसके अनन्तर अस्पृश्यता का लगता है, किन्तु अग्निहोत्री के मरने पर दाह-संस्कार के दिन से ही दस दिन का अशौच 
दोष नहीं रहता। अन्नादिप्रयुक्त पूर्ण शुद्धि बारहवें दिन सपिण्डीकरण के बाद ही होती| लगता है। 
है। इसीलिये देवार्चन आदि इसके अनन्तर ही किये जा सकते हैं । 


(8) माता-पिता के मरने पर विवाहिता लड़की को तीन दिन का अशौच लगता है। 
(9) घर में जब तक शव रहे तब तक वहाँ अन्य गोत्रियों को भी अशौच रहता है। 


(11) दिन में शव का दाह-संस्कार होने पर शव यात्रा में शामिल होने वाले लोगों 
see) मृत्यु होने पर पिता के मृत्यु | को सूर्यास्त होने के पूर्व तक अशौच रहता है। सूर्यास्त होने पर नक्षत्र-दर्शन के अनन्तर 
दिवस के दस दिन से डेढ़ दिन (पक्षिणी) मरणाशौच अधिक रहता है। यह पक्षिणी अशौच | स्नान आदि करके यज्ञोपवीत बदल देना चाहिए। रात्रि में दाह-संस्कार होने पर सूर्योदय 
दशम रात्रि के पूर्व में मरने पर होता है। दशम रात्रि के तीन प्रहर तक मृत्यु होने पर दो दिन| के पूर्व तक का अशौच रहता है। 


का तथा चौथे प्रहर में मरने तक तीन दिन का ही अशौच होगा । पक्षिणी अशौच नहीं होगा। SSS 
बालको की मृत्यु पर अशौच-विचार 


(4) पिता के मरने के अनन्तर माता को मृत्यु हो जाए तो माता का पक्षिणी अथवा 
दो या तीन दिन का अधिक अशौच प्रवृत्त हो तो भी ग्यारहवें दिन पिता का आद्यदश्राद्ध, (1) नाल कटने के बाद नामकरण के पूर्व अर्थात्‌ बारह दिन के भीतर यदि बालक 
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(2) नामकरण के पश्चात्‌ दाँत के उत्पत्ति (छ: मास)-के पूर्व बालक के मरने पर| गयाश्राद्ध तथा बद्रीनारायण में ब्रह्मकपाली- श्राद्ध पर विचार 


बन्धुवर्ग स्नान मात्र से शुद्ध हो जाते हैं। माता-पिता को पुत्र के मरने पर तीन रात्रि का AGERE ETT 


तथा कन्या के मरने पर एक दिन का अशौच रहता है। जीवतो वावयकरणात्‌ क्षयाहे भूरिभोजनात्‌। 
(3) दात की उत्पत्ति तथा चूडाकर्म (मुण्डन-संस्कार-तीन वर्ष) हो चुके बालक गयायां पिण्डदानाच्च त्रिभिपृत्रस्थ पुत्रता ut ( श्रीमदेवी भागवत) 


के मरने पर माता-पिता को तीन दिन का मरणाशौच लगता है और सपिण्ड को एक दिन जीवनपर्यन्त माता-पिता की आज्ञा का पालन करने, श्राद्ध में खूब भोजन कराने और 


का मरणाशौच लगता है। a तम ती | गया तीर्थ में पितरों का पिण्डदान अथवा गया में श्राद्ध करने वाले पुत्र का पुत्रत्व सार्थक है । 
(4) नामकरण के बाद उपनयन-संस्कार के पहले मरने पर तीन दिन का मरणाशौच “गयाभिगमनं कर्तृ यः शक्तो नाभिगच्छति। 


रहता है। A शोचन्ति पितरस्तस्य वृथा तेषां परिश्रम: ii 
(5) उपनयन-संस्कार होने के बाद मृत्यु होने पर सात पुश्त के भीतर के लोगों को तस्मात्सर्वप्रयत्नेन ब्राह्मणस्तु विशेषत: | 
दस दिन का मरणाशौच रहता है । चूँकि ब्राह्मण बालक के उपनयन का मुख्य काल आठ प्रदद्याद्‌ विधिवत्‌ पिण्डान्‌ गयां गत्वा समाहित: 1’ 
वर्ष का है। अत: आठ वर्ष की अवस्था हो जाने पर उपनयन न होने पर भी बालक की। 'जो गया जाने में समर्थ होते हुए भी नहीं जाता है, उसके पितर सोचते हैं कि उनका 
मृत्यु होने पर पूरे दस दिन का मरणाशौच रहता है। इसी प्रकार अन्य वर्णों के लिए भी | सम्पूर्ण परिश्रम निरर्थक है । अत: मनुष्य को पूरे प्रयत्न के साथ गया जाकर सावधानीपूर्वक 
उपनयन के लिए निर्धारित मुख्य काल के अनन्तर उपनयन न होने पर भी बालक की | विधि-विधान से पिण्डदान करना चाहिए।' 
मृत्यु होने पर दस दिन का मरणाशौच रहता है। इन वचनों के अनुसार पितृऋण से मुक्तिहेतु गया श्राद्ध करने की अनिवार्यता के 
(6) अनुपनीत बालक तथा अविवाहिता कन्या को माता और पिता के मरने पर ही| कारण और उसके न करने से पाप लगने के कारण जीवित समर्थ पुरुष को गया में 
दस दिन का अशौच होता है। अन्य सगोत्रियों के मरने पर कोई अशौच नहीं होता। | पिण्डदान तथा श्राद्ध अवश्य करना चाहिए।* 
प्राचीन काल में जहाँ ब्रह्मा का शिरः कपाल गिरा था, वहाँ बदरी क्षेत्र में पिण्डदान करने 
का विशेष महत्त्व है। सनत्कुमारसंहिता में यह वचन आता है-*शिरःकपालं ““” 
(1) दो वर्ष के पूर्व के बालक का कोई श्राद्ध तथा जलांजलि आदि क्रिया करने की | नारदैतन्मयोदितम्‌।।' अर्थात्‌ प्राचीन काल में जहाँ ब्रह्मा का शिरःकपाल गिरा था, वहां बद्री 
आवश्यकता नहीं है। क्षेत्र मै जो पुरुष पिण्डदान करने में समर्थ हुआ, यदि वह मोह के वशीभूत होकर गया में 
(2) दो वर्ष पूर्ण हो जाने पर छः वर्ष के पूर्व तक केवल श्राद्ध की पूर्वक्रिया अर्थात्‌ | पिण्डदान करता है तो वह अपने पितरों का अधःपतन करा देता है और उनसे शापित होता है 
मलिनषोडशी तक की क्रिया करनी चाहिए। इसके बाद की अर्थात्‌ एकादशाह तथा| अर्थात्‌ पितर उसका अनिष्ट-चिन्तन करते हैं। हे नारद ! मैंने आपसे यह कह दिया, इस वचन 
द्वादशाह की क्रिया करने की आवश्यकता नहीँ È | के अनुसार बदरीक्षेत्र में ब्रह्मकपाली में पिण्डदान करने के बाद गया में पिण्डदान करने का 
(3) छः वर्ष के बाद श्राद्ध की सम्पूर्ण क्रिया अर्थात्‌ मलिनषोडशी, एकादशाह तथा निषेध प्रतीत होता है। यद्यपि इस सम्बन्ध में विद्वानों में मतभेद है। परन्तु मुख्य पक्ष यही 
सि विनियतं करली चाहिए। है किपूर् में गया में पिण्डदानादि श्राद्ध सम्पन्न करने के बाद ही बदरी क्षेत्र में ब्रह्मकपाली 
(4) कन्या का दो वर्ष से लेकर विवाह के पूर्व (अर्थात्‌ दस वर्ष तक) पूर्व क्रिया में श्राद्ध करना चाहिए। 
अर्थात्‌ मलिनषोडशी तक की क्रिया करनी चाहिए तथा विवाह के अनन्तर अर्थात्‌ दस 
वर्ष के बाद सम्पूर्ण क्रिया अर्थात्‌ मलिनषोडशी, एकादशाह तथा सपिण्डन आदि क्रियाएँ 
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ओर प्रसूतिका को शय्या, दो उपसूतिकाएँ अथवा लग्न व चन्द्रमा के 
मध्य में जितने ग्रह हों उतनी उपसूतिका की संख्या जानें, मुख की 
कांति लाल वर्ण की, माता का मुख पूर्व को ओर, बालक की प्रकृति 
पित्तकारक, चंचल एवं साहसी होगी। माता के वस्त्र लाल वर्ण के 
तथा उसने पहले मीठा भोजन किया हो । जन्म के बाद बालक दीर्घ 
शब्द से रोया हो। मकान पुराना होगा | आयु के २, ४, ११, १६, २९वें 
साल विशेष कष्ट रहे। 
दृष--बालक के जन्म समय वृष लग्न हो, तो बालक गौरपूर्ण 
सुन्दर रूप, द्वार एवं माता का शिर दक्षिण की ओर, रक्त-पित्त प्रकृति, 
माता ने श्वेत वस्त्र और चाँदी के आभूषण पहने हों, पहले शाकादि 
का भोजन किया हो। पाँव से प्रसवोत्पन्न, ३ या ४ उपसूतिकाएँ हों। 
आयु के १, १३, १८, ३३, ४३, ५८वें वर्ष में विशेष कष्ट हो। 
मिथुन्ट-बालक का चंचल स्वभाव, वात-श्लेष्म (वायु 
बलगम) प्रकृति, उपसूतिकाएँ (स्त्रिया) ३ या ५, माता का मुख पश्चिम 
को ओर, स्तनों में दूध कम उतरा हो, माता ने पहले नमकीन विचित्र 
(मिश्रित) भोजन किया हो, वस्त्र हरा पुराना, गृह का द्वार पश्चिम 
को ओर हो, शिराभिमुख प्रसव हुआ हो, बालक ने दीर्घ स्वर में रूदन 
eS: के २, ४, १०, १३, ३८, ४८वें साल कष्ट रहे । 
वर्ण, कोमल पर पुष्ट शरीर, चंचल नेत्र, वात- 
श्लिष्म प्रकृति, कद लम्बा व गोल, सुन्दर मुख, माता का मुख उत्तर की 
ओर, प्रसव से पूर्व माता ने मीठा-शीतल थोडा भोजन किया हो, तथा 
पुराने वस्त्र पहिने हो, माता के दाहिने अंग पर लहसन का निशान हो, 
प्रसव से पूर्व माता ने श्वेत व गुलाबी वस्त्र व चाँदी कै आभूषण पहिने 
हों ।प्रसवोपरान्त बालक कुछ देर से रोया हो वह जलीय (liquids) 
का शौकीन हो। आयु के १, ५, २५, ३९, ४८, ६२वें वर्ष कष्ट। 
Mesa समय सिंह लग्न हो, तो माता का मुख पूर्व किन्तु 
गृहद्वार दक्षिण की ओर, उसने रक्त वस्त्र एवं सुवर्ण आभूषण पहने 
हों, प्रसव पूर्व उसने खट्टा व कसैला भोजन किया हो। जन्म समय ३ 
या ५ स्त्रियों, नया मकान, बालक की पीठ पर चिन्ह हो और वह दीर्घ 
स्वर में रोया हो। आयु के ३, ५, १२, २८, ३६, ४९वें वर्ष कष्ट रहे। 
SLAG लग्न का स्वामी बुध है। जन्म समय बालक के 
सुन्दर नेत्र, गौर वर्ण, अल्प बाल, गोल चेहरा, सौम्य पांव, चंचल 
वृत्ति, कण्ठ व जंघा में चिह हो। माता का मुख दक्षिण की ओर, 
स्त्रियां ४ या ५, माता लाल एबं प्रादीन वस्त्र, कसैला सहित भोजन, 


पिता घर से बाहर, बालक अल्प शब्द से रोया हो। आयु के २, ४, 


१२९८, VA, BW, Bs, UES ERU, विशेष कष्ट रहे । 


P S ञ्य SaaS aster 220 
००६) अथ Gata व्नळ्याऱ्दि eor ferem oo. 
eas के जन्म समय मेष लग्न हो तो घर के पूर्व की तुल गौरवर्ण, कुछ लम्बा चेहरा, काले नेत्र, बड़ी नाक, थोड़े एक ही नक्षत्र में जन्म का फल 


बाल, चंचल, तीक्ष्ण बुद्धि, दुबला कृश शरीर, माता का मुख पश्चिम 
की ओर, कषाय भोजन किया हो तथा पुराने वस्त्र धारण किए हों, 
बालक-बालिका दीर्घ शब्द में रोए। आयु के ३, ६, ८, १५, २७, ३१वें 
वर्ष विशेष कष्ट हो। यदि भाई-भाई, भाई-बहन, पिता-पुत्र या माता-पुत्र या माता-पुत्री 
दुश्चर Sar मस्तक, सौम्य प्रकृति, पुष्ट शरीर, ताम्रवर्ण भूरे | अथवा पिता-पुत्री का जन्म एक ही नक्षत्र में हो, तो वह मृत्यु-तुल्य 
नेत्र, शीर्षोदय, तेज स्वभाव, केश लम्बे, स्त्रियां २ या ३, गृह का द्वार [कष्टदायक होता है । इसकी शान्ति अवश्य करनी चाहिए I 
उत्तर को ओर, बालक की पीठ पर चिन्ह, माता ने लाल वस्त्र पहनें हों, पिगोश्च जन्मनक्षत्रे जातस्तु पितृमातृहा। 
बालक देर से रोया हो। आयु के २,६,११,२७,५८वें वर्ष विशेष कष्ट हो। जन्मक्षाँशे च तल्लग्ने जातः सद्योमृत्तिप्रदः । ( वसिष्ठ ) 
धनु--रंग गोरा, ऊँचा मस्तक, बड़े नेत्र, माता का मुख पूर्व की = नक्षत्र जनन की शान्ति संक्षिप्त रूप से इस प्रकार से वर्णित 


पीले की गई है-अग्नि (हवनकुण्ड) के ईशानकोण में कलश के ऊपर 
ओर, पीले वस्त्र सहित चित्रित वस्त्र एवं पकवान भोजन किया हो, जिस नक्षत्र का जन्म हो, उस नक्षत्र के देवता के स्वरूप की नक्षत्र 


बालक को छाती पर चिन्ह, माता का मुख उत्तर-पूर्व की ओर होगा प्रतिमा बनवाकर स्थापित करें । उस नक्षत्र के मन्त्र से कलश के ऊपर 
तथा जन्म समय १ या ५ स्त्रियां, बालक दीर्घ शब्द से रोया हो वर्ष के |उस नक्षत्र की पूजा करनी चाहिए। कलश को दो लाल रंग के वस्त्रो 
१,३, १०, १८, २१, ३७, ४२वें वर्ष विशेष कष्टकारी होंगे i से लपेट देना चाहिए। फिर वैदिक पद्धति के अनुसार समिधा द्वारा 

HEA समय कृश शरीर, पिंगल वर्ण, बहुत केश, ऊँचा | होम आदि विधान करना चाहिए। प्रत्येक समिधा को घी में डुबोकर 


मस्तक एवं ऊँची नाक, वात-विकार, माता का सिर दक्षिण की ओर, हवन करना चाहिए। 


पुराना काला, नीला वस्त्र धारण किया हो, कसैला भोजन व शीतल FE hs sR FC 
जल पिया हो, स्त्रियां ३ या ४ हों, सूतिका गृह प्राचीन एवं गृह द्वार उत्तर |+ a! 


3 के बाद यजमान (पूजा कराने वाला जातक) आचार्य पण्डित जी को 
E X RUNE NS UNT 2 SERM भोजन, गोदान, वस्त्र दक्षिणा आदि से सम्मानित करें। 
, »4 = 
प्रभाव रहे। ; -त्रिखल जन्म फल एवं शान्ति- 
चौड़ा मस्तक, कुछ मोटे होंठ, वात-पित्त प्रकृति, श्वेत-श्याम वर्ण, [पश्चात्‌ कन्या का दोषकारक कन्या जाती है। इ 
E केश परिचि का और कारण लड़का पिता, नानके पक्ष को हानि तथा कन्या माता के लिए 
वर्ण वस्त्र, मध्यम केश, माता का मुख पश्चिम की ओर, ३ या nee होते हैं। त्रिखल शान्ति करवा लेने से गृह में सुख शान्ति रहती 


यदि एक ही परिवार में, एक ही माता-पिता और उनकी सन्तानाँ 
में से किन्हीं दो का जन्म एक ही नक्षत्र में हुआ हो, तो वह अत्यन्त 
अनिष्टकारी होता है। यह अनिष्ट दोनों में से किसी एक को होता है | 


न हो तथा बालक-बालिका ने थोड़ा रूदन किया हो। आयु के २, ४, आसन पर पूर्वाभिमुख होकर संकल्पपूर्वक श्रीगणपति-पूजन व नवग्रहादि 
१३, २८, ३३, ४२, ४८, ५४वें वर्ष विशेष कष्ट हो। बालक पर शनि |पूजनोपरान्त कलश स्थापन करते हुए उसके ऊपर ताम्र पात्र रखकर 
ग्रह का विशेष प्रभाव रहेगा। उसमें श्री विष्णु भगवान्‌ को स्वर्णमयी मूर्त्ति (उसके अभाव में ताम्र 

ए) तण | eet uie i 
वात-श्लेष्म कफ प्रकृति, माता पीले वर्ण सहित मिश्रित वर्ण के वस्त्र पाए हो तो फिर बच्चे के जन्मदिन के आसपास किसी महत तमे त्रिखल 
धारण किए हुए मिष्ठान्न सहित अल्प भोजन किए, उस का मुख उत्तर | पूजा करवा लेनी कल्याणकारी होगी । दान में तीन अन्न, तीन वस्त्र, तीन 
की ओर, जन्म समय २ या ३ स्त्रियां हों, बालक जन्म से कुछ देरी के | धातु (सोना, चाँदी, ताँबा) तथा साथ में गुड़, एक लाल परना व नारियल 


बाद रोया हो। आयु के १,७, १०, १३, १६, २६, २९, ३८, ४१वें वर्ष [दक्षिणा सहित संकल्पपूर्वक बच्चे व उसकी माता का हाथ लगवाकर 
निशेष कष्ट रहे । मन्दिर में या ब्राह्मण को दान करें । 
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पंचाग परिवर्तन तन करना र्‌ T जालन्धर से अतिरिक्त नगर की जन्मपत्री निर्माण हेतु पंचांग परिवर्तन आवश्यक है । इस 
x qd cq o] प्रक्रिया द्वारा आप भारत के किसी भी नगर का सू. उ. ज्ञात करके जालन्धर के सू.उ. से अन्तर 
जानकर पंचांग परिवर्तन कर सकते हैं । जबकि जहाँ तिथ्यादि, ग्रहों के वक्री-मार्गी का समय 
भा. स्टे. टा. में दिया गया है, वहाँ पंचांग परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। घण्टा 


मिनट वाले पृष्ठों पर सर्वत्र समय (तिथि, नक्षत्र, योग, चन्द्र संचार आदि का) भा. स्टे. टा. में 
दिया गया है, वहाँ पंचांग परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं। 


लग्न सारिणी द्वारा लग्न स्पष्ट करने की विधि 


आगामी पृष्ठों पर विभिन्न अक्षांशों पर आधारित, निर्मित लग्न सारिणियां दी गई हैं। जिस 
रहे कि भारतीय ज्योतिष में वार (रविवार, सोमवार) का प्रारम्भ तथा तिथि, नक्षत्र आदि का |नगर का लग्न स्पष्ट करना हो, सर्वप्रथम अपने अभीष्ट काल का सूर्योदयात्‌ इष्टकाल घट्यादि 
में बना ले। इसके लिए उस स्थान का सही सूर्योदय का ज्ञान होना आवश्यक È । अपने नगर की 
शुद्ध एवं सूक्ष्म सूर्योदय काल जानने के लिए पंचांगदिवाकर के आगामी पृष्ठों में दी गई। 
अक्षांश सारिणियों का प्रयोग करना चाहिए। स्थानीय इष्टकाल बना लेने के पश्चात्‌ अपने 
अभीष्ट काल का सूर्य स्पष्ट ग्रहण करें। सूर्यस्पष्ट जिस राशि के जितने अंश पर हो, लग्न 
+| सारिणी में उसी राशि के सामने तथा सूर्य स्पष्ट के अंशों के कोष्ठक के नीचे जितने घड़ी पल 
हो, उनमें अपने इष्ट के घड़ी पल जोड़ (जमा) देने से लग्न स्पष्ट जानने के लिए घड़ी पल 
होंगे। यह घड़ी पल लग्नसारिणी में जिस राशि के सामने और जितने अंश के नीचे होगा, वही 


उदाहरण--मान लीजिए, विक्रमी संवत्‌ २०७८ मध्ये कांगड़ा (हि. प्र.) में चैत्र शुक्ल 
'उदाहरण-मान लीजिए 13 अप्रै., 2021 ई. को दिल्ली का पंचांग बनाना है, तो दिल्ली का द्वितीया, प्रविष्टे २ वैशाख, तदनुसार 14 अप्रै., 2021 ई. को दोपहर 2 बजकर 24 मिनट पर 
\ तिथ्यादि पंचांग के | उत्पन्न बालक का लग्न स्पष्ट करना È इसका सूर्योदयात्‌ ईष्ट २० घड़ी ४८ पल बनेगा तथा 
सू. उ. देख सकते हैं) हुआ जोकि जालन्धर |ईष्टकालिक सूर्यस्पष्ट ०/००१/२९/०५” होगा। कांगड़ा का अक्षांश ३२/०५ होने के कारण 
आगामी पृष्ठों पर दी गई ३२० अक्षांश की लग्न सारिणी प्रयोग में लाई जाएगी | लग्न सारिणी 
में सूर्य स्पष्ट की राशि अर्थात्‌ मेष राशि के सामने और ०० अंश के नीचे कोष्ठक में 
अनुपातिक विधि द्वारा हमें २/४३ घट्यादि प्राप्त हुए। इनको जन्म इष्ट के घरयादि २०/४८ 
में जमा कर देने से कुल जोड़ २३/३१ घट्यादि बनेगा। इस जोड़ को पुनः लग्न सारिणी में 
निकटवर्ती संख्या २३/२४ सिंह (४) राशि के सामने और ३ अंश के नीचे प्राप्त हुई। यह 
संख्या हमारे कुल जोड़ २३/३१ से केवल ७ पल कम है। अब अनुपातिक विधि द्वारा १ पल 
13 अप्रैल, 2021 ई. को जालन्धर का पंचांग-13 अप्रैल, 2021 ई. को दिल्ली का पंचांग के कलादि निकाल लेने से हमें इष्टकालिक लग्न स्पष्ट पता चल जाएगा । जैसे यदि १२ पल 
घटी पल घटी पल के पीछे १ अंश अर्थात्‌ ६० कला का अन्तर पड़ता है तो १ पल के पीछे ou कला का 
तिथि — १०/२८ (समाप्ति काल) तिथि — १०/३८ (समाप्ति काल) अन्तर पड़ेगा। इस प्रकार उपरोक्त इष्टकाल पर (२०/४८ घट्यादि) ४ गत राशि अर्थात्‌ 
2E नक्षत्र — २०/४३ सिंह लग्न, ३ अंश, ३५ कला पर लग्न स्पष्ट होगा। (लग्न स्पष्ट ४/० ३९/३५/०३”) 1 अधिक 
योग — २३/०३ सूक्ष्मता के लिए हमारे कार्यालय से प्रकाशित पुस्तक ' ज्योतिष तत्त्व' का अध्ययन करें। 


पंचांग परिवर्तन करते हुए तिथियों/नक्षत्रों के क्षय या वृद्धि में भी अन्तर पड़ सकता है। 
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उत्तर पलथा १५ ।०॥५० लग्न सारणी लंदन (अक्षांश ५१।३०) WATE १५१।१२०॥१ 
र विदेश नारी जैसे दन, we, साऊथ हैम्पटन, आक्सफोर्ड, स्लोह तथा लंदन के आसपास नगरों के लन 
निकालने के लिए विशेष उपयोगी सिद्ध होगी। ध्यान रहें, लगन स्पष्ट करने के लिए लंदनादि नगरों का ही सूर्योदय एवं सूर्य स्पष्ट करना चाहिए। 


ER L Te[s[s [sw «Ts [o [2 [s लक ररर 

२1२ JE eines 
SR RRR al 11110 ; 
७ 

dun or & 
१९ १२१२ TERREN m 

EE ER me 0 २।५५।०७।१ 
spe Nn 

२०७ E] ३५|५०|०४ ०० १५५० 
SS 

२७ GEDE ०० २५६ 
३४३५ 
५७११ 
४१ 
५१ 


i 
३।३७।५१।०५ 
EE ed ES. E. EHE o ei [v9 dto | TS 

Fa ४४८ २६।४१ seers uly ता कर kolos नन = ९।३१|४४।५६|०८।|२०।३२ 
घ. ४८ तनन ४९५०५ १५२२२ १४३२१३५११५ 

E. प. sm २४।३७।|४९।|०२ १०२० ५०४ ३२२३: d 320२३000५0 
४५४५४५४ S COTES ६५६।५६५६०५६ he 

मकर ०९१० ext ४४६५५ TENE NR ३४४० ehe pte m नरम ५१५७०३ 
X ५७५ ७५७ sls ७५७५७५ ८५८५८५८ ९५९५९५९५९ 
१३६९/२५/३० ५२|५७|० ९४६९९६२६२६ Se ४०५८ ‘bcs ho 
Sage ues रत aK g 

३५।३९।४४।४८|५२|५७।०२। ७ ।११।१५|२०।२४।२८ ४५ FE ९३।९८।२ MEA 


अक्षांश १९° पलभा ४।७॥५ 
IR, कल्याण, पूना, औरंगाबाद, अहमदनगर, oh al पुरी, दादरा आदि नगरौं के लिए 


३३।३।३|३ ५५५५।६ ६७ 

RRR Rn UN 100 00000 i 
MEEHAN ३०६४ ३३३ 

कृ २५ १८२७३७४८५८ PARAN 0000000002 ३३ 


३ 


: 


४: ३१६ २ ७१४९५ 
2२१ २६२१ ११३ ३१३९ R २६१६६२७ रड rare 
४२५१५१२५१५२१५१६१४ ७१७१७१७ 

SS SIs AE ERG eC तात 

१८|१ CERE PENES ERES NS RR RRR २१।२१/२१/२१/२१।२२|२२|२२|२२|२२|२ 

eC enn nO 

५२५२५२५२५२५ २६/२६|२६|२७ ८ 

EEEE E EE EEEE EIEE EE EA Se EE EREE EEE EERE 
५ |२८|२९|२९|२९।२९|२९|२९|३०[३०[३०३०/३०[३०|३१।३१३१।३१।३ ३३४ 
EWC 0१0११०) 
& विर्य anne ३५ ३६ ३७३७३७३७ AEAF EK EEN 
तुला | ९ |१९|३०|४०|५१।०२|१२|२३।३४|४५|४६ ५१ ११६१११४: 
pe res Be re à 
वृश्चिक ३७४९।००|११|२२|३३।४४५५। ६ |१७ ४०८९२ ६३९ इसर EE EE ERES ११३ 
Z Sse rE ४७४८ ४८४८ ४८४८४ uoko 
: १३२४४५४९४५ ९ (२०/३१/४१५२ २ ३३४२४ ४ १५२५६ ४५६ ER ER CE 010) eae 
०५०५०|५१ ERTER FERNS ५२/५३।५ sia 
मकर |२९|३९ FARETE ३१४४१५०५९८ १६२५ THH १ EERE NNN ५ 
जप यया 
; २३३१ ae ७।१५२६।३१|३९।४६५४। २ |१०|१८|२९।३४४२ (०0210 १९६0000006 Me 
3 
SEERA ४० २ ५ RRR RE R ERE २२२ 


CC-0 In Public Domain. Kirtikant Sharma Najafgarh Delhi Collection 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri.Funding by MoE-IKS 


e/a a| EIE 2. 


१३/१३|१४।१४ 
०।४१।५३| ४।१५ 


T | 
YI 

२६२६२ 

३६४७ | 


३५।४६|५८| ९ |२ 

२७२७!२७ २७२७ २८।२८।२८।२८|२८ 

९ |२०३१४२५३| ४ [ex] [as ४७ 

Ben 

४२।५३| ४ १५ 

3 EIER ३९३९ 
९८२ 


ERBEN 
४३/५४| ४ |९४|२४।३५।४५ 


ORO RA Rea bra ra ha RAPA A 
3 ।१०।९७।२५।३३|४१।४७।५५| ३ ११ 


कन्या |४७५८। ९ (9/32 33 
६ लि ३५३५३५३६३६ \ 
RER US ५९।१०।२०३२ MEN & १७२८३० ५१ Y 

७ |३९४०।४०।४०।४०।४०।४०/४१४१४१।४१।४१।४२ ४२ 
PTH ३ |१४।२६/३७/४८/५९।११|२२|३३/४५/५६| ७ |१८ 


८ [v ४५ ४०५।४६४६४६ |४६|४६/४६।४७/४७ 
धनु |३०४१|५२| ४ |१५/२६।३८|४९|५९| ९ [२० 


९ [Kolko ५१; 
५ |१६/२६|३६|४ 
र रत ६५६1५६५६५६ 
२४|३३/४१/५०|५९| ७ [१६२३ ३१३९ 


ERR 
१४।२५।३६।४७ 


४९।५२। 


४८ '४८|४८ 
lt [5२५२ 


।४९१४९।४९ 
1२ १३२३ 


अंश | o | 
मेष ५०५ ४१२ ३९(३३४०५६ ४ १२२१ kelna ka २ ९९ ९२२७३२ ४४५ 
मष ५०५७४ ३१।३९।४७/५६| ४ |१२।२९/२९/३७।४६(५४| २ |१९|१९ nthe 
१ [& ८।९[९ रन MR Ne 
वृष ५२ १।२/३९/४१/५९| १।११|२२३२|४२/५२। २ |१२/२२।३२|४२/५२| ३ |१३/२३/३३।४३ 
२ ११११ १३१३१४१४१४ eso arene ORA 
मिथुन|४३ ५३ ३९५१ २ १४२५३६ ४८५९११११२२ ३४४५५७८ १९३१७४२५४५ १७ 
Rear coche on nn ORY 
कर्क (७२८ ८१३६६८६०६१ ९३३ ३५४६५८ ९ ४४५६ uxj ४०।५२। ३ 


अर 
E 
pn m Aan 


HS 3| “७ A) 


३४।३४/३५|३५ 
४६।५७| ९ |२० 


A orb RAS 

५६) ७ (१९ ५ २४२४२४२ ४९ aluo ol. olo १ 
T ५४ sve wave REESE Ro frac Aral ahaa] ५ १५२६३१३६५९ ०६ 
किण e र? 
मकर ANE ८५१५९ REEDS MEN ४७/५५| ३ |१२।२०|२८ 
१६।२६/३६|४्‌|५६|०७ १७/२५३३४२५० ६ CIC AAA ROI PLI A TA 2 SC CS 
क AY ५५ पा पिए५द५द पद पद PC ECTS SEES HE २२।३०|३७/४४५१५९। ६ (१३ 
prs oe eR RR 
९ ५९।५९/५९/९/५९५२ पपप ५९ ४३।५० 

१९/२० ३५/४२/४९५६ २५, hi : Y 


CC-0 In Public Domain. Kirtikant Sharma Najafgarh Delhi Collection 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri.Funding by MoE-IKS 


24 


लग्न सारिणी ( अक्षाश- २८०) ; 
( अलीगढ़, बरेली, बुलन्दशहर, वृन्दावन, चुरू, नारनौल, झुंझुनूं, बीकानेर, रामगढ़, फरीदाबाद नगरों के लिए) 


अंश| |०|१|२|३|४|५|६|७|८|९ १०९५९२९२१५ 


3|3 
& ELLAS UNA asas 
७१७ ७ Ag Ag KA 
* य याचा 
११११११।१२१२|१२१२|१२१३|१३१३।१३ Missis 
is ३८४८ wees ० |१२।२३ ५७० 
घ. १७९ १८१८१८१८१८ sts 
us EAE selte २१।३३|४४।५६|०८|१९।३९|४३|५४|०६ 
m २४४२४ SRE 
सह २३ ३६४८५ २३।३४|४५|५७|०८|९९|३१ 
स्तन Go ३०|३० ३०/३/३० ९।३ 
क ues Sees १२ 
im jus Em 
प.|२५|३६ 


०२ 
१ 


० 
९ 
४।०५।१६ 
९ 
७ 
३ 
९ 
८ 
९ 


d 
aa 


n 


EEE 
EIE 


06 609 0 69:०2 (5 || 


2n sebo 
R ४०५०) ० eee 


Cs. ७ IE.) Yolo ERIS १।४१।४१।४२।४२ 

| वृश्चिक|प.|१३|२५|३६ ५।४६।५८|०९।२० 

| ८ ejns es Im isse LL 

| धनु |प. eg Meses ss ०१२० 


2990 A 


Ar] 
| 


x iw 
zs = {av X L Au AU | -0 4) | XU AD 
००७ [2०:०४ ०७ [६:८७ 


ड्ड 


aa 


ee का 
दिल्ली, अमरोहा, रोहतक, जीन्द, मेरठ, हिसार, गुड़गांव, मुरादाबाद, नैनीताल, ee Ce 
re लत 11000 00 पि 
३| ३ | ३ | ३ | ३ 
RE JAAS RAR 
* [a4 ७1७ ८1८ र 
s [eos v [en ene o an n [s v ne n n [s o o x ५६ to E ३७ 
२ धि.११११११।१२१२१२१२१२।१ ४१४१४१४ १७ 
5 BRASS Bo T 
३. |".|*'5]9?'5 १७।१७।१८ 9 
E AERE OE KERI RR : 
४ |घ.|२३|२३|२३/२३|२३|२३ 
१६४ ४९५३ ४ ९ 
se SRR J 
कन्या |प. | ४४|५५| ७ |१८|२९ B ४३ 
३ ३७ 
ET EE ४२५४| ६ १६६ 
कर ead 
५ 
EA ^ 
3 ५७ 
मकर | | 
1 


ag 
Ez 
E 


$ 
aa 
E 
ESEPIEPIEEIEFIEEIEEI 


EEEFIEHEEIPEIEH 


E EP: 
EEUGPIEHUPIESICHERIERFIEEIERIERJEZI 


EZETIECEHESEHEHEFRELEZIEHIEFIEZ 
ERAS ESAE 


EBETIESESERESPEHEERHET 
EE 


EDERIEEERHERHEEREEIPEIE 
EHEEICHEE 


WAA 
१56 ८०60 


EZETSERIEHIERJEREAESIERAERFAEFALEAPE 


E 
FEPISEIIERHERHIE£EITHERIEEFIEFIFEIEZI 


WLS i.e | y IE TIDE | ०८०७ RT हिन ०८०० 
> ७६ । 0 ०८.७० ०? E IMA ०-०० | & 6 ७९८71 6 ० 


UST KE [OL |S ot XM ^O AM | AI -0 | E -0 


CC-0 In Public Domain. Kirtikant Sharma Najafgarh Delhi Collection 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri.Funding by MoE-IKS 


Y 
सिंह 
ET 
कन्या 


१३१३ 
६।५७ 
१९ 


25 
पलभा ६/५५/४३ 


BES 
१५ 

११ 
४६/५६] ६ |१६|२६ 


२१|२१।२१/ 
। ८ ।१९।३१।४३|५५| ७१८३०४२ ५४ 


E: २७।२६।२६।२६२६।२६।२६२७|२७२७२७ 
1९ ।१२।२४।३५।४७।५८(१०।२२।३३।४५ 


TRR ae ३०|३०/३०/३०/३०/३१/३१/३१।३१।३१।३१।३२।३२ ३२/३२ ३२| | 
Fae ६ |१७/२९।४०/५२| ३ |१५।२७।३८|५०। १ |१३ SE REN १३०३३ ४३५५ 


घ. 1३४३४३४ ३५ ३५३५३५३५३६ ३६३६३६ ३६ ३७३७३७ 
Ni ४ |१६।२७/३९/५०| २ |१४२६|३८ E ENEN 


३४।४५।५७। ९ |२१।३३।४४।५६| ८ |१९।३१।४२।५४। ५ ।१७ 


३८।३८३८।२८।३८ 
१२।२४।३६।४७|५ 


| | 


९।११।२३|३५।४६/५८।९ 
१४।२६/३७/४९| १ |? 


४०४०।४०।४१।४१।४१।४१।४१।४२ ४२/४२ ४२।४२।४३ nn ४३ 23 ४४४४४४ नन तान 
| | 3 LEE ED La 


४९।४९।४९।४९।४९ 


9 |१०।२०।३०;४०।५० 
५२/५२/५२/५२/५२|५३|५३|५३|५३|५३|५३।५३।५४५४|५४|५४|५४|५ x 
५७ 


२०।३०।४०|५०| o |१०/२०।३०/३९|४७/५५| ३ |११/१९।२७/३६|४४|५२|००। ८ ।१६।२४ 


प.।३८।४६।५४। २ |१०|१८|२६|३४।४१।४८।५५| २ | ९ |१६।२३।३०|३७।४४।५ 


।३२।४१ 


५८। ५ ।१२।१९।२६/३३ 


T. luu juu t ug ५६/५६/५६ ५६७६ saaren ५७५७५७ ५७५७५७५७५८ ५८॥५८५८५८ a ५८५९ 
0915७ 


५९५९ 
E 
लग्न सारणी अक्षांश ३१।२० 


उत्तर पलथा (७।१७।२१ ) 


, होशियारपुर, फिरोजपुर, शिमला, मण्डी, हमीरपुर, ऊना आदि के लिए 


३ |३| ३|३।३।३|३ | ५ 
९ n रो १४६५४ 


७।७।|८।|८।|८|५ 
४०|५०| o |१०|२०|३०|४ 


८ 
0 
१३ 


gE 
BE २५।३७|४८|०० bs 
२९२९ ३०३०३४ 
Sees els 


२९२९२९ 
०५ ९७२८ 
३४ ३५ 
५६ ५४ 


SSE 


ZETIFE 
[e| 


EH 


r Imm DAN 
२२।३०|३८४६।५४ 


५ 
१४ 
a ९।१०१०१०।१०१०११०११११ 


uoj ० (१०२० ३०४०५०५००० 


१० 
६१९५ १६६१६१ 
SSE ५८०९२१३२४४ 


0159 
FABER 
ERES ERR 
3९३३ १९४९ 
240५1 ३ ९९९३१ ४३ 
0900 


AS MAIN | ६९०२७४४ 
३३४० ४६ 


CC-0 In Public Domain. Kirtikant Sharma Najafgarh Delhi Collection 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri.Funding by MoE-IKS 


26 


लगन सारिणी ( HATA — 9 v^ 2 l 
(अमृतसर, कठुआ, कुल्लू, गुरदासपुर, जोगिन्द्रनगर ( few. ), दीनानगर, धर्मशाला, सुन्दरनगर, कांगड़ा, सरकाघाट आदि नगरों के लिए) 
ee तर तर 


Jk MORS BARRE 
४७|५३ M ५९ ५५ ९।२७/३५।४३ 
dae 
बु q REE Ált ee volte s २७ ३७ ४७ ५७०६६५३0६५ 
घ. १ १३१९ ४।१४।१४ Ei PER १६९६ ६ 
मिथुन | प. : ४७५ Sn SR Sho BERR ०६।१८| २९४१ 
हट ३ ०२१ Be BE २२२२ 
J १३ १५ ३७ x o |१२ Se BE २४३६ 
२३ x = " S = २५।२६।२६ र ६।२६ Mr | 
Seas ०|११ ४६|५७|०९।|२० FERE SIRA 
= घ. ag ae २९ ३२।३२ DS 33 E 
कन्या | प. ५२।०३।१५|२७।३९।५ tales ०१।१२ aa BE 
B o c c a HEY £ ae i 
४५।५७|०८ ४४|५५|०७|१९ ०७ ४२|५४ a ०६१८ 
घ.|४०।४०।४०।४ HERS k ४४ ४४ न ५४६ 
श्रक|प,|३०|४२|५४|० ३४५ ae ३५|४७५ M9 
PIE ४६४६ 5 sh n ४७४७ 
$|32 ४१|५० ४०५ bo 
ei ५२|५२|५२ 3 s ५४ ५४।५४५४ = ५५५५५ 
मकर | प. ४० २९।३९ EN ०७ १५ x ३९४७८ ११।१९|। २७३५ 
नवि ५६ ५६ s i mmm 9s ५८५८५८५८५८५८[५९५९ 
प. ४ ०७ a adn S: ४७।५४|०१।|०८।|१ tiie ४९।५५|०२।०९ 
ilele SAL तल रत eR ERE He 
मान । प.।१६। २३|२९ ०।५७।०३।१० £|ou|*t E ३२।३९ M 4 ६।९२।१९।२६ 


लग्न सारणी (अक्षांश ३३१) पलभा ७।४८।३० 
अखनूर, जम्मू, श्रीनगर, रावलपिंडी, कठुआ, अनन्तनाग 


फा 
aar ८।३५।४३।५१ ३।३१३९।४७।५४ 


Li 


uo 


CI E 


AU ०७ 
2x 


wan 
29. 


०८ “० 
aL 


= 
EX 


e 
EAER 


DOOM | Ma 
टो किट 


š 
2० 
८ ० 


97०66 ७286 |“ 5 2205 65:25 /22 1०४] 


awe 
Cid 


X 
x uj ९५८ ie 


FEES PFIERIEFIEFIDEI 


EEHIEPEEIERIEREEIEEIERIEREIER 
EEIEISEPFIEHIEFIEREEIEEIEREIEFIERI 


te २०३० 
१० 
१३ & 
१८ १९ 
KARRE HERBES 
H २४२ ५ m 
हि eeka olism ER 
२ ९।३०।३०।|३०।|३०|३० ३४ 
कण eee Wa 0 ROGER 8 0000 ॥ 00 
i ३४३०५३०५|३५ 34/94/86 ३६३६ ७/३७/३७ /० ४०४९ 
है 10010 10000 0000 0 0 ERIS DENIED 
उबर धव तत EM WSUS eee SN 
वृश्चिक |प. | ३५।४७।५९।११ ४७।५९ ५७ ५५ H १४ ED " 
EI तट eea 00000 
९६८४८१ रादर alaala? 3 S R URS s 
५१५३५ 
oreo ei aa रत SBME 
30101 1100 11117 
कभ lE ५५। ३ a ४२ ९ {shes Ey 1 
है ११११000१00: ell 000 छत 1 M 


7 कक —— —————n-n-PublicDomain.KuükantSiharma Najafgarh Delhi Collection सा तास arh Delhi Collection 


rm 


oundation, Delhi and eGangotri.Funding by MoE-IKS 


( सर्वत्र उपयोगी ) लंकोदय २७८ । २९९ 1333 


a : N 
'दशाम्त स्पष्ट तथा भावस्पष्ट 
इष्ट कालिक द्वादश भावों की वास्तविक 
स्थिति जानने के लिए भाव-स्पष्ट किया जाता 
२२ | २३ | २३ | २३ 
र्‌ 


है। भाव स्पष्ट के लिए दशम्‌ लग्न सारिणी का 
S प्रयोग किया जाता है ॥ विधि इस प्रकार है।- 
२८ | २८ | २८ | २८ [लग्न स्पष्ट करने के लिए लग्न सारिणी में सूर्य 
१२ | २२ | २४ ४५ [स्पष्ट के राश्यंशों से प्राप्त घटी-पलो को इष्टकाल 


१९।१९|१९ SIE 


४८ | ५८ 


२ | १२ |होंगे वही दशम लग्न स्पष्ट होगा। 
३४३ | भाव स्पष्ट का उदाहरण-मान लो किसी 
जातक का जन्मोष्टकाल २०।४५ घट्यादि है तथा 
४८ | ४८ ४८ | जालंधर लग्न सा० से सूर्य स्पष्ट (०।१२।७) 
१५ | २४ | ३३ रा प्राप्तांक ४।९ है, और न अ ४1१० [३५ 
५३ ५३ fag है । इष्ट और सू. स्प. से प्राप्तांको को जमा करने से 
७ । १७| २७ [हमे २४ ५४ घट्यादि प्राप्त हुए। इन प्राप्त योगाको 
Idem को दशम्‌ लग्न सारिणी में देखने पर हमें 
भाव स्पष्ट १ ।८ ३६ प्राप्त हुआ । दशभाव स्प. में 
६ राशि जोड़ने से चतुर्थ भाव तथा ४ थे भाव में से 
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"EY इस सन्धि में षष्ठांश जोड्ने से चतुर्थ भाव प्राप्त 
Wel वक छ: प्यव्कार वक wor हो जाता है। अब उसी षष्ठांश को एक राशि में से 

स्थान बल, दिग्बल, काल बल, नैसर्गिक बल, चेष्टा बल और दृक्‌ बल, यह छ: प्रकार के बल हैं । फलित ज्ञान के लिए इन बलों को जान लेना आवश्यक 


घटाकर शेष को ४थें भाव में जोड़ने से चतुर्थ भाव 

की सन्धि, फिर इस सन्धि में उसी शेष को जोड़ने 

[है स्थान बल-जो ग्रह उच्च, मित्रगृही, मूल त्रिकोणस्थ, स्वनवांशस्थ अथवा द्रेष्काणस्थ होता है, वह स्थान बली कहलाता है। दिग्बल-बुध और गुरु लग्न |से पंचम भाव होगा। लग्न भाव स्पष्ट में ६ राशि 

में रहने से, शुक्र और चन्द्रमा चतुर्थ में रहने से, शनि सप्तम में रहने से, सूर्य और मंगल दशम स्थान में रहने से दिग्बली होते हैं। कालबल--रात में जन्म होने [जोड़ने से सप्तम भाव तथा प्रथम लग्नभाव की 

पर चन्द्र, शनि और मंगल तथा दिन में जन्म होने पर सूर्य, बुध और शुक्र कालबली होते हैं । मतान्तर से बध को सर्वदा काल बली माना जाता है नैसर्गिक बल- SETS राशि युक्त ely waa AR 
शनि, मंगल, बुध, शुक्र, चन्द्र और सूर्य उत्तरोत्तर बली होते हैं । चेष्टाबल-मकर से मिथुन पर्यन्त किसी राशि में रहने से सूर्य और चन्द्रमा तथा मंगल, बुध, गुरु, Lu t EAS S, नवम, दशम 

शुक्र और शनि चन्द्रमा के साथ रहने से चेष्टाबली होते हैं। दृक्‌ बल-शुभ ग्रहों से दृष्ट ग्रह दृक्‌ बली होते हँ । बलवान्‌ ग्रह अपने स्वभाव के अनुसार जिस एकादश आदि भाव एवं सन्धियाँ प्राप्त हो जाती 

भाव में रहता है, उस भाव का फल देता है। पाठकों को राशि स्वभाव और ग्रहस्वभाव दोनों का समन्वय कर फल अवगत करना चाहिये। हैं। -पं० विवेक शर्मा ज्यो, 
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नोट-जिस शहर के आगे (-) का चिन्ह लगाया गया है, वह नगर 82% रेखांश से उतने मिनट पश्चिम में है और जिस स्थान पर (+) का चिन्ह लगा है, वह स्थान उतने मिनट पूर्व में है सूर्योदयास्त जानने के लिए 
जिन नगरों का स्टै. अन्तर (-) है, उन्हें मध्यम सूर्योदयास्त जाने के लिए जिन नगरों का स्टैं. अन्तर (-) है, उन्हें मध्यम सूर्यादयास्त सारिणी में (-) की बजाए (+) करना.होगा तथा *--' चिन्ह वाले नगरों को मध्यम 
सूर्योदयास्त सारिणी से प्राप्त सू. उ. - सू. अ. में (-) ऋण करें | स्पष्टीकरण = (पं) = पंजाब ; (आं. प्र) = आधांप्रदेश ; (अरु) = अरुणांचल प्रदेश ; (आसा) = आसाम ; (उत्तरा) = उत्तराखण्ड ; (उ प्र) = उत्तप्रदेश 
१ (छ. ग.) = छत्तीसगढ़ ; (गुज) = गुजरात ; (राज) = राजस्थान ; (हरि.) = हरियाणा ; (बिहा.) = विहार ; (हि. प्र) = हिमाचल प्रदेश ; (महा) = महाराष्ट्र ; (म. प्र) = मध्यप्रदेश ; (ज. का.) = जम्मू-काश्मीर। 
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जागरो स्के Statist, Yast shit Wess srart 


स्टैण्डर्ड 
अन्तर उत्तर 
के नगर क 
+02 


81 02 |05 52 बहराइच 
83 15 | +03 00 बड़ौत 
83 01 | +02 04 बलिया 
77 41 | 19 16 |बरेली 
83 45 | +05 00 |बलरामपुर 
बस्ती 


78 31|—15 56 बागपत 
78 27|—16 12 |बाड़ी 


79 3a8|—11 28 |बांसी 
82 08|—01 28 बिजनौर 


82 121-01 12 बिलासपुर 


77 39 1-19 24 |बुढ़ाना 
80 121-09 12 |भदोही 
79 48|—10 48 | भोनगांव 
80 50 | -06 40 |भोवाली 
81 59|— 2 04 |मन्दावर 


78 19|—16 44 |मऊनाथभंजन 

77 37|—19 32 |मऊरानीपुर 

79 33|—11 48 मथुरा 

79 34|—11 44 मवाना 

78 25|—16 20 मलीहाबाद 

82 08|—01 28 ,महमूदाबाद 
patient 


रेखांश 


शाहजहाँपुर 
शिकोहाबाद 
सम्भल 
सरधना 
सहसवां 
सहारनपुर 
सिधौली 
सिरसागंज 
सीतापुर 
सुल्तानपुर 
सैदपुर 
हमीरपुर 
हरदोई 


रेखांश | wed अक्षांश 
oa उत्तर प्रदेश (उत्तर 
अं. क.| मिं. सै. के नगर अं. क 


27 36 


रेखांश 
(पूर्व) अन्तर 
अं. क. .3. 


78 03|--17 48 


अक्षांश | रेखांश गुजरात | अक्षांश 
(उत्तर) | (पूर्व) (उत्तर) | (पूर्व) अन्तर 
अं. क. | अं. क. |मिं. a के नगर | अं. क. | अं. क 
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स्टैण्डर्ड | जम्मू-कश्मीर | अक्षांश | रेखांश तामिलनाडू | अक्षांश | रेखांश पंजाब | अक्षांश | रेखांश | स्टैण्डर्ड 
(उत्तर) ) | अन्तर (उत्तर) | (पूर्व) उत्तर) | (पूर्व) उत्तर) | (पूर्व) | sem 
Jo (Ge x के अं. क. | अं क. केनगर आल के [CS WE | am मिं. सँ. 
जम्मू-कश्मीर परिपंजाल 9 58 | 78 10 
पुछ रामेश्वरम्‌ 109 17 | 79 22 |-12 32 
अनन्तनाग [33 43 | 75 121-29 12 |बनिहाल 
32 54 | 74 451-31 00 तेलंगाना 
अवन्तीपूर ।33 56 | 75 03 | -29 48 
क बडगाम करनूल 5 50 | 78 03|—17 48 
अमरनाथगुफा |34 13 |75 33 |-27 48 नक tcu inp be cule tt 
उड 34 04 | 74 02 |-33 52 बारामूला 
ऊधमपुर 32 55 | 75 08|—29 28 | रवाह त्रिपुरा 
कठुआ 32 22 | 75 31|—27 56 मनावर 
कटरा 33 01 | 74 58|—30 08 |मार्तण्ड ZURIAT 
कारगिल 34 30 | 76 13 |-25 08 |मुज़फ्फराबाद -दादर-नगर-इहवेली 
कश्तवाड़ 33 19 | 75 48|—26 48 a सिल्वासा 
डमन एण्ड डियू 
केरन 34 40 | 73 59|—34 04 |रामबन x यू 
कोरली 33 30 | 73 53|—34 12 डामन 20 25 । 72 51 
खयाल 35 10176 20|—24 40 | दाख (रेंज) डियू (Diu) 120 42 | 70 59|—46 04 


लागत 35 55 | 74 22 |--32 32 शेरकिला 


म 34 05 | 74 25|—32 20 | श्रीनगर पु. दिल्ली [28 39177 121-21 12 
गुरयास 34 38 | 74 56|—30 16 साम्बा शाहद्रा 28 40 | 77 19 | 20 44 
33 01 | 75 20 | -28 40 |सोपूर न्यू दिल्ली 
शकरपुर 


चिलास 35 27 | 74 06 | 33 36 |सोनामर्ग 

dS] 33 35 | 78 39|—15 24 |सोन्द्र 

a 32 51|74 23|—32 28 ERO. ane 

OV DA SENE (रेंज) 132 हिमा 5 41 | 94 07| +46 28 
दीमापुर 5 44 | 93 43 


जंगला 33 40 | 77 00|—22 00 €— 

'जास्कार 33 20 |77 00|—22 00 

डोडा 33 10175 35|—27 40 & 23 59 | 85 25] +11 आसनसोल |23 42 

द्रास 34 22 | 75 so|—26 40 जमशेदपुर |22 50 | 86 10 | +14 40 |कोलकाता |22 34 
राँची 23 23 


वाशह 32 30 । 74 46\—30 56 85 23| +11 दार्जिलिंग 27 03 
पुरुलिया 23 20 


-नागालैण्ड 


गिर 36 17 |74 45|—31 00 -तामिलनाडङ्ू 23 30 
à 33 11174 171—232 52 चेन्नई 13 05 |80 17 [-०8 52 26 42 
ERA QA ७१ i75 24M—29 24\a: z १२ so |79 44 |--11 oa |era लक 22 25 
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स्टैण्डर्ड eae as ; अक्षांश | रेखांश 
aa | ETR | अं क. अंक. |मिं. से. नगर Sat em 


76 42|—23 12 
76 36|—23 36 
75 14|—29 04 
75 36|—27 36 
76 07|—25 32 
76 32|—23 52 
75 54|—26 24 


75 53|—26 28 
76 23|—24 28 


'पाण्डिचेरी 
79 53 1-10 28 
75 32|—27 52 
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अक्षांश | रेखांश 
(उत्तर) | (पूर्व) 
अं. क. | अं. क. 


कटिहार 
किशनगंज 


झरिया 
समस्तीपुर 


भागलपुर 
मधुबनी 


24 46 | 93 58| +45 52 
25 05 | 94 21 
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अक्षांश | रेखांश | स्टैण्डर्ड 
छत्तीसगढ़ | | रा 
के नगर | अं. क. |अं. क. |मिं. सैं. 
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witd = ufeace ay GEB ST2aarsT,, रेस्व्यांशा shit सरू डड see 
छत्तीसगढ़ ar ae स्टेण्डड | महाराष्ट्र | अक्षांश | रेखांश 1 अक्षांश | रेखांश | Sued 
अं. क. अं क. |मिं. से. नगर | अं. क. |अं. अक E 


22 02 | 82 58 चिपलून 
21 36 83 05 | +02 20 | चोपडा मेघालय 
21 82 35| +00 20 जिलगांव 


` राजस्थान 
के नगर 
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Ita Ss urn Teen Sa बस्र्य, रिरब्ाङा ऊशीर WX ज्ञ्वन्तार 
fex. अक्षांश | रेखांश , अक्षांश a स्टैण्डर्ड अक्षांश | रेखांश | स्टैण्डर्ड 


त्रिलोकपुर 
देहरा गोपीपुर 
दौलतपुर 
धनेटा 
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fl store! के अक्षांश-रेखांश ud स्टै, अन्तर 


आगे लिखे गए विदेशी नगरों के सामने स्थानीय समय का भा. स्टै. टा. से अन्तर जानने के लिए अन्तिम कालम में (-) चिन्ह वाले नगरों का समय भा. स्टै. टा. से पहले घटित होगा 
जबकि (+) चिन्ह वाले नगरों के आगे निर्दिष्ट समय, उतने घण्टे मिनट बाद में घटित होगा। जैसे इंग्लैंड (लंदन) के आगे +5/30 घं. मिं. लिखे हैं, इसका भाव यह हुआ कि यदि इंग्लैंड 
में प्रातः 6/30 बजे हैं तो भारत में दोपहर के 12 बजे होंगे। इसी भान्ति par तका) के आगे +10/30 घं. मिं. होने से इसका यह तात्पर्य होगा कि वहां साढ़े दस घण्टे पीछे 
अर्थात्‌ गत दिवस के डेढ़ (1/30) बजे होंगे। ज्ञातव्य रहे, अमेरिका, कैनेडा, आदि देशों में एक ही समय अलग-अलग स्टैण्डर्ड टाईम का निर्धारण किया जाता है। जैसे- 
'एटलांटिक टाईम (A.T.), ईस्टर्न टाईम (Eastern Time), सैंटर्ल टाईम (Central Time), माऊंटेन टाईम, पैसेफिक टाईम इत्यादि।यह सब स्टै. टाईम अलग-अलग रेखांशों पर 
आधारित होते हैं। जिसे स्टैण्डर्ड मेरिडियन कहते है । उदाहरणतया ईस्टर्न टाईम 75° रेखांश, सैंट्रल टाईम 90° रेखांश पर, माऊंटेन टाईम 105° पश्चिम रेखांश अनुसार निर्धारित होता 
है। अमरीका या कैनेडा में किसी नगर का भा. स्टै. टा. से अन्तर जानने के लिए वहां स्टैण्डर्ड मेरिडियन निर्धारक रेखांश का ज्ञान आवश्यक है | दूसरे, विदेशी समयांतर में विशेष ध्यान 
देने योग्य बात यह है कि अमरीका, कैनेडा, ब्रिटेन आदि कुछ देशों में ग्रीष्मकालीन समय (Day Saving Time) या Summer Time का भी विचार किया जाता है। जोकि प्राय: अप्रैल 
के अन्तिम रविवार से अक्तूबर के अन्तिम रविवार तक होता है । (अमरीका, कैनेडा में)। इन दिनों देश की घड़ियां एक घण्टा आगे कर दी जाती है। 

इसी प्रकार Australia (आस्ट्रेलिया) (दक्षिणी ध्रुवीय देशों) में अक्तूबर के अन्तिम रविवार से मार्च के अन्तिम रविवार तक ग्रीष्मकालीन समय (D.S.T.) प्रयोग में लाया जाता है। ध्यान 
(रहे, Western Australia तथा Queensland आदि कुछ क्षेत्रों में D.S.T. प्रयोग में नहीं लाया जाता इसी प्रकार न्यूजीलैण्ड (New-Zealand) में अक्तू, के प्रथम सप्ताह के रविवार से 
मार्च के तृतीय सप्ताह के रविवार तक ग्रीष्मकालीन (D.S.T.) समय प्रयोग में लाया जाता है। 


EN e 


अक्षांश 
3.=North 
«.-South 
अं. क. 


E 


Californiacity (Cal.) 
Columbia, Missouri 
Columbus, Georgia 
Dales, Texas 

Detriot, Michi. 
Edison, N. Jersey 
Essex, Maryland 
Florida City, FL 
Frederick (D.M.) 
Frankfort, Kentucky 
Greenville, Missi 
Hamilton, Ohio 
Houston, Texas 
Irving, Texas 

Jersey City, N.J. 
Johnson City, Tenne. 
Kingston, N.Y. 
Lockport, N.Y. 
Los Angeles, Calif. 


Anderson, indiana 
Athens, Georgia 


+07 OO |120 00 प. 
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अक्षांश | रेखांश - अन स्टैण्डर्ड भा. स्टै. टा 
SNorth | पू. छ मेरिडियन | से अन्तर 
नगर on 
«.-South 
अं. क. घं, भि. 
Manchester, N. Hamp.| 43 003. | 71 27प. +14 54 -| +10 30 | Liverpool 33 54 द. | 150 56 पू.| +03 44 |150 00 पू.| -04 30 
Meridian, Missi । 32 223. | 88 42प.| +05 12 +11 30 | Melbourne 37 50 द्‌. | 144 58 पू.) —20 08 |150 00 पू.| —04 30 
Michigan City, Indiana} 41 42 3. | 86 54 प.| -47 36 -| +10 30 | Perth 31 56%. | 115 50 पू.| -16 40 |120 00पू.| -02 30 
Midland, Texas 32 003. | 102 05 प.| -48 20 -| +11 30 | Sydney 33 523.1151 12 पू +04 48 1150 00 पू.| -04 30 
Milwankee, Wiscon. | 43 023. | 87 54 प.) +08 24 +11 30 | (5) Austria (Standard Meridian — 15-00 पू.) 
Montgomery, Alabama] 32 225. | 86 18प. +14 48 -| +11 30 | Graz 47 053.| 15 274) —01 48] 15 00 पू.| —04 30 
New Bedford, Massa | 41 383.| 70 56x + 16 16 | 75 00प.| +10 30 (6) Bangladesh 
| New Castle, P.A. 40 44 उ. | 76 13 प.| —04 52 | 75 004.| +10 30 Chittagong 22 203.| 91 50 X.| +07 20 | 90 ००पू.| -00 30 
Newton, Massa 42 203.| 71 13 प.| +15 10 | 75 00 प.| +10 30 | Dhaka 22 433.| 90 254] +01 40 | 90 004./ —00 30 
New York, N.Y. 40 433. | 74 00%.) +04 00 | 75 00 प.| +10 30 | (7) Bhutan 
Ontario, Calif 34 043. | 117 39 प.| +11 24 1120 00 प.| 313 30 | Thimbu 27 28 उ. | 89 39 | -01 24 | 90 003.1 -00 30 
Oxford, Alabama 33 373. | 85 50 प.| +16 40 | 90 00 प.| «11 30 (8) Tum 
Redlands, Califomia |34 043. | 117 11 प.| +11 16 |120 004 | +13 30 Brasilia 15 47 द्‌. | 47 55 प.| -11 40 | 45 00 *.| +08 30 
Reston, Virginia 38 583.) 77 204.) -09 20 | 75 00 प.| +10 30 Maringa 23 25 द. | 51 55 l -27 40 | 45 00 l +08 30 
Richfield, Minnesota |44 53%. | 93 17प. —13 08 | 90 004.| +11 30 | Rio Branco 9 583. | 67 48 प.| +28 48 | 75 004.| +10 30 
Richmond, Calif 37 56 5. |122 21 प.| -09 24 |120 007.| +13 30 | Rio Claro 22 24 द. | 47 33 प.) —10 12 | 45 00 प.| +08 30 
Sacramento, Calif 38 35 उ. [121 30 प.| -06 00 |120 00 प.| +13 30 | Rio de Janeiro 22 54 द. | 43 14 प.| +07 04 | 45 00 प. «08 30 
St. Louis Park, Minne | 44 573.| 93 21 प.| —13 24 | 90 00 प.| +11 30 (ALR AR) 
Eur" i 22 (ice ars ood 100 One. +13 30 | van 16 475 on 10 | -os 20 | o7 sox. -o1 ०० 
| Seattle, Washington | 47.36 उ. | 122 20 प.| -09 20 |120 00.| +13 30 |(10) CANADA [इस देश में भी छ कालक्षेत्र प्रचलित हे 1] 
Texas City, Texa 29 233.| 94 544.) —19 36 | 90 00 प.| +11 30 | Brampton, Ontario 43 413. | 79 464) -19 04 | 75 00%.) +1030 
Washington, D.C. । 38 553.| 77 02 प.| -08 08 | 75 00प.| +10 30 Calgary, Alberta 51 033. | 114 054.) -36 20 |105 00 प.। +12 30 
| Yuba City, Calif 39 08 उ. (121 374.1 -06 28 1120 00 प.| +13 30 | Edmonton, Alberta 53 333. | 113 30 प.| -34 00 |105 00 प.| +12 30 
1| (2) AFGANISTAN Standard Meridian—67-30 पू.) Kingston, Ontario 44 14 उ. | 76 307.| -06 00 | 75 004.| +10 30 
Daulatabad 36 25 उ. 67 30 पू.| +01 00 | Mississauga, Ontario | 43 35 उ. | 79 374.| -18 28 


75 00 प.| +10 30 
Kabul 34 313 


64 ‘au -10 20 


69 12%) +06 48 | 67 30 पू.) +01 00 | Montreal, Quebec — |45 313. | 73 34 प.| +05 44 | 75 00१1 10 30 
Kandhar 31 323 -08 00 | 67 30*.| +01 00 | Niagara Falls, Ontario 43 063. | 79 04 प.| —16 16 | 75 00 प.| +1030 
(3) ARGENTINA [ यह देश दो कालक्षेत्रो हुआ है। ] (St Meridian-45-00 प.) North York, Ontario 43 46 उ. | 79 25 प.| -17 40 | 75 00 प.| +10 30 

31 16 61 29 «| —05 56 | 60 0074 +08 30 | Ottawa, Ontario 45 25 उ. | 75 42 प.। —02 48 75 00 प.| 410 30 
ofaela z | | A 
o EE Ier MEE ET EOR: 
; B.C. ; |; "ES 

44) AUSTRALIA [ यह देश तीन में बंटा हुआ है। ] Quebec, Quebec 46 49 उ. | 71 144] +15 04 | 75 00 ५ | +10 30 
Adelai 34 55 द. | 138 354 -15 40 |142 30 पू.| -04 00 Richmond, British 60.) 49 10 3. | 123 10 प.) -12 40 |120 00 प| +13 30 

Brisbane 27 28 द. | 153 02 पू.) +12 08 |150 00 पू.| -04 30 Saint John’s- i | ; 
J Canberra “135 17 द. | 149 08 पू.) -03 28 |150 00 पू. -04 30 | -New Foundland 47 333.| 52 40*| -00 40 | 52 30 प.| +09 00 
{Hobart . 42 53 द्‌. | 147 19 पू.| —10 44 [150 00 पू.) -04 30 Toronto, Ontario 43 39 उ. | 79 234] -17 321 75 004.) +10 30 
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Vancouver- (B.C.) 


Victoria-B.C. 


Winnipeg, Manitoba 


Windsor, Ontario 
(11) CHINA 
Beijing (Peking) 
Fushun 

Huainan 

Jian 

Shanghai 


49 163. 
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123 07 प. 
48 25 उ. |123 21 प. 
49 533. 
42 183. 


97 09. 
83 01 प. 


(ZHONGGUO) 


39 553. 
29 113. 
32 403. 


41 063 
31 143 


116 25 पू. 
105 00 पू. 
117 00 पू. 
126 08 पू. 
121 28 पू. 


120 


-| +13 30 
| +13 30 
.| +11 30 
.| +10 30 


| -02 30 
q.| -02 30 
पू.] -02 30 
यू.] -02 30 
पू.] -02 30 


(12) ENGLAND (UNITED-KINGDOM) U.K. [0-5-1.-मार्च के अन्तिम रविवार से अक्तूबर के 
अन्तिम रविवार तक ] [Starting Time—01:00 A:M, Ending Time 2:00 A:M] 


Adenberg 
Bedford 


Birmingham 
Bradford 
Bristol 
Cambridge 
Goventry 


Northampton 
Nottingham 
Slough 
Southampton 
Waisai 
SNolvernampion 


55 52 उ. 
52 08 उ. 
52 28 उ. 


53 48 उ. 
51 27 उ. 
52 13 उ. 
52 25 उ. 
52 55 उ. 
55 533. 
55 47 उ. 
51 27 3. 
53 503. 
52 383. 
53 253. 
51 323. 
53 303. 
52 2673. 
52 143. 
52 58 उ. 
51 313. 
50 55 उ. 


52 353. 
52 36x. 


03 12". 
00 29 प. 
01 54 प. 


01 45 प. 
02 35 प. 
00 08 पू. 
01 30 प. 
01 29 प. 
04 15 प. 
04 03 प. 
02 31 प. 
01 35 प. 
01 053. 
02 58 प. 
00 05 प. 
02 13 प. 
03 06 प. 
00 54 प. 
01 10 प. 
00 36 प. 
01 25 प. 


Q1 58 प. 
o2 O8". 


—12 48 


8888888888888588888888: 
8888888888888888888888 


8 
8 


+05 30 
+05 30 
+05 30 
+05 30 
+05 30 
+05 30 
+05 30 
+05 30 
+05 30 
+05 30 
+05 30 
+05 30 
+05 30 
+05 30 
+05 30 
+05 30 
+05 30 
+05 30 
+05 30 
+05 30 
+05 30 


+05 30 
+05 30 


नगर 
d.-South | W..-West स्टै. मेरि, का 
(13) FIJI [ ग्रीष्मकालीन समय ग्रहण किया जाता है। ] 
(नवम्बर के प्रथम सप्ताह के रविवार से फरवरी के अन्तिम रविवार तक 

Kandavu Island 19 03 द. | 178 13 पू.| -05 58 |180 00 पू. | -06 30 
Lau Group 18 20 द. | 178 30 पू.| -06 00 1180 00 पू. | -06 30 
ONO-I-LAU 20 39%.|178 42 पू.) -05 12 |180 00 पू. | -06 30 
Rotuma Island 12 30 द. | 177 05 पू.| —11 40 [180 00 पू. | -06 30 
Taveuni 16 51 द. | 179 58 प.| -00 08 |180 00 पू. | -06 30 
Vanua Levu 16 33%.|179 154.) -03 00 |180 00 पू. | -06 30 
Vitina 16 19 द. | 179 43 पू. -01 08 |180 00 पू. |-06 30 
(14) FRANCE 
Lyon 45 45उ. | 04 51 पू -40 36 | 15 00 पू. +04 30 
Paris 48 52 उ. | 02 20 पू.| -50 40 | 15 00 पू. | +04 30 
(15) Germany 
Bertin 52 32 उ. | 13 254.) -06 20 | 15 009. | +04 30 
Bonn 50 44 उ. | 07 0 पू. -31 40 | 15 00पू. | +04 30 
(16) GREECE 
Piraievs (Piraeus) 37 57 3. | 23 384.) -25 28 | 30 00पू. +03 30 
(17) HONGKONG (CHINA क भाग) 
Kwun Tong 22 19 उ. | 114 12 पू -23 12 |120 00 पू. | -02 30 
Tai Tong 22 25 उ. | 114 01 पू.| -23 56 |120 00 पू. | -02 30 
(18) Indonesia [यह देश तीन कालक्षतरो में विभाजित है ] [1057-00 पू., 120°-00 पू., 135९-00 पू.,] 
Jambi 01 42 द्‌. | 103 34 पू.| -05 44 |105 00 पू. | -01 30 
Jakarta 06 10 द. | 106 48 पू.| +07 12 |105 00 पू. | —01 30 
(19) IRAN 
Tehran 35 40. | 51 26 पू. -04 16 | 52 30 पू. +02 00 
(20) IRAQ 
Baghdad 33 21 उ. | 44 25 पू.) -02 20 | 45 00 पू. | +02 30 
(21) IRELAND 
Dublin 53 20 उ. | 06 15 प.| -25 00 | 00 00 | +0530 
(22) ITALY 
Brescia 45 33 उ. | 10 15पू.| -19 00 | 15 00 पू. | +04 30 
Monza 45 35 उ. | 09 16 पू.| -22 56 | 15 00 पू. | +04 30 
Lucca 43 50 उ. | 10 29 पू.) -18 04 | 15 00 पू. | +04 30 
Milano (Milan) 45 28 उ. | 09 12 पू.। -23 12 | 15 00 पू. | +04 30 
Rho 45 32 उ. ०9 02 पू. -23 52 | 15 00 प्‌. | +04 30 
Rome 41 54 उ. 12 29 पू. —10 O4 15 OO पू. | +04 30 
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नगर 


{Olongapo 120 164.) +01 04 |120 007 


CC-0 In Public Domain. Kirtikant Sharma Najafgarh Delhi Collection 


(36) PORTUGAL [Standard Meridian—GM.T.—0°-00'] 


क्षेत्रों में बंटा हुआ है। ] 


Lisbon 38 43 उ. | 09 08 प.| —36 32 
(37) QATAR 
-21 201 45 003. Doha 25 17उ. | 51 32 पू.। +26 08 
36 49 पू.| -32 44] 45 004. 
(38) RUSSIA [ यह देश भी अलग-अलग काल 
Mosco 55 45 उ. | 37 354.) -29 40 
(39) SAUDI-ARABIA 
पू.| 411 56| 45 00 पृ Al-Mubarraz 22 17 उ. | 46 444.) +06 56 
47 404.) +10 40 | 45 004. Riyadh 24 38 उ. | 46 43 पू.) +06 52 
Jiddah 21 ३0 उ. | 39 124.) —23 12 
(40) SINGAPORE 
Singapore 01 17 उ. | 103 51 पू. —64 36 
(41) SOUTH-AFRICA 
Cape Town 33 55 द. | 18 22 पू. —46 32 
Durban 29 55 द. | 30 56 4.| +03 44 
East London 33 00 द. | 27 55 पू.। —08 20 
Johannesburg 26 15 द. | 28 00 पू.) —08 00 
Port-Elizabeth 33 58 द. | 25 404.) —17 20 
(42) SPAIN 
-20 56 |180 007. Barcelona 41 233.| 02 113.| -51 16 
—29 28 |180 007. Madrid 40 243 03 41 प.| —74 44 
Manresa 41 44 उ. | 01 50 प.| —67 20 
Salamanca 40 583.| 05 39 प.। —82 26 
San Fernando 36 28 उ. | 06 12 प.| —84 48 
(43) SRI-LANKA 
Colombo 06 563. | 79 51 पू. -40 36 
Jaffna 09 40 उ. | 80 004} —40 00 
Kand 07 18 उ. | 80 38 पू.| -37 28 
(44) Switzerland 
Berne 46 57 उ. | 07 26 पू.) —30 16 
Geneva 46 123.| 06 094.) —35 24 
(45) UNITED-ARAB-EMIRATES 
Abudhabi 24 283.| 54 224) -22 32 
Lahore Sharjah 25 223.| 55 234.) —18 28 
Multan Dubai 25 18 उ. | 55 184.) —18 48 
Sial (46) ZIMBABWE 
poe आह Harare 17 503. | 31 034.) +04 08 
+04 00/120 003. (47) Zambia 
Lusaka 15 254.) 28 174.) -06 52 


+05 30. 
+02 | 


00 003. 


45 00 पू. 


45 00 4.| +02 30 


45 00 पू.| +02 30 
45 00 पू;| +02 30 
45 00 पू.| +02 30 


120 00 पू.| —02 30 


30 00 3.| +03 30 
30 00 3.| +03 30 
30 00 पू.| +03 30 
30 00 पू.| +03 30 
30 00 पू.) +03 30 


15 00 3.| +04 30 
15 00 पू.| «04 30 
15 00 3.| +04 30 
15 00 ¥.| +04 30 
15 00 .| +04 30 


90 00 पू.) -00 30 
90 00 3.| -00 00 
90 00 3.| -00 00 


15 00 पू.| +04 30 
15 00 पू.| +04 30 


60 003.| +01 30 
60 00 पू. +01 30 
60 00 पू.| +01 30 
30 00 पू. | +03 30 


30 00 पू.| +03 30 
41 
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| मध्यम सूर्योदयास्त सारिणी से विश्व के किसी भी नगर का सूर्योदयास्त निकालें 


SORES Y pawn “ia. SE Bra ny BS aa S 


ज्योतिष शास्त्र में सूर्योदयास्त की उपयोगिता सर्वविदित है । पृथ्वी पर सभी स्थानों पर सूर्योदयास्त एवं दिनमान एक समान नहीं होता । पृथ्वी की दैनिक गति एवं परिक्रमण गति के कारण प्रत्येक स्थान पर प्रतिदिन 
सूर्योदय एवं अस्त काल में अन्तर पड़ता है। सूर्योदयास्तादि तथा विभिन्न स्थानों की पारस्परिक अंशात्मक दूरी जानने के लिए अभीष्ट स्थान का अक्षांश, रेखांश एवं स्टैण्डर्ड अन्तर की आवश्यकता पड़ती है। किसी 
नगर के स्टैण्डर्ड अन्तर की जानकारी के लिए तत्सम्बन्धी देश के मानक समय (Standard Time) के माध्यमिक मध्यान्ह (Stand. Meridian) रेखा ज्ञान होना चाहिए। भारतीय मानक समय का निर्धारण रेखांश 
८२/३० पूर्व (ग्रीनविच से) एवं अक्षांश २३/११ उत्तर रेखाओं के मध्य बिन्दु पर आधारित है। इसी मध्यवर्ती रेखांश बिन्दु ८२/३० के आधार पर भारत में स्थित अन्य नगरों की अंशात्मक दूरी (Standard 
difference) ४ मिंट प्रति एक अंश के अनुपात से ऋण (-) अथवा जमा (+) किया जाता है। जो भारतीय नगर ८२"/३० रेखांश से पश्चिम में पड़ेंगे, वहां का देशान्तर (Ro अन्तर) ऋण (-) लिखा जाता है 
तथा जो भा० नगर £3 73e के पूर्व में पड़ेंगे, वहां का Ro अन्तर जमा (+) में अंकित किया जाता है। 

गत पृष्ठों पर लिखे गए प्राय: सभी नगर ८२/३०' Yo रेखांश से पश्चिम में स्थित होने के कारण, उनका रेखांतर (स्टैण्डर्ड अन्तर) ऋण (-) लिखा गया है, जबकि अपने नगर का सूर्योदय-अस्त जानने 
के लिए नगर के आगे लिखे हुए So अन्तर को स्थानीय मध्यम सूर्योदयास्त अक्षांश सारणी में प्राप्त सूर्योदयास्त में जमा (+) करके अभीष्ट नगर का सूर्योदयास्त पता चलेगा। 

यदि आपके नगर के अक्षांश (अंश कला में) मध्यम अक्षांश सारिणी में दिए सूर्योदयादि से कम या अधिक हो तो आप अभीष्ट तिथि से सूर्योदय-अस्त में अनुपातिक विधि से मिंट/सैकिंडज का संस्कार करके 
अभीष्ट तिथि का सूर्योदयास्त निकाल सकते है । इस दृश्यमान सूर्योदयास्त में अपने अक्षांश भेद के अनुसार लगभग ३ मिंट जमा करने ( किरणवक्री भवन संस्कार ) से शुद्ध शास्त्रीय मान ( इष्टकालिक ) 
को सूर्योदयास्त प्राप्त हो जायेगा। 

उदाहरण-मान लो, आपको 2 फर. को सोनीपत का सूर्योदय ज्ञात करना E सर्वप्रथम सोनीपत के अक्षांश, रेखांश ज्ञात करेंगे। गत पृष्ठं में देखने से हमें सोनीपत का अक्षांश 28/58, रेखांश 77^/01' तथा स्ट. अन्तर 
| -21/55 fii. सै. प्राप्त हुआ है। सारिणी में अक्षांश २५ से ३० के मध्य अनुपातिक विधि से देखने पर हमें सू. उ. 6/49 प्राप्त हुआ । इसमें स्टे. अन्तर (-21मिं...56मैं.) अर्थात्‌ २२ मिनट जमा करने (क्योंकि स्टे. अन्तर ऋण 
है अथवा यूं कहिए सोनीपत ८२/३० रेखांश के पश्चिम में है) से सूर्योदय 7/11 प्राप्त हुए। इसमें ३ मिनट शास्त्रीय समय भी जमा करने से शुद्ध इष्टकालिक सूर्योदय प्राप्त होगा। अर्थात्‌ 7/14 
आगे लिखे अक्षांशों में भारत के अतिरिक्त विदेशों के भी जैसे-इंग्लैण्ड, कैनेडा, अमरीका आदि नगरों के सूर्योदयास्त सुगमता से ज्ञात किए जा सकते हैं। 
ध्यान रहे, भारत के अधिकांश नगरों के अक्षांश १०° से ३५० अक्षांश तक ही पड़ते हैं, शेष अक्षांश विदेशी नगरों के हैं। 


-शुभचिन्तक पं. विवेक शर्मा गणितकर्त्ता 


6 7 7 8 

6 7 7 08116 01/8 

6 7 7 08116 0418 19 15 53 
6 7 7 07116 0718 18115 56 
6 7 7 06116 0918 17115 59 
6 7 7 05116 1118 15116 02 
6 7 TS 041161418 14116 04 
6 4 7 7 03/16 1718 12116 08 
6 7 7 01/16 2118 न 16 12 
6 7 7 8 08116 15 
6 7 713 8 06116 19 
6 7 7 3 8 04116 23 
6 7 7 8 00116 27 
6 7 7.52 7 57/1631 
6 od vay 7 54116 35 
G 7 7 7 51/1639 
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जाश 


सू. उ.| सू. अ. | सू. उ. | सू. अ. | सू. उ. सू. अ. | सू. उ. | सू. अ 


xf. | घं.मिं.| घं.मिं. | घं.मिं.| घं.मिं.। घं.मिं.| घं. मिं मिं.| घं. मि. | घं.मिं.| घं. मिं i. मिं.| घं. fa.| घं. मिं.| सं. मिं. | घं. मिं.| घं. मिं. | घं. मिं. | घं. मिं. 
TS 45/18 1115 34 18 21 | 529 118 27 | 52211834 |5 841 5 08/18 49 | 458/18 59 | 4 58 [19 11 916 35 
$1 33 118 22 | 527 118 28 | 5 201183515 1 843 | 5 04118 51 | 454/19 01 | 454 [19 14 37119 19 31 
5 43 118 1115 32118 23 | 526/18 29 | 5 18118 36/5 11 [18 44 | 5 02118 53 451 04 | 451119 17 33 |19 23 26 
A 83 0 4 35 
0 32 
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अक्षांश ५४ उ. 
. | सू. अ. | सू. उ. | सू. अ. | सू. उ. | सू. आ. | सू. उ. सू. अ 
i. fä मिं.| घं. मिं. | घं. मिं.| घं. मिं. | घं. मिं 
19 12 4 
19 1] 
19 10 
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वाया © © हिमाचल प्रदेश के UJE शहरों के सूर्योदयास्त-सन्‌ 2027 ई (भा. स्टै. टा.) ००० 


नीचे हिमाचल प्रदेश के कुछ प्रमुख Te के सूर्योदयास्त दिए गए हैं जो किरण-वक्री भवन संस्कार रहित है । जो सूर्योदयादि इष्ट, ज्योतिष शास्त्रीय एवं धार्मिक अनुष्ठानादि कृत्यों के लिए समान रूप र 
होते हैं। किसी नगर के सूर्योदय में लगभग 4 मिनट घटाने तथा अस्त में 4 मिनट जोड़ने से किरण वक्री संस्कार सहित (Upper Limb) अर्थात्‌ दृश्यमान सूर्योदय-सूर्यास्त होंगे। 


पाठकों की सुविधा हेतु आगे प्रमुख नगरों के सूर्योदयास्त से पूर्व हिमाचल प्रदेश के विभिन्न नगरो के सूर्योदयास्त में परिवर्तन संस्कार लिख रहे हैं जिससे आप किसी भी अभीष्ट नगर का सू. उद 
पूर्वक ज्ञात कर सकते हैं। 


उदाहरण-मान लीजिए करसोग में 11 अप्रैल को सूर्योदय व सूर्यास्त जानना है तो हमें जिला मण्डी के स्तम्भ (Column) में देखने से सूर्योदय 6 घण्टे 1 मिनट तथा सूर्यास्त 18 घण्टे 44 मिनट प्राप 
ए। इन दोनों सू. उ. व सू. अ. में नीचे दी गई संस्कार तालिका में करसोग का 


संस्कार-1 घण्टे 04 मिनट घटाने से हमें 5 घण्टे 59 मिनट 56 सैकेण्ड और 18 घण्टे 42 मिनट 26 सैकेण्ड में प्राप्त हुए 
ये करसोग के शुद्ध शास्त्रीय (जन्मपत्री निर्माण हेतु) सूर्योदय एवं सूर्यास्त होंगे। 
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| भारत कै GER नगरों के दैनिक सूर्योदय-सूर्यास्त (भा. FE. टा.)-2021 $. 


नीचे भारत के कुछ प्रमुख नगरों के सूर्योदयास्त दिए गए हैं जो किरण-वक्री भवन संस्कार रहित है । जो सूर्योदयादि इष्ट, ज्योतिष शास्त्रीय एवं धार्मिक अनुष्ठानादि कृत्यों के लिए समान रूप से 
उपयोगी होते हँ । किसी नगर के सूर्योदय में लगभग ३/४ मिनट घटाने तथा अस्त में ३/४ मिनट जोड्ने से किरण वक्री संस्कार सहित (Upper Limb) अर्थात्‌ दृश्यमान सूर्योदय-सूर्यास्त होंगे। 
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, लब्ध दिन आवेंगे, शेष को 60 से गुणा 


- नीचे लिखे usi में अपने जन्म नक्षत्र देखें। जिस ग्रह के नीचे जन्मनक्षत्र होगा, उसी ग्रह की दशा जन्म समय में 
न्रान-जन्म समय जो नक्षत्र हो उसका भयात (जन्म समय तक जितना नक्षत्र व्यतीत हो 
बाँ से गुणा कर दो और भभोग के पलों से भाग दो, लब्ध व्यतीत दशा के वर्ष आवेंगे। 


ज्योतिष तत्त्व” पुस्तक मंगवाकर पढ़ें | मूल्य 150 रु. 


होगी और प्रत्येक ग्रह की दशा के वर्ष भी चक्र में लिखे हुए हैं। दशा का भुक्त भोग्य 
गया हो) और भभोग (कुल नक्षत्र) बनाओ फिर उसके पलादि बनाकर भयात के पलों को जन्म दशा के 
शेष को 12 से गुणा कर भभोग से भाग दो लब्ध मास निकलेंगे, शेष को 30 से गुणा कर भभोग से भाग 


णा कर भभोग से भाग दो, लब्ध घड़ी आवेंगी, शेष को 60 से गुणा कर भभोग से भाग दो, लब्ध पल इत्यादि आवेंगे। यह भुक्त दशा के वर्ष मासादि आवेंगे, 
म समय की दशा के कुल वर्षो में से घटा दो, लब्ध भोग्य दशा आवेगी, इसमें आगामी ग्रहों की दशा के वर्षों को जोड़ते 
करने के लिए हमारे कार्यालय से ' 


इते जाने से दशा चक्र हो जाएगा। अधिक सूक्ष्म रूप से दशाऽन्तरदशा का 


ग्रह | वर्ष मा. 
| e| ३।१८।चं. ०|१०| of 3.| of ४ र७ रा : १८ | श.| 3| ० 8| बु. ० 
| | ०| ६| ० म. of ७| ० ०।१८। बृ. 3| e| २ कि. 
| मे| of ४ ६|रा.| २ ६| ० gl ०९१| ६ १। s| २] शुः 
| रा.| ०१०२४ a| 2| ४| ०| m| १ ९| ९२ | ३ alo] सू. 

| e| || «| e| ०| बु. ०।११। ८ i ०११६२ चं 
| श.| ०।९९|९२| बुः| ९| «| ०|के.| ० ४|२७| शु. निर IHE 
| खु ०१० ६कि. e| e| ofa ९| २। ० सू. मं. E JS 
के. o| ४| ६ CERO & A रा. २१० ६| बृ 
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मंगला o| पिंगला | धान्या ३ Lowes 


मा. ९२ चं. मा. २४ सु.[मा. ३६ |बृ.| मा. 
मं. ०१० पि. १(१०|धा.| ३| ° 


pee | मं. मा. ६० 


योगिनी दशा विचार-योगिनी दशा कुल ३६ वर्ष की होती है । प्रत्येक ३६ वर्षों के पश्चात्‌ पुन: उसी 


- der ph दशा की पुनरावृत्ति होती है । योगनी दशाओं में क्रमशः मंगला, पिंगला, धान्या, भ्रामरी, भद्रिका, उल्का 
ed x d i 


सिद्धा और संकटा-ये आठ नाम हैं। इनकी वर्ष संख्या भी क्रमानुसार 1+2+3+4+5+6+7+8-36 वर्ष 


EAA s के. | होते हैं। मंगला, पिंगला आदि योगिनी दशाएँ अपने नामानुसार ही शुभाशुभ फल प्रदान करती हैं। 
[१० | S सि.|१६।१०| सं.२१।१०| योगिनी दशा की विधि-अश्विनी नक्षत्र से आरम्भ करके अपने जन्म नक्षत्र तक की संख्या में 3 
१८।२०| मं. | २।२० | जोड़कर ८ द्वारा भाग देने पर शेष १ बचे तो मंगला, २ बचें तो पिंगला, ३ बचे तो धान्या एवं च शेष ८ या 
|१६| of म. २।१०|पि. o बचे तो संकटा की दशा होगी। उदाहरणार्थ-यदि जन्म नक्षत्र अनुराधा हो, तो अश्विनी से अनुराधा am 
| २| ०|पिं.| ४२०|धा. गिनने पर १७ की संख्या हुई। इनमें ३ जमा करने पर कुल योग २० मिला। इसको ८ द्वारा भाग देने पर २ 
: |sr.| ७| ०|भ्रा. लब्धि तथा शेष ४ बचे। पूर्वोक्त क्रमानुसार मंगला से गिनने पर चौथी दशा-अर्थात्‌ भ्रामरी 'की दशा 
I रा. ९१०| भ, (जन्मकाल से) प्रारम्भ होगी। योगिनी की भुक्त- भोग्य दशा अन्तरदशा जानने के लिए ज्योतिष तत्त्व पढेँ । 
| भ. ११२० उ. ९६ अन्तर्दशामासादि शुभ दशा-मंगला, धा. भ. सि., नेष्टदशा-पिंगला, भ्रामरी, उल्का, संकटा। 
उ.|१४| ०|सि.१८|२०| अत्तर्दशा निकालने की विधि-जब किसी ग्रह की अन्तरदशा निकालनी हो तो उस ग्रह के वर्षों को 


of 


फा. पूषा,| हस्त उ.पा. | पृथक २ हर एक ग्रह, की दशा के वर्षों से गुणा कर महादशा के वर्षों से भाग दें (विंशोत्तरी १२०) 
रोह मृग | (अष्टोत्तरी १०८) (योगिनी ३६) भाग देने से जो अंक आवे अन्तरदशा के वर्ष, मासादि आवेंगे। 
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[£5 Del की अन्तरदशा से प्रत्यन्तर दशा ज्ञात करना £7] 


भारतीय ज्योतिष में फलित कथन के लिए विभिन प्रकार की दशाओं का वर्णन मिलता है । परन्तु वर्तमान काल में केवल तीन प्रकार की दशाओं का प्रचलन मिलता è विंशोत्तरी दशा, योगिनी दशा और अष्टोतरी 
दशा । अष्येत्तरी दशा की अवधि 108 वर्ष की होती है। योगिनी दशा की एक आवृत्ति 36 वर्ष की ओर विंशोत्तरी दशा का कुल मान 120 वर्षो का होता है। अप्टोत्तरी दशा दक्षिण भारत, महाराष्ट्र आदि मे योगिनी दशाओं 
का प्रचलन उत्तर भारत-विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश में अधिक पाया जाता है. जबकि विंशोतरी दशा पद्धति का प्रचलन समस्त भारत वर्ष में पाया जाता है। प्रस्तुत चक्रो में विंशोत्तरी में प्रत्येक ग्रह को अन्तर-दशा 
मे प्रत्यन्तर दशाएँ निकालने की प्रक्रिया बतलाई गई है। किसी ग्रह की प्रत्यन्तर दशा निकल आने से फलादेश में और अधिक सूक्ष्मता आ जाती है । दशाऽन्तरदशाओं के फलादेश का वर्णन आप हमारी पुस्तक ज्योतिष 
तत्त्व फलित खण्ड भाग ( दो ) में पढ़ सकते हैं। विंशोतरी दशा पद्धति के अन्तर्गत ग्रहों की महादशा एवं अन्तर्दशाओं के चक्र गत पृष्ठं में लिख चुके हैं। यहाँ पर पुनरावलोकन कर सकते E- 
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70 
पण्डित देवी दयालु ज्योतिष 
संस्थान वालों की 


श्री दशवर्षीय 


केतु की अन्तर्देशाएँ (7 wi ) केतु मध्ये गुरु का प्रत्यन्तर शुक्र मध्ये मंगल का प्रत्यन्तर 
मह शार चिम र शिब कि | मह कि. शु सिचं [मिः गु|श. ३ [we [ule बाकि ETE EO [we | म.रा. E ER CHE 
[o 
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जह ee ele) [ales 


ae [ele ele ses Re E ER जह [ele कि शा सच. मं सा यु 

सिल शा SOE ESE EEE जाना जाग गाउ [फकिर खच |+ |. (दैनिक ग्रह स्पष्ट सहित) ` 
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| 3 | 


CHEMIE eee दिन |12|24|21| 3| 3| 0124 E (सन्‌ 1994 से 2003-04 $. तक) 
EE 
= डि किलि कहन ब्ल ल न साः प तो 
हमारे ज्योतिष सं 


चार 
जब नह बट ae aa eee T 
हना गरका aeee कि के e a o of of e e [ee aE प्रकाशित ' अर्ध शताब्दी पंचाँग 
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rel aslas 2 [38१2 24|36 | दिन | 8| 2 [16|26[1० [१8 [2०| 26 | 24 | डा यक पराया मम मत 
संस्करण भी छप गया है । ज्योतिष 


बुध मध्ये मंगल कका प्रत्यन्तर 
रज eee lars le | शुक्र को अन्तरदलाए (2० वर्ष) [ee | ० of ol of ol of 
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संवत्‌ 2051 से 2060 तक वर्षो 
की दस वर्षीय dur भी आकर्षक 


न डि छार एक S8 | 7pa ejes pa pol s] o ra] e elea ejere = 
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[सास | 41 4141 ५] 1] 5] 1] पह EE चुका है । मूल्य 250/- 
क hareha ot ehet चिज ००००००0] = अब संवत्‌ 2061 से 2070 
(आउ 36 [24] 12] ला Pre] of of of of of of of of oe नन H शुक्र मध्ये बुथ का प्रत्यन्तर _ (सन्‌ 2004-2014 ई. तक) दशवर्षीय 
खुध मध्ये गुरू का प्रत्यन्तर ड पंचांग भी छपकर तैयार e मूल्य 400 र 

कु कि. | सू. चं. ES EIE EES 

me राजू डकार रारा कात = Heiek कि रस h eE tes al eins संवत्‌ २०७१ से २०८०तक 


[मास | 0| 1[0| 1| 1 
CER ERIE 2 (सन्‌ 2014 से 2023 $. तक ) 
a [sp is pr[e [o] s[] 2 | दिन गर 19123]20] s a aiara MESES SEEK न्‌ ई 


at डान opi opal Slee [8 16 popa al 6 | व 
| ae azal गर गरा कत्ल किए कक ozal o किन शण नेने EN मूल्य : 500/- रु. 
मंगवाने का पता- 
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ना णचि जि ol ॐ ॐ | जनरल बुक डिपो bee) 
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फोन २ (0181) 2.457959 (Office) 


eT मय Sharma Najafgarh Delhi Collection — —— 0 Kirtikant Sharma Najafgarh Delhi Collection | 


ze Sears! LES Ps L Mim a रु” sgl 353: 
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BA ESKS' — 


दैनिक जीवन में मनुष्य की जो वासनाएँ अतृप्त अथवा अपूर्ण रहती हैं, वही स्वप्न रूप में येन-केन प्रकारेण पूर्ति का आभास कराती हैं । सूर्योदय के कुछ पूर्व अथवा ब्रह्म मुहूर्त में देखे गए स्वप्न का फल 
दस दिलों में, रात्रि के प्रथम प्रहर में देखे गए स्वप्न का फल एक वर्ष के पश्चात्‌, रात्रि के दूसरे प्रहर में देखे गए का फल छ: मास में, तृतीय प्रहर में देखे गए स्वप्न का फल तीन मास के बाद, रात्रि के अन्तिम 
प्रहर में देखे गए स्वप्न का फल एक मास में प्रकट होता है, जबकि दिन में देखे गए स्वप्न विश्वसनीय नहीं होते । शुभ सांकेतिक स्वप्न देखने के पश्चात्‌ सोना नहीं चाहिए, शेष रात्रि भजन, चिंतन में बितानी 
चाहिए तथा किसी को अपना स्वप्न बताना भी नहीं चाहिए | इसके विपरीत अशुभ स्वप देखने के बाद फिर सो जाएं तथा प्रातःकाल यदि उस अशुभ स्वप्न की स्मृति ताजी रहे तो गुरुजनों को उसे बतला दें। 
अशुभ निवारण के लिए गायत्री पाठ, स्तानदानादि, अनुष्ठानादि कार्यों का सम्पादन करें । अधिक जानकारी हेतु हमारे कार्यालय से स्वप्न ज्योतिष विज्ञान सम्बन्धी पुस्तक मंगवाएँ। 


चिन्ताओं से छुटकारा 
पदोन्नति 
आकस्मिक विपत्ति|कबाब खाना अपयश/विवाद |जख्म देखना परेशानियां 
आकाश से गिरना मान हानि, चिन्ता कब्रिस्तान देखना प्रतिष्ठा वृद्धि जादूगर देखना अशुभ लक्षण 
रोग मुक्त खून करना संकट आना |जहाज देखना परेशानी दूर हो 

अग्नि देखना पित्त सम्बन्धी रोग| खिलौना देखना सुख शान्ति |जिन्दा जलना धन की प्राप्ति 
अपने को मृत देखना आयु वृद्धि खेत देखना संकट पूर्ण |जल देखना मान सम्मान 
आग जलाकर पकड़ना व्यर्थ व्यय हो|खरगोश देखना स्त्री से मिलाप | ज्वर पीडित स्वास्थ्य ठीक 
आत्महत्या करना दीर्घायु | गुरु देखना कार्य सफलता |जुआ खेलना धन हानि 
आपरेशन देखना रोग के चिन्ह | गोबर देखना ma लाभ हो |जेब काटना धन हानि 


तर्पण करते देखना मृत्यु की सूचना |धुआं देखना . 
तारे देखना मनोरथ सिद्धि |धूप देखना “ पदोन्नति, लाभ हो 

त देखना परेशानी बढ़े [नदी में गिरना फिक्र, चिन्ता 
र्थ देखना धार्मिक खींच |नंगा देखना कष्ट प्राप्ति 


तलाक होते देखना दाम्पत्य सुख में बाधा | न्यायालय देखना झगडे में सफलता 
तरक्की होते देखना योजनाओं में सफलता [नदी देखना आकांक्षा पूर्ति 


ताश खेलना व्यापार लाभ | नाखून काटना रोग से मुक्ति 
ताला बन्द देखना कार्यों में रुकावट नाव में बैठना झूठा आरोप लगे 


अस्त्र-शस्त्र देखना दुःखों से निपटारा हो | गंगा देखना शेष सुखी |जनाजा दखना धन लाभ/तरक्की |तरबूज देखना परेशानी |नाग देखना 
इन्द्रिय देखना सन्तान सुख ग्रहण देखना _ रोग व चिन्ता [झगड़ा देखना प्रसन्नता मिले | थूक देना परेशानी बढ़े |नृत्य देखना धन प्राप्ति 
गोली चलते देखना विपत्ति निवारण | झाडू देखना नुकसान हो | थप्पड मारना कलह क्लेश |प्यासा होना कार्य बाधा 


ईमारत बनाना धन लाभ, तरक्की | गुलाब देखना 'मनोकामना पूर्ण हो |झण्डा देखना 'सुयश/धन लाभ 
इंजन देखना "योजनाएं असफल। गरीबी देखना सुख आप द्धि झांकी देखना अशुभ 
ईमली खाना पुत्र प्राप्ति| गर्भपात गम्भीर रोग |झोपड़ी देखना सुरक्षा सूचक 
ट तु देखना जीवन में परिवर्तन | घोडे से गिरना परेशानी, चिन्ता | झरना देखना दुःख Ra 
रोग अथवा शोक हो। घाट पर नहाना तीर्थ यात्रा | टाट देखना सम्मानजनक 
उल्टा लटके देखना अपमान मिले 


दूध पीना खुशी x 
दरवाज़ा बन्द देखना परेशानियां हो | पशु देखना व्यापार में लाभ 
करना शुभ [पहाड़ देखना उन्नति का सूचक 
दर्जी देखना काम बिगड़ना | पान खाना प्रिय से मिलाप 
'दांत गिरते देखना दुःख एवं झंझट | परीक्षा देते देखना असफलता 


घायल देखना संकट से मुक्त होना [टेलीफोन करना शुभ समाचार 


प्रसिद्धि प्राप्त हो | टापू देखना संकट लक्षण |दलदल देखना व्यर्थ चिन्ता बढे |पहलवान देखना स्वास्थ्य लाभ 
देखना प्रगति हो [दवाई पीना रोग नाश |पपीता देखना धन लाभ 
धन हानि [दुकान ( भरी) देखना धन लाभ [पुजारी देखना संकेत 
ठिठुरना उज्ज्वल भविष्य m (खाली) देखना धन हानि 
डॉक्टर देखना - रोग उत्पत्ति (देवी देवता देखना 
देखना कठिनाईयो का सामना [दरिया में नहाना 
बादी सम्बन्ध di देखना कोई परेशानी हो |दीवार गिरना धन हानि पिंजरे में 
दार देखना धनागमन का 'डाकिया देखना समाचार प्राप्त हो |दाह संस्कार देखना दीर्घायु 
ख मारना परेशानी व कष्ट |डाकू देखना धन हानि | धन देखना ` Y 
— -— ` सौभाग्य प्रतीक |ढोलक बजाना किसी व्यक्ति से भेंट |धूल देखना यात्रा पडे |प्रेत देखना सौभाग्य 
E परिवार से वाद विवाद |तलवार चलाना शत्रु पर विजय | धमकी देना शत्रु पर विजय | फुलवाडी देखना खुशी मिले 
देखना अचानक घन लाभ |तपस्वी देखना ` आत्म उन्नति | धार्मिक कार्य करना पारिवारिक सुख | फव्वारा देखना चिन्ता दूर हो 
कार्य बाधा |तैरते देखना आयु में वृद्धि | धोबी देखना सफलता हो [फेल होना सफलता का सूचक 
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खन फ्ला 


ER देखना शुभ फलदायक | राख देखना सफलता की प्राप्ति अंगों परं छिपकली गिरने का फल 
बहन देखना सौभाग्य वाड SCRI Emu eren Seat Cleo ur प आवश्यक कव्या 
बकरी देखना शुभ यात्रा लाभ RST ST अपमान हो| श्र पर छिपकली गिरते समय, उस समय जो भी वस्त्र पहने हों, Se पहिने 
बूढी स्वी देखना दुःख प्राप्ति he SH MENT हुए ही स्नान करना चाहिए तत्पश्चात्‌ तिल, उड़द, घृत में छाया-पात्र का दान एवं 
E सुख UR लकड़ी उठाना/देखना अकारण वाद-विवाद [यथाशक्ति धन का दान करके “महामृत्युञ्जय मन्त्र" का पाठ करना चाहिए। 
E Pub EE देखना स्वास्थ्य हानि 
बारिश देखना रोग व कलह | लंगर Eee t 
देखना संकट आवे RESET ऐश्वर्य प्राप्त थीं आंख पर 
iS खाना श्वर्य प्राप्ति नाभि पुत्र प्राप्ति z : 
m T foe देख: ate सौभाग्य वृद्धि | हृदय सुख-यश प्राप्ति DE baton 
E Se, ame आयु वृद्धि गुदा रोग भय पय गाल प 
ee SEE, त ` 
E ग कष्ट विधवा देखना SUUS दाई भुजा मान-सम्मान [ard पाँव यात्रा ( भ्रमण ) दाहिने गाल पर धन की बढ़ोतरी हो 
भाषण देना/सुनना वाद विवाद | विदेश यात्रा देखना परिवारिक विवाद बार सुजा धन-हाति, राज भय अ sorte रोग-क्लेश 
भूखा देखना (स्वयं को) यात्रालाभ वर्षगांठ मनाना आयु में कमी |; शत्रु नाश |पावों की उंगलियों ga 
'भिखारो देखना यात्रा पडे| वर्षा देखना मान-सम्मान SENT गर्दन यश, लाभ | 
मिठाई खाना मान व तरक्की स्वप्न एवं अन्य शकुन सम्बन्धी गर्दन परतिलहो आराम प्राप्त हो 


इनी भुजा पर हो मान-प्रतिष्ठा प्राप्त हो 


मुर्दे के साथ खाना दुः विस्तृत जानकारी के लिए हमारे 


र्दे से बात करना मुराद पुरी हो | शत्र देखना क पर तिल हो यात्रा कारक है 
मछली देखना धन व स्त्री प्राप्ति EE देखना शुः कम कार्यालय से स्वप्न-ज्योतिष बायीं भुजा पर हो झगडा होवे 
मोर देखना खुशी प्राप्ति| श्राद्ध करना पितरों की प्रसन्नता विज्ञान नामक पुस्तक मँगवाकर भी छाती पर हो औरत से झगडा हो 
महल देखना कष्ट से छुटकारा | शिकार करना पारिवारिक कष्ट बार्ड » 0 ees 
पाली देखना खुशी मिले | शिशु देखना सुखी दाम्पत्य जीवन पढ़ें। -जनरल बुक डिपो जालन्धर छाती पर हो औरत से प्यार रहे 


i छातियों के मध्य जीवन सुखमय रहे 
य पर हो बुद्धिमान हो 


मदे हंसते देखना fam च चिन्ता|शोक समूह देखना आनन्द का ads 


मृत्यु देखना भाग्योदय शमशान घाट नाद्‌ 
मर (देखना = m oS zm पर विजय पृथ्वी लाभ | बाहुमध्य घनागमः सिली तिल हो कक E! 
= Seia सागर देखना ३ चुत नद्ध मा स्थान लाभ | कर (हाथ) धन प्राप्ति पीठ पर तिल हो _ यात्रा में रहा करे 
qa देखना धन लाभ [arm विजय पिट पर तिल हो श्रेष्ठ भोजन की इच्छा रहे 
धन प्राप्ति देखना यात्रा शुभ होगी उत्तम प्रीति |बगल में तिल हो दूसरों को हानि पहुंचावे 
यात्रा द्वारा धन लाभ सेहरा देखना गृह क्लेश |भृकुटियां यात्रा से लाभ (पर पर तिल हो मन अशान्त रहे 
सोभाग्यसूचक सुन्दर वस्त्र देखना बीमार होना [anu कोष प्राप्ति | पी A 
सफलता के संकेत | स्नान करते देखना व्यवसाय में लाभ गन्ध सुख | qut पुत्र लाभ [HE हाथ का REA yii 
आयु वृद्धि हवालात देखना मान सम्मान ऊपर का होंठ स्त्री चुम्बन |जानु (घुटना) रिपु ( शत्रु) सन्धि [दाहिनी हथेली पर धनवान्‌ हो 
रोटी खाना इच्छा पूर्ण हो|इंसते हुए देखना खुशी का प्रतीक [कणठ भूषण प्राप्ति | जंघा हानिप्रद बायीं हथेली पर व्यय कारक है 
रोते हुए देखना प्रसन्नता का प्रतीक हड्डियाँ देखना  डूवे धन sos : शत्रु भय चरण के ऊपर स्थान प्राप्ति पैर में तिल हो यात्रा कारक है 
rit देखना दुःख निव॒त्ति हत्या देखना _ परेशानी पीठ पराजय | चरण के नीचे ला यादें: बियें पैर पर अपव्यय कारक 
Stat wT घण लाय चाट वि किस दिया करा Wi पाँव के तलुलेमे याचा अधिक 


SST साता 
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संख्या 
अर्घ गात्र पीड़ा 4 घृत कुंभ सुवर्ण | ५ |ॐ अश्‍विनी तेजसाचक्षु: प्राणेन सरस्वती वीर्य्यम्‌ वाचेद्रो बलेनेन्राय e श्वेत चंदन, चम्पक qui तंदुल मोदक 
1२० | वातज्वर निद्राभंग | देवता | ब्राह्मण भोजन हजार [eye ॐ अश्विनीकुमाराभ्यो नमः। नैवैद्य गुड़, क्षीर, कमल पुष्प, धूप तिल दीपः 


अश्‍विनी 
१ |०९।११|१०| _ ब्राह्मण भोजन [es Sok ilk ii rrr 
fe [दि Rl अगर गन्ध करवीरपुष्प गुग्गुल धूप गुड़ोदन 
०० |८० | ४०११ | तंद्रा अनेक रोग | 


शर्करा धृत अजा गौ) १० |ॐ यमायत्वा मखायत्वा सूर्य्यस्यत्वा तपसे देवस्यत्वा सवितामध्वा नक्त 
कृतिका दि | दि | रक्तनेत्र उरु शूल | अग्नि 
à १६।२८ 


यम 
देवता | महिषी, छायापात्र | हजार |पृथिव्या स ८2 स्पृशस्पाहिअर्चिरसि शोचिरसि तपोसि ॥२॥ | नैवैद्य धूप दीप क्षेत्रपाल पूजा 
१० |ॐ अयमग्नि सहस्निणो वाजस्य शांति £2 वनस्पतिः मूर्द्धा कबोरयीणाम्‌ | चन्दन गंध पुष्प नैवेद्य गुग्गुलधूपघृत दीप 


सुवर्ण गौदान 
__|तिलमाष गुडोदन पायस नैवेद्य, दशांग 


ग्रह शांति |हजार |॥ ३ ॥ अग्नये नमः॥ 


नेत्र पीडा अतिदाह | देवता | _ km UA 
रोहिणी |f | f| fe दर्द ज्वर पीड़ा प्रजापति | सप्तधान्य सुवर्ण | ५ |ॐ ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विसीमतः सूरुचोवेन आवः सबुध्या उपमा | चन्दन गन्ध पुष्प नैवेद्य अष्टगन्ध दूध मोदक 
x ०७ }08 | १८ कुक्षिशूल प्रलाप | देवता | कृष्ण गौदुग्घखड [हजार अस्यविष्टाः सतश्रचयोनिमसतश्चविधः ॥४॥ ॐ ब्रह्मणे नमः॥ धूप घृत क्षीर नेवेद्य, दीप, दशांग 
us |दि | दि | दि अर्ध शरीर पीड़ा फोम देवता| दधितडुलगोवत्सा | १० |ॐ सोमोधनु C) सोमाअवन्तुमाशु (2 सोमोवीरः कर्मणयन्ददाति । चन्दन गंध LB गुग्गुल धूप पायस 
५ ०९ | ot. | ०७ महाघोर कष्ट दान ब्राह्मण भोजन | हजार |यदत्यविदध्य ६2 सभेयम्पितृ श्रवणयोम ॐ चन्द्रमसे Ml नैवेद्य मधु ae बलि, दशांग 
ॐ नमस्ते रुद्र मन्यवऽउतोत इषवे नमः बाहुभ्यां मुतते नम: ॥६॥ हरिद्रा कुमकुम गन्ध सवन्तिका पुष्प अष्ट 


E ERI ज्वर सर्वांगपीड़ा | रुद्र | कृष्ण वृषभादि दान| १० 
& 3€ निद्रानाश त्रिदोष | देवता कृष्ण wen |हजार |ॐ रुद्राय नमः॥ A A PNN गंधतिलपिष्ट धूप नैवेद्य घृत मिष्ठान्न दशांग 
GRAHA अर्घ शरीर पीड़ा | अदिति | सुवर्ण कमलदान «| १० |ॐ अदितिद्यौरदितिरन्तरिक्षमदिति माता: स पिता स पुत्रः विश्वेदेवा अदितिः |कुंमकुम गंध वारिज पुष्प गुग्गुल धूप घृत 
७ ०२ शिर पीड़ा ज्वर | देवता | कन्यामोजनवस्त्र (हजार |पंचजना अदितिजातम अदितिरर्जनित्वम्‌ ॥७॥ ३० आदित्याय नमः॥ | पायस नैवेद्य मोदक गुड़बलि पीत वर्णान्न 
पुष्य ज्वर पीड़ा शूल इति पीत वस्त्र सुवर्ण | १० |ॐ बृहस्पते अतियदर्यी अर्हाद्युमद्िभाति क्रतुमञ्जनेषु। यदी दयच्छ | कुमकुम अगर गंध अगस्त पुष्पघृतगुगगुल 
[EE हजार |वसक्रतप्रजातदस्मासुद्रविणं धेहि चित्रम्‌ ॥ ॐ गुरवे नम: ॥ | धूपक्षीर नैवेधदध्योदन, शक्कर बलिदानम्‌ 
ॐ नमोऽस्तु सर्पेभ्योये के च पृथिवीमनुः। ये अन्तरिक्षे यो दिवितेभ्य: 


HE 
आश्लेषा | दि सर्व गात्र पीड़ा सर्प देवता। कुलमातृ योगिनी | १० चन्दन गन्धचम्पक पुष्प गुग्गुल घृतधूप क्षीर 
< ००. मृत्युतुल्य कष्ट पूजा गोशय्यादान | हजार ।सर्पेण्यो नमः ॥९॥ ॐ सर्पेभ्यो चुः, . PA 
ॐ पितृभ्यः स्वधायिभ्यः स्वाधानम: पितामहेम्यः स्वधायिभ्यः स्वधानमः। 


मिष्टान्नहविनैवेद्य तिल घृत दुग्धबलि कुंकुम, 
अर्धगात्र पीड़ा | पितर | तिल तंडुलमाष 
शीत जन्यरोगभय | देवता वस्त्रदान हजार |प्रपितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः अक्षन्न पितरोऽमीमदन्तः | मिष्ठान्नहवियैवेद्य तिल घृत दुग्धबलि, दीप, 
| शिर पीडा पितरोतितृपन्तः पितरःशुन्धध्वम्‌ ॥१०॥ ॐ पितरेभ्ये नमः॥ नैवेध, दीपादि O 
vd ॐ भगप्रणेतर्भगसत्यराधो भगे मां धियमुदवाददन्नः। भगप्रजननाय । चन्दन गंध चम्पक पुष्पगुग्गुलघृतधूप 


चन्दन गन्ध चम्पक पुष्प गुग्गुल धूप घृत 
दि | दि | दि |सर्वगात्रे पीड़ा ज्वर भग देवता 
१५ | ००।३० | अर्धशिररोग माष गोस्वर्णदान [हजार |गोभिरश्वैर्भगप्रणेतृभिर्नुवन्त: स्यामः ॥99॥ ॐ भगाय नमः॥ शर्करामोदक पूपोदन घृत पायसनैवेद्य बिल्व 
दि | दि |शिर रोग महाज्चर | अर्यमा | सुवर्णरजत अन्न गो| ५ |ॐ दैव्या वद्धरव्यु च आगत ६2 रथेन सूर्य्यत्वचा । मध्वायज्ञ (2 समञ्जायेतं |कपूरकुंकुमगंध अर्कपुष्पघृत गुग्गुल धूप 
०७।६० | pasam | देवता हजार [erar यं वेनश्चित्रं देवानाम्‌ 093 ॥ ॐ अर्यमणे नमः॥ घृतपायसनैवेद्य घृतान्रहोम केशर गंध 
सर्वाङ्ग पीड़ा उदर ५ |ॐ विभ्राडवृहन्पिवतु सोम्यं मध्यार्य्युदधज्ञ पत्त व विहुतम्‌ वातजूतोयो अभि | कुकुमरक्तचन्दन गंथ कमल पुष्पसुगन्ध 
T हजार गुग्गुलधूप: घृत पायसनेवेद्य दीप, केशर 
५ 
हजार 


du) रक्षतित्मना प्रजा पुपोषः पुरुधाविराजति ॥ ॐ सावित्रे नमः॥ 
दि | विविधरोग भय | त्वष्टा | विचित्रवृषभ गुड़ 
१६ | महादारुण कष्ट | देवता | तिल छाया पात्र 


 त्वष्टातुरीयो अद्भुत इन्द्रानी पुष्टिवर्द्धनम्‌। द्विपदापदाया: च्छन्द इन्द्रियमुक्षा 
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कुंकुम दीप अगरगन्ध विचित्र पुष्पगुग्गुल 
धूपमोदक घृत विचित्रान्नंहविनैवेद्य, केश 


गौत्र वयोदघुः ॥१४॥ त्वष्द्रेनम: ॥ ॐ विश्व कर्मणे नमः ॥ 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri.Funding by MoE-IKS 


रोग दिन संख्या | अनेक तरह के वायु देवता ॐ वायरन्नरदि बुधः सुमेध श्वेतः सिषीक्तिनो युतामभि श्री तं वायवे 
रोग ज्वर, कष्ट पक्कात्र दान |हजार |समनसा वितस्थुविश्वेनरः स्वपत्य्या Prag: ॥१५॥ ॐ वायवे नमः॥ |पायस शर्करा घृत नैवेद्य। 
गात्र पीडा | देवता | कृष्णवृषभ दान |हजार |॥१६॥ ॐ इन्द्राग्रीभ्याँ नंमः॥ [पधत पायस नैवेद्य, दीपक केशर। प 
iis १० |ॐ नमो मित्रस्यवरुणस्य चक्षसे महो देवाय तदृत ८) सपर्यत दूरंदूशे देव 
शिर पीडा | देवता छायापात्र (हजार |जाताय केतवे दिवस्पुत्राय सूर्योयश (2 सत ॥१८॥ ॐ मित्राय नमः॥ [पुष्प मोदक नैवेद्य, केशर, गंध। 
नैवेद्य, चम्पा पुष्प पायस, नारियल। 


d 

Hoa 
कांपना व्याकु देवता | तैल छायापात्रदान | हजार |पुरुहूतभि 

rae 
महाकठिन रोग | देवता | कृष्णगोछायापात्र [हजार विम्‌ धूप मिष्ठात्रहवि माष नैवेद्य। 

E चन्दनगन्ध पद्म पुष्प गुग्गुल धूप घृत पायस 


274 


- 
= 


स्वयोनावभारुषा तां विश्वेदैवक्रतुभिः 
। ॐ निऋतये नम: ॥ 


संविदानः प्रजापति विश्वकर्मा 
नैवेद्य 


शिररोग महाकष्ट | देवता वर्णजलकुंभ |हजार |स्वपन्य-सुवः : 
कटिपीड़ा प्रलाप E श्वेदेवा | ब्राह्मण भोजन ee ॐ विश्वे अद्य मरुत विश्वञउतो विश्वे भवत्यग्रयः समिद्धाः चन्दन गंध मालती गुग्गुल पुष्प पायस 
उदर शूलरोग युत अन्न सुवर्ण दान |हजार |विश्वेनोदेवा अवसागमन्तु विश्वेमस्तु द्रविणं बाजो अस्मै॥२१॥ नैवेद्य। 
वातापित्तकफरोग सुवर्गगेदानब्राह् ऊँ विष्णोरराटमसि विष्णो शनपत्रेस्थो विष्णो स्युरसिविष्णो धुवोसि |चन्दन गंध मालतीपुष्प कपूर गुग्गुल धूप 
अतिसारसर्वगात्रपी | देवता | णभोजनछायापात्र |हजार |वैष्णवमसि विष्णवेत्वा ॥२२॥ ॐ विष्णवे नमः॥ ~ [ओदन पायस षडरम नैवेद्य। 
ERR छत्री जूता सुवर्ण ॐ वसोःपवित्र मसि शतधारंवसोः पवित्रमसि सहसधारम्‌। देवस्त्वासविता |अगर गंध कमल पुष्प अगर धूप घृत पायस 
अतिसार कंपरोग | देवता | गोछायापात्रदान |हजार ।प ॐ वस 
१० 


4050 
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| नातुवसोः पवित्रेणशतधारेण सुप्वाकामधुक्षः। ॐ वस्‌ नैवेद्य, दीपक, ताम्र ada! t. 

बकवा जी 70 

२४ ४५ सत्रिपातज्वरपीङा | देवता | तैल अजागोदान | हजार |सि वरुण स्यक्रतमदन ससि वरुणस्यक्रतसदनमसि। ॐ वरूणाय नमः॥ |घृत धूप नैवेद्य। 
सर्वगाज्रपीड़ाछदी उजेकपाद | सुवर्ण रजतश्वेत | ५ |ॐ उतनाउदिरबुध्यः शृणोत्वज एकपापृथिवी समुद्र:विश्वे देवा ऋता कंकुम चन्दनगन्धश्वेतार्क पुष्प सर्वोषधी 
-पद २५ चिन्ताव्याव देवता | वस्त्र धृत दुग्ध |हजार |वृधो हुवाना स्तुतामंत्रा: कविशस्ता अवन्तु॥ ॐ अजैकपदे नमः॥ मिश्र धूप दधि पायस नैवेद्य। 
उत्तरामा- दि | कामलारोगअतिसा |अहिर्बुघ्न | रजत कृष्ण वस्त्र m ऊँ शिवोनामासिस्वधितिस्तो पिता नमस्तेऽस्तुमामाहि (2 सो |कपूरचन्दनगन्ध पद्य पुष्प विल्व गुग्गुल 
-द्रपद २६ १५ | ज्वरवायुशूलभ्रम | देवता | तिल सुवर्ण दान [हजार निवर्त्तयाम्यायुषेउत्राद्याय प्रजननायर रायम्पोषाय (सुप्रजास्वाय | धूप दधि पायस नैवेद्य। - 
॥२६॥) ॐ अहिबुर्धाय नमः॥ 
रेवती दि वातपित्तज्वर भ्रम | पूषा | पित्तल पात्र रक्त | १० |ॐ पूषन्‌ तव ब्रते वय नरिष्येभ कदाचन। स्तोतारस्तेइहस्मसि रिक्त चन्दन गन्ध चम्पक पुष्प घृत गुग्गल ' 

| २७ २० | उल शूलपीडा | देवता | वृषभवस्त्रछायापात्र| हजार |॥२७॥ ॐ पूष्णेनमः॥ धूप घृत पायस नैवेद्य। 


रोग-जिनाडी मंगलवार १।६।११ तिथि कृत्तिका नक्षत्र। बुधवार २।७।१२ तिथि आश्लेषा AAA | गुरुवार ३।८।१३ तिथि 
=n 3s web मघाहस्तनक्षत्र। शुक्रवार ४।९।१४ तिथि-आर्द्रा धनिष्टा नक्षत्र। शनिवार ५।१०।१५ तिथि-भरणीनक्षत्र। इन तीन योगों 


ew. में रोग का प्रारम्भ हो तो मृत्यु या मृत्युतुल्य कष्ट जानना। (रोग के दिन नक्षत्र से नाम का नक्षत्र ५।१४।२३ संख्या पर 

पुन सिवा | काल का मुंह होता है और १०, १८वें नक्षत्र काल की दंष्ट्र (दाढ) होती हैं, मुख वा दंष्ट्र में जिस दिन नक्षत्र प्राप्त हो 
पुन = m uu e उस दिन अत्यंत रोगग्रसित पुरुष की मृत्यु तुल्य कष्ट जानना। सूर्य जिस नक्षत्र में हो, वह नक्षत्र, चन्द्र नक्षत्र और नाम 
(ज a en et pum m om उदकी | भाग. \का नक जिस दिन एक नाडी में छो उसी दिन असाध्य रोगी की मृत्यु जानना। 
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15 ॥ Ser atetesteciracht Garcia faena 
मंत्र को २१ बार पढ़कर सात बार रूग्ण बालक के सिर पर घुमाकर चौरस्तै (चौराहे) पर मौन होकर रख आवे । 


[are तय र्य 

१ योगिनी |ज्चर गात्रशोष अनाहार वमन मूर्छा |नदी का मिट्टी का |उबले चावल सफेद चंदन का लेप सफेदफूल ध्वजा|सरसों बालछड॒ आक | 3> नमो भक्तवत्सले मोचिनी 

२ मातृका |कांपना हीन ज्वर उदर पीड़ा पुतला ३ दिन |५ चिलिड़ियां (पूड) ५ दीपक ५ प्रातः समय पूर्व | बिल्वपत्र तिल्ली और मनुष्य स्वाहा 

३ नंदिनी विधान दिशा में तीन दिन बलि देवे। के केश नीम घी का ! 
EH १ सुनंदिनी ।ज्वर हाथ पांव संकोचदांतो का पीसना |सेर चावल की पीठी | उबले चावल सेर पर आटे के पूडे मच्छी और बकरे पूर्ववत्‌ सब वस्तुओं का धूप 
०२ देना 

लाल चावल लाल ध्वजा लाल चन्दन लालफूल 
सायंकाल उत्तर दिशा में ३ दिन बलि देवे। 


२ योगिनी आँखें मीचना ज्वरादि रोदन आँखें दुखना [का पुतला ३ दिन |का मांस ध्वजा १३ दीपक १३ पश्चिम दिशा में देना 
चूर्ण का |सफेद चंदन का लेप सफेद फूल सफेद ध्वजा सेर |लहसन नीम के पत्ते मनुष्य के | 3 नमो पूतने मातवीर्लि भक्ष 


३ स्तनदा 

१ मुखमंडिका |ज्चर गात्र भग आंखमीचना शिर झुकाना चावल के Cubs ales 

3 आकाशयोगिनीश्व पुतला विल्ब के भर आटे के a तीतो सन्ध्या समय पश्चिम दिशा | और बिल्ली के बाल गो घृत | सुशोभने बालं 
l 


mss 
प श्याम ता अरुचि नींद न आना 
कांटे से रेखा में बलि ३ दिन धूप देना। बलिदाने नहर्षयेत्‌ 


व | विडालिका |ज्चर हिक्का श्‍वास शूल गात्र संकोच सिर भरचावलो की |उबले चावल ध्वजा ५ दीपक ५ सफेद चन्दन सफेद पूर्ववत धूप देना Fu KPE Mc सर्व शत्रु 

०५ अरुचि उद्र पीड़ा : " पीठी का पुतला फूल अपरान्ह के समय वृक्ष के मूल में पश्चिम दिशा repe शांति शिशोः 
. . emet जीव दानेन राक्षसि 

कूठ गुग्गुल सफेद चन्दन | ॐ राक्षसि त्व महाभागे बालमुंच 


में ३ दिन बलि देवे । 

शकुनी ज्वर गात्र संकोच अरुचि श्वास लेने में [सेर चावलों की पीठी|कृष्णोदन ध्वजा ५ दीपक ५ काले फूल मच्छी का 
कठिनाई उदर पीड़ा . का पुतला बनाना |मांस बकरे का मांस पायस दूध आधसेर आरे को | सरसों हाथी का दांत गो घृत |शुभानने। क्षेम कुरु जगत्य 

: 'पूडे अपरान्ह पश्चिमदिशा में तीन दिन बलि देवे |धूप देना। स्मिन्‌ शोभावान वरं कुरु 
सफेद ध्वजा ७ दीपक ७ सफेद ae सफेद चंदन |गोश्रङ्ग और लहसन से 13» नमो पद्मपत्राक्षि विशालाक्षि 
सायंकाल पश्चिम दिशा में ३ दिन बलि देवे। पूर्ववत धूप देना। बन शिव । सगृहाँ बलि माषञ्च 
बाले मुँच सुशोभने। 
युगुल में घृत मिलाकर 
क्त धूप देना। 


विडालिका |ज्चर गात्र संकोच आँखें मीचना रोना| पूर्ववत मूर्ति पायस (खीर) दूध घी लाजा मध्यान्ह व पूर्व संध्या S^ नमो सर्व शोभनेत्वं 
| शिर पीडा अरुच्चि "नांगी समय दक्षिण दिशा में ३ दिन बलि देवे पिशाचिनी। हो सुरी 
कृत्य त्वरितं मुंच बालकम्‌, 
mum. उबले चावल मच्छी का मांस पापड़ गन्ना संध्या समय |गीश्रृङ्ग को घृत में घिसकर | 3% नमो भगवते वासुदेवाय हुं 


ज्वर वमन तृष्णा श्वास आफारा देह| पूर्ववत मूर्ति 

संकोच उदर शूल उत्तर दिशा में दिन बलि देवेश cC पूर्ववत धूप देना फट स्वाहा। 
| oper ms पीडा पूर्ववत मूर्ति गुड़ उबले चावल घी ध्वजा २५ TS २५ RUE गोश्रुङ्ग लहसन को घृत में | 35 नमो भगवते वासुदेवाय 
: iste a सफेद फूल १४ सध्यासमय दक्षिण Ty eral मिलकर को चत [en नमो भात सासरला 


शुष्करेवती  ।ज्वर देह संकोच अरुचि कांपना रोदन | पूर्ववत मूर्ति 


+ माष उड़द की पीठी |उबले चावल सफेद चंदन लेपन सफेद फूल ध्वजा | पूर्ववत धूप देना 3 नमो भगवते रावणाय 
| ११ २५ दीपक ,२५ WS २५ बलि संध्या समय दक्षिण चंद्रहास वज्रहस्ताय ॐ हुं 
P i दिशा में ब्रलि देवे। i 'फट स्वाहा । 


3“नमो नारायणाय प्रज्वल २ 
ताप हर २ शोषय २ मर्दय २ 
हन दुष्टान्‌ हुँ फट mu 


ETIRI S . . 


सेर चावल की पीठी | ध्वजा १३ पूड़े मच्छी का मांस बकरे का मांस पापड़ | गोश्रङ्ग को घृत मे धिस कर 
का पुवला . संध्या समय दक्षिण में ३ दिन बलि देवे पूर्ववत धूप देना। 
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वर्ष कुण्डली में दृष्टि चक्र 

s कक] 

ex [४-२ 

गुप्त मित्र | ३-११| ३-११ | ३-११|३-११|३-११| ३-११| ३-११ 

प्रत्यक्ष शत्रु | १-७ | १-७ | १-७ |१-७ | १-७ 

seg [४-९ ४-९ | ४-५०४-५०७-१०४-००] ४०% 
वर्ष कुण्डली में जो ग्रह जिस भाव में पड़ा हो वह उस भाव से 


पांचवें और ९वें भाव को प्रत्यक्ष मित्र दृष्टि से देखता है । तीसरे ग्यारहवें 
गुप्तमित्र दृष्टि से, पहले सातवें प्रत्यक्ष शत्रु दृष्टि से और ४-१० गुप्त 


४ से राहु, ५ बचें तो गुरु, ६ बचें तो शनि, ७ से बुध, ८ से केतु, ९ 
से [अथवा ० बचे तो शुक्र की दशा जाननी चाहिएँ। 
मुद्द दशा के दिनादि-सूर्य के १८ दिन, चन्द्रमा के ३०, मंगल के 
२१ दिन, राहु के ५४ दिन, गुरु के ४८ दिन, शनि के ५७ दिन, बुध के 
५१ दिन, केतु के २१ दिन तथा शुक्र के ६० दिन मुद्दा दशा में होते हैं। 
स्थानबल-सूर्य वर्ष लग्न से ९वें, चन्द्रमा 31, मंगल GS, बुध १, 
गुरु ११वें, शुक्र ५, शनि १२वें स्थान में हो तो ५ हर्ष बल देते हैं। 
स्वभोच्चबल-सूर्य १ । ५, चन्द्रमा २। ४, मंगल १।८। १०, बुध 
३1६, बृहस्पति १२।४, शुक्र २।७। १२, शनि १०। ११। ७-इन राशियों 
में ५ बल देते हैं। देख हैं 
पुरुष-स्त्री ग्रह:-स्त्री ग्रह लग्न से १। २।३।७।८। ९, घरों में ५ x us gne e शुभ और बलवान्‌ होती है। (२) गुप्त मित्र 
बल देते हैं और पुरुषग्रह लग्न से ४। ५। ६। १०। ११। १२ घरों में ५ बल | दृष्टि सम है। (३) गुप्त शत्रु दृष्टि अशुभ है। (४) शत्रु दृष्टि अशुभ है। 
देते हैं। दिन के समय पुरुष ग्रह तथा रात्रि के इष्ट में स्त्री ग्रह ५ बल देते हैं। दृष्टि usc 


प्रत्यक्ष मित्र दृष्टि-इस का फल कार्य में शीघ्र सफलता, सम्बन्धियों 
त्रिराशिपति चक्र से सुख-प्रेम pis इत्यादि इस से जिन मनुष्यों के साथ पहिले शत्रुता 
होती है उन से प्रेम उत्पन्न होता है तथा नए सम्बन्ध स्थापित होते हैं। 
गुप्त शत्रु दृष्टि-यह प्रत्यक्ष दृष्टि से कुछ कम फलदायक है। अर्थात्‌ 
दिनपति || कार्य बड़ी कठिनता से सफलता को प्राप्त होता है, यह प्रत्यक्ष रूप में सहायता 
9 करने वाली होती है, परन्तु गुप्त रूप से शत्रुता करने वाली होतीह। 
m fira दृष्टि-इसका फल प्रत्यक्ष मित्र दृष्टि से कम होता है। 
यह भी कार्य में सफलता व लाभदायक है, परन्तु प्रत्यक्ष भाव से नहीं, 
गुप्त भाव से सफलता व कार्य सिद्ध होता है। 


ag प्रूत्ला स्साध्यना 


जिस संवत्‌ या वर्ष का वर्ष लग्न निकालना हो, उस संवत्‌ में 
जातक के जन्म का सम्वत्‌ घटाने से जो वर्ष शेष बचेंगे वह गतवर्ष 

गे फिर वर्षफल सारणी में गत वर्षों के नीचे लिखे वार, घड़ी पलादि 
के घुवांक को जातक के जन्म, वार, घड़ी, पलादि में जमा कर लेने पर 
आगामी वर्ष का वार एवं वर्षेष्ट काल निकल आएगा। अब इस वर्षेष्ट 
को स्थानिक लग्न सारणी की सहायता से जन्म लग्न की भान्ति ही वर्ष 
ग्न ज्ञात कर सकते हैं। फिर वर्ष प्रवेश qute अनुसार ही ग्रहस्थापना 


ग्रह 
प्रत्यक्ष मित्र 


मुन्था-जन्म लग्न राशि की संख्या में से गतवर्ष की संख्या को 
कर जो योगफल आए, उसे १२ से भाग देकर जो संख्या शेष रहे, 
पी राशि अंक पर मुंथा स्थापित करनी चाहिए। मुन्था जन्म लग्न से 
ते वर्ष एक राशि आगे चलती है। 
लिपताकी चक्र-त्रिपताकी का चन्द्रमा निकालने के लिए वर्ष 
प्रवेश को संख्या को ९ द्वारा भाग दें। जो शेष बचे जन्मकुण्डली में 

प सशि में चन्द्रमा स्थित है, उससे आगे उतने भाव गिनकर प्राप्त 
श अंक पर चन्द्रमा लगावें। शेष ग्रहों के लिए वर्ष प्रवेश संख्या में ४ 
द्वारा भाग दें। शेष को जन्मस्थान के ग्रहों से जहां वे स्थित हैं, उतना 


वर्ष लग्न की जो राशि हो उसकी ऊपर की पंक्ति में राशि के 


मुद्दा दशा निकालना-गत वर्ष में जन्म नक्षत्र जोड़कर उसमें से | सामने देखो और उसके नीचे यदि इष्ट दिन का हो तो दिनपति के प्रत्यक्ष शतु दृष्टि-इसका फल शत्रुता उत्पन्न करना, बनता कार्य 
$ छटावें , ९ द्वा भाग देने से जो शेष बचे तदनुसार दशा जाननी | सामने रात्रि का हो तो रात्रिपति के सामने और वर्ष लग्न की राशि के बिगाड्ना, मित्र से वैर, धन हानि, मानसिक परेशानी, निकट बंधुओं से 


कहिए vmm ९ बचे सो सूर व्ही, २ बचे Se, ३ बचे तो मंगल , | नीचे जो ग्रह हैं वही त्रिराशिपति होगा। मन-मुटाच इत्यादि हैं । 
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एक सौर वर्ष में सूर्य द्वारा उसी रासि, अंश, कला, विकला पर घूमकर पुन: जितना समय लगता है, उसकी अवधि (Duration) के सम्बन्ध भिन्न-भिन्न मत पाए जाते रहे हँ 1 सूर्य सिद्धान्तानुसार'' उक्त समय ३६५ 
दिन, १५ घड़ी, ३१ पल ३० विपल है, जबकि आधुनिक वेधशालाओं द्वार प्रमाणित यह समयावधि ३६५ दिन, १५ घड़ी २२ पल और साढ़े ५३ विपल होते हैं । इस प्रकार दोनों मतों में लगभग ८ 1३० पल अथवा ३ मिन्ट २७ 
सेकिण्ड का अन्तर पाया जादा है। प्रत्येक शताब्दि (वर्ष) यह अन्तर बढ्ता जाता है। फलस्वरूप वर्ष प्रवेश इष्ट एवं कभी-कभी एक-दो लग्नो का भी अन्तर पड़ जाता है । गत पृष्ठं में हमने सूर्य सिद्धान्तानुसार वर्ष सारिणी 
पहिले को भान्ति ही दी हुई है। अब आजकल कुछ विद्वान नवीन वेधसिद्ध वर्ष सारिणी का प्रयोग करने लगे हैं। इससे फलादेश में भी अधिक सूक्ष्मता आ जाती È अधिक जानकारी हेतु हमारे ज्योतिष कार्यालय से “वर्षफल 
चन्द्रिका ' लेखक पण्डित पन्ना लाल गणितकर्चा (संशोधित संस्करण) मंगवा कर पढ़ें । यद्यपि परम्परानुगामी सूर्य-सिद्धान्तीय वर्ष सारिणी का ही प्रयोग कर रहे हैं। 
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| a9 =pusen A cor सकता secret 

| वर्ष कुण्डली में erret के समान मुंथा की भी स्थापना की जाती है । मुंथा यद्यपि कोई ग्रह नहीं है, तो भी इसका फल ग्रह के समान ही महत्त्वपूर्ण है । मुंथा जन्म लग्न से प्रति वर्ष एक-एक राशि आगे चलती 

है। वर्ष कुण्डली में ४, ६, ७, ८ एवं १२वें भाव में स्थित मुंथा अशुभ फलदायक होती है | यदि ४, ६, ७, ८, १२वें भाव में शुभ ग्रह युक्त हो तो इतनी अधिक अनिष्टकारी नहीं होती। लग्नादि द्वादश भावों में मुंथा 

का फल इस प्रकार होगा-- १ ) लग्न भाव में मुंथा स्थित हो तो उस वर्ष शत्रुओं का नाश, भाग्य में वृद्धि, सवारी का सुख, यदि चर राशि में हो तो स्थान परिवर्तन के भी योग बनते हैं।( २ ) द्वितीय भावस्थ 

'मुंथा हो तो कठिन परिश्रम द्वारा धन लाभ एवं धन प्राप्ति के साधन बनते हैं। मनोरंजन एवं सुख साधनों पर व्यय भी बढ़ता है 1( ३ ) तृतीय भावस्थ मुंथा होने से शत्रुओं का नाश, भाइयों, मित्रों या उच्च पद प्राप्त 
|महानुभावौँ का सहयोग प्राप्त होता है ।( ४ ) चतुर्थ भावस्थ मुंथा शरीर कष्ट, वायु विकार, अपने-परायों से विरोध, गुप्त चिन्ताएँ, नौकरी और व्यवसाय में अनेक प्रकार के विघ्न, स्थान परिवर्तन आदि अशुभ फल 

. घटित होते हैं। ( ५ ) पंचमस्थ मुंथा अत्यन्त शुभ फल देने वाली होती है । सर्विस अथवा व्यापार में लाभ, धन, पुत्र एवं विद्या का लाभ, नए उद्योग से सफलता मिले 1( ६ ) षष्ठस्थ मुंथा हो तो शरीर कष्ट, शवुओं 

. |का भय, चित्त में अशान्ति, नानके पक्ष को हानि, स्वभाव में चिड़चिड़ापन रहता है । ( ७ ) सप्तमस्थ मुंथा अशुभ रहती है। स्त्री अथवा निकट बन्धुओं की ओर से कलह-वलेश, परिवारिक सदस्यों को कष्ट, बने 
.._बनाएकार्य बिगड़ना आदि अशुभ फल घटित होते हैं 1( ८ ) अष्टमस्थ मुंथा होने से आशाओं में निराशा, पेट तथा अन्य गुप्त रोगों का भय, स्थान परिवर्तन, अनावश्यक यात्राओं तथा स्वास्थ्य पर भी अपव्यय होता 
। qi 8 नवमस्थ मुंथा उचम फल देती है। नौकरी में पदोन्नति अथवा व्यवसाय में लाभ-वृद्धि, परिवारिक सुख एवं भाग्योन्नति होती है 1( १० ) दशमस्थ मुंथा होने से आर्थिक लाभ, सरकारी क्षेत्र मे यदि कोई 
कार्य रुका होगा तो पूर होगा ( अर्थात्‌ लाभ होगा) तथा सोचे हुए कार्यों में सफलता प्राप्त होगी 1( ११ ) ग्यारवें भाव में मुंथा होने से धन लाभ सुख-प्राप्ति, व्यापार और क्रय-विक्रय के कार्यों से लाभ होगा।( १२ ) 

NS | द्वादशस्थ मुंथा आने से नया व्यापार तथा यात्रा करने से हानि, स्थान परिवर्तन के योग बनेंगे 1 (विस्तृत फलादेश के लिए देखें हमारी पुस्तक वर्षफल चंद्रिका ') मूल्य 110/- रु. मात्र 
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सूर्य सिद्धान्तानुसार 365 दिन, 15 घटी, 31 पल, 30 विपलों में 
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-278 cn . Ve 
वेध सिद्ध शुद्ध वर्ष प्रवेश सारिणी ( घण्टा मिनटो में ) 
अर्थात्‌ 365 दिन, 6 घण्टे, 12 मिनट एवं 36 सैकिँडो में सूर्य पुन; 
उसी स्थान या बिन्दु पर आ जाता है। जबकि नवीन एवं आधुनिक अनुसंधानों से यह सिद्ध हो चुका है कि सूर्य (पृथ्वी) को पुनः उसी 
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8|14 16| 16 32| 18 50/21 09| 23 13| 24 56| 2 24 
2452|220 
9/14 08| 16 24| 18 42/21 01| 23 05| 24 48|2 16 
6} 14 G4) 16 20) 18 38/20 57| 23 01| 24 44|2 12 


4114 121 16 28) 18 46/21 05 DS 


813.56] 16 12| 18 30120 49| 22 53| 24 36| 2 05 
22 | 504|700| 9 13| 11 3413 521 1608| 1826|20 45| 22 49 24 32| 2 01 
0|1348| 16 04| 18 22|20 41| 22 45) 24 28| 1 57 


1241 456| 652) 9 051 11 26,13 44) 1601| 1819|20 38| 22 42, 24 25| 1 53 
24 2111 49 


261 44 24 17|145 
1271444|640| 8 54| 1114/1332! 1549| 18 07|20 26| 22 30| 24 13| 1 41 
128| 440|636| 8 50| 11 10113 28] 1545| 18 0३|20 22| 2226 24 09| 1 37 
{29| 436|632| 8 46| 1106113 241 1541| 17 59|20 18| 22 22| 24 05| 1 33 

30|433|628| 8 42| 1102|1320| 1537| 17 55|20 14| 22 18 24 0111 29 
31 | 429| 624| 8 38} 1058|1316| 1533| 17 51/20 10| 22 14| 23 57] 125 


12541 4521648) 9 01) 1122/1340, 1557| 18 15120 34| 22 
126 | 448|644| 8 581 11 18113 36| 15 53| 18 11120 30| 22 


156,323 
152/319 
148/316 
144/312 
140/308 
136/304 
1 32/3 00 
128/256 
124/252 
120/248 
116/244 
112/240 
108/236 
10412 32 
100228 


दैनिक लग्न सारणी Misi) भा. स्टै. टा. समाप्ति काल दिल्ली 2८, 


m STR 


121| 245|421 
117 241417 


10 46 1304/15 21 17 39| 19 58/22 02| 2345 113, 237|413 
1042| 1300/15 17| 17 35| 19 54|21 58| 2341 109 2331409 
1038, 1256/15 13| 17 31| 1950/21 54| 2337 105 229405 
10 34) 1252/15 09; 17 27 19 46/21 50| 2333) 101) 225/401 
1031| 12 48 1505 17 23, 19 42121 46| 23 29) 24 57| 22113 58 
10 27) 1244/15 01| 17 19 1939/21 43| 23 26 24 53| 217 | 
10 23) 12 40/14 58| 17 16| 19 35/21 39| 2322 2449 2 13| 3 50 
10 19| 12 37/14 54| 17 12| 1931/21 35| 23 18|24 46| 2 09| 3 46 
10 15| 12 33/14 50| 17 08| 1927/21 31| 23 14/24 42) 2 05| 3 42 
10 11| 12 29) 14 46| 17 04| 19 23/21 27| 2310 2438 2 02| 338 
1007| 12 25,14 421 17 00| 19 19/21 23| 2306 24 34| 1 58| 3 34 
1003) 1221|14 38| 1656) 19 15/21 19| 2302/2430) 1 54| 3 30 
959| 12 17/14 34 16 52) 19 11/21 15| 2258 24 2 
955| 1213/14 30; 16 48) 1907 21 11| 22 54| 24 
951) 1209) 14 26) 16 44| 19 03/21 07| 22 50| 24 1 
947| 12 05| 14 22) 16 40| 18 59/21 03| 22 46/24 1 
9 43) 1202/14 181 16 36| 1855/20 59| 22 42| 24 10 134310 
939| 11 58| 14 14| 16 32| 18 51/20 55| 22 38| 24 06| 130/306 
936| 11 54| 14 10| 16 28| 18 47/20 51| 22 34| 24 02| 1 26| 3 02 । 
932) 11 50) 14 06| 16 24| 18 43/20 47| 2230 2358 122/258] | 
928, 11 46/14 02) 16 20; 18 39/20 43| 2226 23 | 
924 11 42/13 58| 16 16| 18 36/20 39 | 2222/23 51| 115/250] | 
920| 11 38|1354| 16 13| 1832/20 35| 22 18 23 4 | 
916| 1 134) 13 50) 16 09| 18 28/20 31| 22 14/23 
9 12| 11 30/13 46| 16 05| 18 24/20 27| 22 10/23 : 
909| 11 25 1343| 1601| 18 20/20 23 96| 23 35/24 59| 2 35 
905| 11 23/1339) 1557| 18 16/20 20| 22 02 23 31/24 55| 231 
901| 1119/1335| 1554| 18 13/20 16| 21 59 23 2824 52| 228 
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p (द कसरी Ga 


$^ 

DEJ सिह [का [तला [ely [मक 
| ता. छि. मि. थे. मि. | भिं.| घं. Rl मि!घं. मि, मि. मि. ं.मिं.|घं. मिं.| ता. | 
117281853110 28 1223/14 37/16 58/19 16121 31| 23 5012 09| 413 
21 7 24) 8 49110 24 1219 1433) 16 54119 12121 271 23 46 
3} 721/845) 1021; 12 161430) 16 50119 08/21 23| 23 42 
41 717/841) 1017} 12 12/14 26/16 46/19 04/21 19| 2338 
§j 713) 837} 10 13} 1208/14 22) 16 42/19 00/21 151 2335 
6 | 7091 833; 1009| 1204/14 18| 16 38118 56/21 11| 23 31 


~ 


12 36) 14 55| 17 13| 19 29/21 48| 00 
1232/14 51| 17 09| 19 25121 44| 003 
12 28) 14 47| 17 051 19 21/21 40 
1224/14 43| 17 01| 19 18/21 36 
12 20) 14 39| 16 57| 19 14/21 33 
12 16) 14 35) 16 53| 19 10/2129 
1212/14 31| 16 49| 19 06/21 25 
12 08) 14 27| 16 46| 19 02/21 21 
1204/14 23) 16 42| 18 58/21 17 
12 00) 14 20; 1638 18 54/21 13 
11 56/14 16) 16 34| 18 50/21 09 
11 52) 14 12) 16 30) 18 46/21 05 
11 48/14 08) 16 26) 18 42/21 01 
11 44) 14 04| 16 22| 18 38| 20 57 
11 41/14 00| 16 18) 18 34/2053 
11 37) 13 56) 16 14) 18 30/20 49 
11 33) 13 52) 16 10) 18 26120 45 a 
11 29) 13 49) 16 06| 18 23/20 41 23 00; 
11 25) 13 45) 16 02) 18 19,20 37 ze 


9 531 11 48/14 02| 16 23118 41/20 56| 23 15 
9 49| 1144/1358|16 19/18 37/2052) 23 11 
9 45 E 16 15118 33/20 48| 23 08 
1136/1350! 16 11118 29/20 44) 23 04 
9 37| 1132/13 46| 16 07/18 25/20 40| 23 00 
9 33| 1128/13 42/16 03/18 21/20 36| 22 56 
9 29| 11 24/13 38) 15 59/18 17/2032) 2252 
$25 E 15 55118 13/20 28| 22 48 
9 21| 11 16; 13 30) 15°51/18 09|20 24| 22 44 
19} 617/741| 9 171 11 12/1326) 15 47/18 05/20 20| 22 40 
20/613 9 13| 11 08/13 23115 43/18 01/20 16| 2236 
21 | 609; 733) 9 09) 11 04113 19/15 39/17 57/20 12| 22 32 
22 | 605; 729) 9 051 1100/13 15) 15 35/17 53/2008) 22 28 
23 | 601; 726; 9 01; 1056, 13 11/15 31/17 49/2004; 2224 
8 571 10 53) 13 07; 15 27117 45120 00; 22 20 
8 53) 10 49, 13 03; 15 23117 41119 56) 2216 
& 49 1045/1259 15 19117 37/19 53| 22 12 
8 46| 19 41112 551 15 15/17 33/19 49| 2208 
28|541|706, 8 42; 1037/1251, 15 11117 29119 451 2204 
291 5371 7021 8 38| 1033/12 47115 07/17 25119 41| 2200 
301 5341658) 8 34) 1029/12 44:15 03117 21|1937| 2156 


SCO ON OU 4» OI 


11 13) 13 33) 15 50| 18 07 
11 09) 13 29) 15 46) 18 03 


| 
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[द ) भा. स्टै, टा. समाप्ति काल दिल्ली ९ 


Ez: धनु मकर कम 
घं. मिं.घं. मिं.| घं. मिं] घं. मिं. घं.मिं. [घं. मिं. 


11 21|1341| 15 58) 18 15/20 33 22 52 00 56| 2 39| 4 07 
11171337 15 54| 18 11/20 29| 22 49 00 52| 2 351 403 
2025, 22 45| 00 48| 231 | 359 
20 22 2241|00 44 227|355 
1105/1325; 15 42| 17 59120 18 E 00 40 
11 01/13 21) 15 38| 17 55/20 14| 22 33, 0036 
1057/13 17| 1534| 1751/20 10| 22 29 00 32 
10 53/13 13| 1530) 17 47120 06 2225/0028 
10 49| 13 10) 15 26; 17 43/20 02| 2221 0211 


10 45| 13 06; 15 22| 17 39/19 58| 22 17,00 20; 2 03| 331 
31 10 41/13 02) 15 19) 1735/19 54| 2213/00 17] 1 59| 327, 


280 


212/3 55| 522 
208/351|518 
204|3 471 514 
20013 43/510 
156|339| 506 
152|335| 502 
1 48/331) 458 
144/327) 454 
140/323) 4 51 
136319 447 
132|315| 443 
128) 3111 439 
124|3 071 435 
120|3031 431 
116 259 | 427 
112 2 551 423 
10812511419 
1042471415 
100,243| 411 


223/351 
219/347 
215) 343 
211/339 
207|335 


| 


| 


EDI 
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lee) था. स्टे. टा. समाप्ति काल दिल्ली चट E Ship भा. स्टै. टा. समाप्ति काल दिल्ली ९ 
कको | सिंह कन्या | तुला | ae] घत [मकर [sp मन | ^ [rp EAE 


i Pipe मिं.| घं. Rija fija fija file. file. fale. मिं] थं. Pale hale मि. घं. मिं.घं. मिं.|घं. मिं.घं. मिं.| घं. मिं] घं. मिं| घं.मिं. घि. मि. 
1| 628, 823! 1037) 1258 en हि FN 156/3 23 | 4 47 620|835|1054 1212 [529 1747| 2006|2210| 2353| 121| 245|421 


2| 624! 8 19/1033 ee ied 1727) 19 46 22 05 00 09 152/319 616|831|1050| 1308|15 25| 17 43| 2002122 06| 23 49 2411417 
3 | 620) 8 15) 1029) 1250 15 7| 17 24| 1942/2201| 0005, 148/316 6 12] 827|1046| 13 04115 21| 17 39| 19 58122 02| 2345 113 2371413 
4) 616| 811/1025/ 1246 15 3| 17 20| 1938|21 57| 00 01| 144/312 608| 8 23] 10 42| 1300/15 17| 1735| 19 54121 58! 23 41 2.33] 409 
5| 612 80711021 12 42/14 59) 17 16| 1934 2153) 2357 140/308 604| 8191038 12561513 1731| 19 50|21 54| 2337 105 229| 4 05 
6 | 608| 803| 10 17| 1238) 1455) 17 12| 1930|21 49| 2353| 136/304 600| 8 15| 1034| 1252/15 09! 17 27| 19 46/21 50| 2333) 101 225/401 
7) 604) 759) 10 13) 1234/14 51| 1708| 19 2621 45| 2349 1 32|300| 424 557| 811| 1031| 1248/15 05| 17 23! 19 42/21 46 x 2457 221/358 
81 600/755) 1009) 1230/1447, 17 04| 1922/2141/2345| 128|256 | 420 553 807/1027 1244/15 01| 17 19| 1939/21 43| 23 26/2453] 217/354 
91 55617 51) 1005) 1226/14 43| 17 00| 19 18/21 37| 2341| 124|252|416| ५ | 549| 80311023] 1240 14 581 17 16| 19.35/21 39| 23 22/24 49| 213/350 
D dc pet 12221439 1656 191412133 2337) 120|248 412) 10 | 545| 7.59] 1019] 123714 54| 17 12| 1931|21 35| 23 18,2446 209/346 
ab bed E E Pp bs Fine 2d १123 5 41| 755| 10 15| 1233/14 50| 1708| 19272131) 23 14| 24 42| 2 05| 3 42 
3315401726] 340] 1230/1426) 1644| 19 0221 2122 29 1 002 28 10 11| 12 29] 14 46| 17 04| 19 23/21 27| 2310 2438 202/338 
14 | 53617 32| 9 45| 1206 1424 1640| 18 58121 171 23 211 104232 1007| 1225|14 42| 17 00! 19 19/21 23| 23 06| 24 34| 158 334 
| 1003| 1221/14 38] 1656| 19 15/21 19| 2302/24 30| 154/330 
15 532|728| 9 41|1202|1420| 16 35| 18 54121 13| 23171 100/228 

|16| 52817 241 9 371 1158/14 16 1632| 1850/21 09| 2313 24 56/2 24 
17|524|720| 9 33| 1154|14 12| 16 28| 18 46121 05| 2309 2452/2 20 
0|14 08| 16 241 18 42121 01| 23 05| 24 4812 16 
1404| 16 20| 18 38|20 57| 23 01| 24 44| 2 12 
1400| 1616| 18 34120 53| 22 57| 24 4012 09 

38| 13 56| 16 12| 18 30120 49| 2253/24 36| 2 05 : 6 

41352) 16 08| 1826120 45| 2249 24 32| 2 01 4| 24 02! 1 26| 3 02 
0j 13 48| 16 041 18 22120 41| 22 45| 24 28| 1 57 932| 11 50114 06| 1624| 18 43120 47 22 30/23 58| 12212 58 
1344| 1601| 1819|20 38| 22 42| 24 25| 1 53 
125 | 452|648| 9 01] 11 22/13 40] 1557| 18 15|20 34| 2238 24 2111 49 
126 | 448| 644| 8 58| 1118|1336| 1553| 1811|20 30| 2234 24 17/145 


28 | 440| 636| 8 50| 11 10/13 28| 15 451 18 03120 22| 22 26) 24 09| 1 37 
291 436| 632| 8 46) 11 06113 24| 15 41| 17 59|20 18| 22 22 24 05| 1 33 


| 429|624| 8 38| 1058113 16| 1533| 1751,20 10| 22 14| 23 57|1 25 
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हुँ दैनिक लग्न सारणी 775 भा. स्टे. टा. समाप्ति काल दिल्ली १, 
मिधुन। कर्क| सिंह |कन्या | तुला [वृश्चिक धनु [मकर | कुम्भ] मीन | मेष | वृष 
घ- मि. थं. मि. घं. ia fa भि, भिं, मि भिं घ. l. धं. मि 


| 1| 635) 857) 11 15| 1331/15 501 18 09| 20 13|21 561 23 24| 24 48| 224/418 
2} 631) 853) 11 11| 1327/15 46) 1805| 20 9/2152) 23 20,24 44| 220/414 
3| 627| 8 49) 11 07113 23115 42| 1801| 20 5/21 48| 231 | 216/410 

4 | 624|846| 11 04| 13 19:15 38| 17 57| 20 01/21 44| 23 12/24 36] 212/406 
5| 620/842, 11 00| 1315/1534| 17 53| 1957/21 40| 2308 2432) 2 08|4 02 
61616|838|1056| 1311/1530| 17 49| 19 53121 36| 23 04/24 28| 204/358 
7|612|834|1052| 13 07115 26117 46| 19 49/21 32| 23 001 24 24| 2001355 
8| 609, 830| 10 48; 1304/15 221 17 42| 19 46/21 28| 2256/24 21| 156/351 
9160518 26110 44 00/15 18| 17 38) 19 42/21 24| 22 53| 24 17| 1 53|3 47 

10 | 607} 8 22/ 10.40) 1256|15 15| 17 34| 19 38121 21 | 22 49/24 13| 1 49|3 43 

11 | 557/818) 1036) 1252| 15 11| 17 30| 1934/21 17| 22 45| 24 09| 145/339 

121 553|814|1032| 12 48/15 071 17 26| 1930/21 13| 22 41/24 051 1 4113 36 

13 | 5491 810110 28| 12 45/15 03| 17 22| 19 26/21 09| 22 371 24 01| 137/332 

14| 545180611025| 12 41/14 59} 17 18| 19 22/21 05| 2234 23 57| 1 3313 28 

15 | 541 | 803110211123714 551 17 14| 19 19121 02| 2230/23 54| 13013 24 

16 | 537} 7591101711233॥4 | 17 10; 19 15/20 58 2350) 1 26/3 20 1510 17 14) 18 57/20 25) 21 49| 23 25/1 2013 34 

17 | 534; 755/10 13) 12 29) 14 47; 17 06| 19 11/20 54| 22 22 122/316 1247,15 06) 17 10| 1853/20 21 21 45| 23 2111 16/3 30 

18 | 530} 751/ 1009} 1225/14 43| 17 02| 19 07/20 50| 22 18| 23 42] 1 18|3 12 12 43) 15 02) 17 06| 18 49/20 17| 21 41 | 23 17/1 12/3 26 

19 | 5261 7 47| 1005) 1221/14 40| 1658| 19 03/20 46| 22 14| 23 38| 114/308 12 39) 1458) 17 02| 18 45) 2013) 21 37| 23 13/1 08,322 

20 | 522) 7 43) 10 02} 12 17) 14 361 1654| 18 59/20 42| 22 10 23 34) 110/304 1235) 14.54) 16 58) 18 41/20 09| 21 33| 23 0911 04,3 18 

21/518) 739, 9 58| 1213/14 32| 1651| 18 55120 38| 22 06| 23 30| 106/300 1231/14 50| 16 54| 18 37120 05| 21 291 23 05/1 0013 14 

22| 515|735| 9 54) 1209) 1428) 16 471 1851/2034) 22 02| 23 26] 102/256 12 27) 14 46) 16 50) 18 33120 01 | 21 25 23 01/0 56/3 10 

23 | 5111 732) 9 50| 120514 24| 1643| 18 47/2030) 21 58 23 22/2458/253 1223/14 42| 16 46| 18 21119 57| 21 21 | 22 57|0 52|3 06 

24 | 507| 7 28| 9 46| 1201/1420} 1639) 18 43/20 261 21 55 23 18/2454/2 49 12 19) 14 38) 16 42| 18 25/19 53| 21 17) 2253/0 48/3 02 

25 | 503| 724! 9 42| 1158/1416; 1635; 1840 2०23, 21 51 23 14/2450/2 45 12 15) 14 34) 16 38) 18 21119 49) 2113 22 49/0 44/258 

26 | 5001 7201 9 38| 1154/14 12| 16 311 1836/20 19| 21 47 2310|2446/2 41 12 11/1430) 16 34| 18 17) 19 45| 21 09) 22 45/0 41/254 

27 | 4561 7161 9 341 1150/1408) 1627; 1832/2015) 21 2:22 00a Me 237 प प 16 31 15131942 21 06 22 42/0 37|2 50 

28 | 4521 7121 9 30; 1146/1404! 1623 192812011 21 39, 23 02/2438|2 34 12 04 14 23) 16 27| 18 10/19 38| 21 02| 22 38/0 3312 46 

291 448| 708| 9 27 E 1400) 1619| 18 24120 07| 21 35 2258/2435|2 30 14 19| 16 23| 18 06119 34| 2058! 22 3410 29|2 42 


301 4441 7041 9 23) 11 38113 56| 16151 18 20120 03| 21 31 22 54|2431|2 26 11 56) 14 15] 16 19| 18 02|19 30| 2054| 22 3010 2512 38 
11 52) 14 11| 16 15; 17 58/19 26} 20 50| 22 26/0 2112 34 
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5261 (250 भा. स्टे. टा. समाप्ति काल दिल्ली ९ 


कर्क सिंह कन्या [तुला वशिक धतु | मकर | कुम्भ मीन [मेय [वृष 
चि, छ|. सि. |च, मिद, मि. छि, 11 मि. पि मि 


13 49) 16 08) 18 12| 19 55/21 23| 22 47| 24 23/2 18/432 
13 45/16 05) 18 09| 19 51/21 19| 22 43 24 19/2 14/428 
13 42/16 01| 18 05| 19 47/21 151 22 39| 24 15/2 1014 24 
13 38) 15 571 18 01| 19 44) 21 11| 22 35 | 24 1112 0614 20 
1334 15 53) 17 57| 19 40/21 08| 22 31 24 08|202|4 16 
15 49; 17 53] 19 36/21 04) 22 28| 24 0411 58/413 
13 26) 15 45| 17 49| 1932/21 00| 22 24| 24 00/1 5414 09 
1322/15 41| 17 45| 1928/20 56| 22 20 23 56/1 5014 05 
13 18) 15 37| 17 42| 19 24120 52| 22 16} 23 52/1 46|4 01 
13 14) 15 33 17 38| 19 21/20 48| 22 12| 23 4811 43/357 
13 10) 15 29) 17 34| 19 17/20 44| 22 08| 23 44/1 3913 54 
13 06) 15 25| 17 30| 19 13/20 40| 22 04| 23 40/1 3513 50 
13 02/15 21| 17 26| 19 09/20 36| 22 00| 23 3611 32/3 46 
12.59) 15 17| 17 22| 19 05/2033] 21 56| 23 32/1 28/3 42 
12 55) 15 14) 17 18| 19 01/20 29) 21 53| 23 2911 24/338 


On छा २० ८ 1७ = 
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otri nding b oE-IKS - 
j दैनिक लग्न सारणी ( 


यु | दैनिक लग्न सारणी EIER - स्टै. टा. समाप्ति काल दिल्ली ९, 
ae eS Ls क्क [कर [ला कड 
ja fe मि ब fifa मि बं. File मिय Pile. मि ERN विमि दि भि. | ता. ह. मि. धं. मि. चिं. मि. भि, मि. छि. भि. वि. पिच. छि. ii 
1| 714/930| 11 48/ 14 07| 16 11| 1754| 1922/2046] 2222] 017231452 


2|710/926| 11 44 14 03/16 07| 17 50| 19 18/20 42 2218| 013|227|448 


032| 253/511 

0281 249/507 
3| 706) 922/11 40/ 1359/16 03| 1746| 1914 2038) 2214| 009 | 2 2314 44 024| 245/503 
4 | 702| 918| 1136| 1355/1559] 17 42| 19 10/20 34| 2210! 00512 19 440 020) 241/459 
5 | 658 914 1132| 1351/1555] 17 38 | 19 06/20 30| 22051 001 | 2151436 016) 237/455 
6 | 654/910) 11 28| 1347|15 51| 17 34| 19 02/20 26| 2202/2357 2 11432 


7 | 650/906) 11 24| 13 43115 471 17 301 1858 20 22| 21 58/23 53| 2 071 4 28 
8| 6461 902| 11 20| 1339/15 43| 17 26 1854/20 18| 2154/23 49| 2 03| 4 24 
9|642|858| 11 16| 1335|1539| 17 22| 1850 20 14| 21 50/23 45 | 1591420 
101 638| 854) 11 12| 1331|1535| 1718| 1846 20 10| 21 46/23 41 | 155/416 
11 | 634| 850| 11 08) 1327/1531] 17 14 18 42/20 06 21 42/23 37 | 151|4 12 
12 | 630| 8 46) 11 04| 13 23115 271 1710 18 38/20 02) 21 38/23 33 | 1 4714 08 
13 | 62618 42) 11 00| 13 19115 23| 17 06 18 34/19 58 21 34/23 29| 1 43| 4 04 
14| 622| 838/10 56} 1315/15 19| 1702 1830/19 54 | 21 30/23 25 1 39| 4 00 
151 6 18) 834) 1052| 13 11115 15| 16 58 1826 19 50| 21 26/23 21 135/356 
16| 614| 830) 1048 13 07(45 11] 1654 1822/19 46) 21 22/23 17 | 131/352 
17 | 6 10| 8 26) 10 44) 1303|1507| 16 50| 18 18 19 42) 21 18/23 13 1 271 3 48 
118 | 606| 822| 1040| 12 5915 03 16 46| 18 14119 38| 21 14/23 09 1 23| 3 44 
19 | 602) 8 18) 1035 1255|14 59) 16 42| 18 10119 341 21 10 2305|119|340 
20|558|814|1032| 1251|1455| 1638| 18 06|19 30| 21 06/23 01 115|336 
21 | 554| 8 10| 1028| 124714 511 1634| 1802|1926| 21 02122 57 111/332 


| 
35) 14 39| 16 22| 17 50|19 14| 2050|2245 | 0 59| 3 20 
25|538|754|1012| 1231|1435| 16 18| 17 46|19 10| 20 46|22 41 055/316 
26 | 534|7 50| 1008| 1227|1431| 16 14| 17 42|19 06| 20 42/22 37| 05113 12 
27 |530|746|1004| 1223/14 27| 16 10| 17 38119 02| 2038|22 33|047|308 
128 | 526| 7 42| 1000| 1219|14 23| 1606| 17 34 18 58| 20 34/22 29 0 43/3 04 
-129152217381 956) 1215/14 19 18 02) 17 30/18 54| 20 30/22 25 | 039300 
130) 518|734| 953) 1212114 16| 15 59| 17 27|18 51 20 27|22 22 0 36| 2 57 


| ee 
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HIRA काय lice के [cru होरा ज्ञान चक्र ८ Ter) और फल ज्ञान 
अशुभ समय में से होरा के अनुसार अपना कार्य सिद्ध कर सकता है । सात ग्रहों के सात होरे 
होती है । मंगल की होरा-युद्ध, यात्रा, कर्ज देने, सभा-सोसाईटी 


सिद्धि के लिए होय ged श्रेयस्कर है 
1सूर्व की होरा-टेंडर देने व नौकरी व राजकार्य के चार्ज -सब कार्यो के लिए अच्छी हो 
i पुस्तक प्रकाशन, प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए अच्छी होती है। 


T D के चार्ज लेने-देने के लिए अच्छी होती है । चंद्रमा की 
मुकद्दमा के कार्यों में अच्छी होती है नवीन व्यापार, नवीन लेख, पुस्त 
TO, नवीन वस्त्र धारण, प्रवास, सौभाग्यवर्धक कार्य के लिए 


में SIMI SII और मुकद्द 

गुरु की होरा- विवाह सम्बन्धी कार्यक्रम, बड़ों से मिलना, कोषसंग्रह, 
शुभ है, शनि की होरा- 
प्रत्येक होरा १ घण्टे 


होरा 
१३ 


शीघ्रता में कोई मुहूर्त न मिलता हो तो, तथा अचानक यात्रा 
करनी पड़ी तो, उस समय चौघड़ियां मुहूर्त का उपयोग करना 
श्रेयस्कर रहता है । दिन और रात्रि के आठ-आठ बराबर भाग करने 
से एक-एक चौघड़ियां मुहूर्स होता है । जन दिन और रात्रि बराबर 
समय | अर्थात्‌ 12 घण्टे का दिन तथा 12 घण्टे की रात्रि हो, तब एक 

18:00. | चौघड़ियां मुहूर्त 114 घण्टे अर्थात्‌ पौने चार घटी का होगा । इसलिए, 
| 19:30 | इसका नाम चौघडियां मुहूर्त पड़ा। रविवार, चंद्रवार आदि वार 


च 24 घण्टा अर्थात्‌ 
लिए पंचांगदिवाकर मे 
जिस दिन यात्रा करनी 
इसी प्रकार जिस दिन 
जाएगा तथा शुभाशुभ 
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सूर्य चद्धादि ग्रह अश्विनी आदि २७ नक्षत्रों के seifaqu (Zodiac = 360°) को पूरा परिभ्रमण करने 

पे अलग-अलग समय लेते हैं 1 ३६० अंश को२७ द्वारा भाग देने से प्रति नक्षत्र का मध्यम मान १३ अंश २० 
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भारत के प्रमुख नगरो मे लग्नो का प्रारम्भ एवं समाप्तिकाल जानना 


इस पंचांग के गत पृष्ठा में जो दैनिक लग्नसारणी दी गई है, वह जालन्धर के अक्षांश 310-19 पर आधारित है। भारत के किसी अन्य नगर में लग्नारम्भ अथवा समाप्तिकाल जानने के 

लिए नीचे दी गई तालिका म॑ मंष, वृषादि राशियों के नीचे लिखे संस्कार अनुसार जालन्धर सारणी में जमा (+) करने अथवा (-) देने से आपको अभीष्ट तारीख एबं नगर में लग्नों का 
समाप्तिकाल भा. स्ट. टाइम म ज्ञात हो जाएगा । उदाहरणस्वरूप- मान लो आपने 16 जुलाई, 2020 ई. को दिल्ली में कन्या लग्न का समाप्तिकाल जानना है, तो सर्व प्रथम जालन्धर की दैनिक 
लग्न सारणा म देखने पर हमें 16 जुलाई को कन्या लग्न १२।४१ पर समाप्ति काल लिखा मिला है। तदनन्तर आगे सारणी में दिल्ली के आगे कन्या लग्न के नीचे देखने पर हमें -८ मिनट 
मिले। इन्हें जालन्धर में कन्या ल. समा., १२।४१ (घं. मिं.) में से और घटाने पर हमें १२।३३ ( घं. मिं. ) पर कन्या लग्न समाप्ति काल प्राप्त हुआ। कन्या लग्न का समाप्ति काल ही तुला 


` 


लग्न का प्रारम्भकाल होगा। नोट-नीचे लग्न संस्कार तालिका में यदि किसी अभीष्ट नगर का नाम न मिले, तो आप अपने निकटस्थ नगर का संस्कार ग्रहण कर सकते हैं। पं. विवेक शर्मा. 
के सिंह Ber शा शत ine मकर कम्भ मी | न बश्च enm i 
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—Ó ra oem byte rene HEHEEPOH HOA ubi. 
j = अहो bye Sassy —— - —— 
E ग्रहों की के लिए उपयोगी रत्न (नग) एवं wee 
Blog: dos लेखक-पं- विवेक शर्मा ज्योतिषी M.A., LLB.) | 
शुभ ग्रहों के प्रभाव में वृद्धि और अनिष्ट ग्रहों के कुप्रभाव के निवारण हेतु उपयुक्त ग्रह ep] | परीक्षा-(1) गोमूत्र को किसी मिट्टी के बर्तन में डालकर उसमें मोती रात भर रखें, यदि वह 
भिर करना अत्यन्त लाभदायक सिद्ध होते हैं । अपनी जन्म कुण्डली में स्थित ग्रहों की स्थिति एवं अपनी | अखण्डित रहे तो मोती को शुद्ध (सुच्चा) समझें। (2) पानी से भरे शीशे के गिलास में मोती डाल दें यदि 
सशि के अनुसार ही उपयुक्त रत्न (नग) का चयन करना चाहिए, अन्यथा कई बार लाभ की अपेक्षा | पानी से किरणें सी निकलती दिखलाई पड़ें, तो मोती असली जानें । सुच्चा मोती के अभाव में चन्द्रकान्त 
गलत नग धारण करने से हानि की सम्भावना हो जाती है। उनका परिचय से पूर्व यदि स॒योग्य | मणि अथवा सफेद पुखराज धारण किया जा सकता है। 
Selle से परामर्श कर लिया जावे तो लाभप्रद होगा। धारण करने की विधि, उपयोगादि का संक्षिप्| _ असली शुद्ध मोती धारण करने से मानसिक शक्ति का विकास, शारीरिक सौन्दर्य की वृद्धि, 
विबरण लिख रहे हैं- स्त्री एवं ES सुखों की प्राप्ति होती है। इसका प्रयोग स्मरण शक्ति में भी वृद्धिकारक होता है। 
रोग शान्ति-चिकित्सा शास्त्र में भी मोती या मुवता भस्म का उपयोग मानसिक रोगों, मूर्छा-मिरगी, 
सूर्य रत्न माणवकक (RUBY) = = उन्माद, रक्तचाप, उदर-विकार, पत्थरी, दन्तरोगादि में। is 
Ste में इसे माणिक्य, पद्यमराग, हिन्दी में माणक, मानिक, अंग्रेज़ी में रूबी कहते हँ । सूर्य रन |... धारण विधि-मोती चाँदी की अंगूठी में शुक्ल पक्ष के सोमवार को पूर्णिमा के दिन, चन्द्रमा की 
होने से इस ग्रह रत्न का अधिष्ठाता सूर्यदेव है। हारा म गंगा जल, कच्चा दूध व पाण्डुलादि में डूबोते हुए ' ॐ श्रं श्रीं औं सः चन्द्रमसे नम:' के 
पहचान विधि-(1) असली माणिक्य लाल सुर्ख वर्ण का पारदर्शी, स्निग्ध-कान्तियुक्त और कुछ | बीजमन्त्र का पाठ ११००० की संख्या में करने के पश्चात्‌ धारण करना चाहिए । तदुपरान्त चावल, चीनी, 
भारीपन वजन लिए होते हैं। अर्थात्‌ हथेली में रखने से हल्की ऊष्णता एवं सामान्य से कुछ अधिक वजन का | शीर, श्वेत फल एवं वस्त्रादि का दान करना शुभ होगा। 
SSH होता है। (2) कांच के पात्र में रखने से इसकी हल्की लाल किरणे चारों ओर से निकलती दिखाई| मोती २, ४, ६ अथवा ११ रत्ति का कनिष्ठका अंगुली में हस्त, रोहिणी अथवा श्रवण नक्षत्र में 


देः (3) गाय के दूध में असली माणिक्य रखा जाये तो दूध का रंग गुलाबी दिखलाई देगा। सुयोग्य ज्योतिषी द्वारा बताए गए मुहूर्त में धारण करना चाहिए। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, कन्या, तुला, 
rm विधि-माणिक्य रत्न रविवार को सूर्य की होरा में, कृतिका, उत्तराफाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा | वृश्चिक, मीन राशि/लग्न वालों को मोती शुभ रहता है। 
"E 


योग में सोने अथवा ताँबे की अंगूठी में जड़वा कर तथा सूर्य के बीजमन्त्रो grr| चन्द्रमा का उपरत्न- चन्द्रकान्त मणि (Moon Li ght Stone)-a¢ उपरल चाँदनी जैसे 
| अंगी अभिमन्त्रित करके अनामिका अंगुली. हे 


त में धारण करना चाहिए। इसका वजन ३, ५ | चमक लिए हुए चन्द्रमा का “उपरत्न' (मोती का पूरक) माना जाता है । इसको हिलाने से, इस पर एक 
अथवा ९ रत्ति के क्रम से होना चाहिए। दुधिया जैसी प्रकाश रेखा चमकती है । यह रत्न भी मानसिक शान्ति, प्रेरणा, स्मरण शक्ति में वृद्धि तथा प्रेम 
IE. LLL हां, ही, हौं सः सूर्याय नमः में सफलता प्रदान करता है। लाभ की दृष्टि से चन्द्रकान्त मणि मलाई के रंग का (सफेद और पीले के 

धारण करने के पश्चात्‌ गायत्री मन्त्र की ३ माला का पाठ हवन एवं सूर्य भगवान को विधिपूर्वक बीच का) उत्तम माना जाता है । इसे चाँदी में ही धारण करना चाहिए। 
Y त anda Sa बर्तन, कनक, नारियल, मानक, गुड़, लाल चस्त्रादि सूर्य से सम्बन्धित वस्तुओ। EE — सआंगाला- रत्न tim (CORAL) 

- विधिपूर्वक माणिक्य धारण करने से राजकीय क्षेत्रो में प्रतिष्ठा, भाग्योन्तति, पत्र सं इसे संस्कृत में अंगारकमणि तथा अंग्रेजी में कोरल (Coral) कहते हैं। 
में वृद्धिकारक तथा हृदय रोग, चक्षुरोग, रक्त विकार, ee Pal Ald गोल, चिकना, चमकदार एवं औसत से अधिक वजनी, सिन्धूरी से मिलते-जुलते रंग का मूंगा श्रेष्ठ 
र रंग oe बा, वृश्चिक एवं धनु राशि अथवा इसी लग्न वालों को मानक धारण करना 


माना जाता है । इसका स्वामी ग्रह मंगल है । 
ET जिनकी चक कुण्डली में सूर्य योगकारक होता हुआ भी प्रभावी न हो रहा | लगता है 1 (२) असली मूंगा यदि गौ के दूध में डाल दिया जाए तो उसमें लाल रंग की झाई सी दीखने 
ता' i लगती 


| 


परीक्षा- (१) असली मूंगे को खून में डाल दिया जाये तो उसके चारों ओर गाढ़ा रक्त जमा होने 
1 #1 


रत्न Brit (PE: E श्रेष्ठ जाति का मूंगा धारण करने से भूमि, पुत्र एवं wey सुख, नीरोगता आदि की प्राप्ति होती है। 
मे मौक्तिक जाली (PEARL je इसके अतिरिक्त रक्त-विकार, भूत-प्रेत बाधा, दुर्बलता, मन्दाग्नि, हृदय-रोग, वायु-कफादि 
मौविः क cada में मोती एवं अंग्रेजी |विकार, gre Smo भक भस्म अथवा मिट्टी का प्रयोग किया जाता है । सेव, कर्क, सिंह, 
सता रत का स्वामी चन्द्रमा तुला, चु » मकर, कुम्भ न मीन राशि एवं लग्न वालों को सुयोग्य ज्योतिषी के परामर्शानुसार 

श्वेत ws चिकना चन्द्रमा कै समान कान्तियुवत, निर्मल | धारण करना लाभप्रद होगा। "t m 


धारण विधि-शुक्ल पक्ष के मंगलवार को प्रात: मंगल की होरा में मृगशिर, चित्रा या mips 
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== में सोने या तांबे के अंगूठी में जड्वा कर, बीज मन्त्र द्वारा अभिमन्त्रित करके अनामिका अंगुली में यह नग शुक्ल पक्ष के गुरुवार की होरा में, अथवा गुरुपुष्य योग में या पुनर्वसु, विशाखा, पुर्वाभाद्रपद 
`, ८,१० या १२ रत्ति के वजन में धारण करना कल्याणकर होता है । धारणोपरान्त मंगल स्तोत्र एवं मंगल |नक्षत्र में धारण करना चाहिए। 


ग्रहको Sat n - 36 RR पुखराज धनु, मीन राशि के अतिरिक्त मेप, कर्क, वृश्चिक राशि वालों को लाभप्रद रहता है । धारण 
भौम बीज मन्त्र-3० त्र vn j र्‌ . |करने के पश्चात्‌ गुरू से सम्बन्धित वस्तुओं का दान करना शुभ होता है। 
शारीरिक स्वास्थ्य एवे कुं. में मंगल नीच राशिस्थ हो तो सफेद मूँगा भी धारण किया जाता है। 11 SUE "d mel y EN 
गुरु का उपरत्न-$इपाटा इसे पुखराज का उपरल माना जाता है । पुखराज मूल्यवान होने के 


ER ioa hel पछि ee an aes a कारण सुनैला को उसके पूरक के रूप में धारण किया जा सकता है । श्रेष्ठ सुनेला हल्के पीले रंग (सरसों 
ERR ee A a oe „के जैसा पीलापन) का होता है । कई बार पुखराज से अधिक पीलापन लिए होता है तथा आंशिक मात्रा 

bur (1) साि के गिलास में साफ पानी और पना डाल दिया जाए तो हरी किरणे निकलती में पुखराज के समान ही उपयोगी होता है । धारण विधि पुखराज के समान ही होगी। 
ro । (2) शुद्ध पन्ने को हाथ में लेने पर वह हल्का, कोमल व आँखों को शीतलता प्रदान करता। >. शुक्र-रत्त ‘SRT’ (DIAMOND) 

i ‘ , € 
जुण-“पन्ना' धारण करने से बुद्धि तीव्र एवं स्मरण शक्ति बढ़ती है। विद्या, बुद्धि, धन एवं eae का OT 00103 हीरा 1 अंग्रेजी में : Jes 

व्या: में बृद्धि के लिए E जाता है। पन्ना सुख एवं Sy तिता bes यहरल। संस्कृत में इसे वज्रमणि, हिन्दी में हीरा तथा अंग्रेज़ी में डायमण्ड (Diamond) कहते हैं। 
जाए-उठोने, रक्त विकार, पथरी, बहुमूत्र, नेत्र रोग, दमा, गुर्दे के विकार, पाण्डु, मानसिक | हीरा अत्यन्त चमकदार प्रायः श्वेत वर्ण का होता है। _ alee Ave 
विरूलतादि रोगों में लाभकारी माना जाता है। 'पहचान-अत्यन्त चमकदार, चिकना , कठार, पारदर्शी एवं किरणा सं युक्त हारा असली हाता [d 

धारण विधि-यह नग शुक्ल पक्ष के बुधवार को अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, पू.फा. अथवा पुष्य नक्षत्रों | परीक्षा-(1) धूप में यदि हीरा रख दिया जाये तो उसमें से इन्द्रधनुप जैसी किरणें दिखाई देती हैं । (ii) 
में अथवा बुध की होरा में सोने की अंगूठी में दाएं हाथ की कनिष्ठिका (छोटी) अंगुली में बुधग्रह के |तोतले बच्चे के मुंह में रखने से बच्चा ठीक से बोलने लगता है । (111) अन्धेरे में जुगनू को भान्ति चमकता 
की गर से अभिमंत्रित करते हुए धारण करना चाहिए। इसका वजन ३, ६, ७ रत्ति होना चाहिए। हि। 


डुक बीज मनत्र-ॐ ब्रां ब्रीं ब्रो स: बुधाय नमः ad š गुण-हीरे में वशीकरण करने की विशेष शक्ति होती है। इसके पहनने से वंश-वृद्धि, धन- 
os, मिथुन, सिंह, कन्या, मकर व मीन राशि वालों को विशेष लाभप्रद रहता है। लक्ष्मी व सम्पत्ति की वृद्धि, स्त्री एवं सन्तान सुख की प्राप्ति व स्वास्थ्य में लाभ होता है । वैवाहिक 
गुरू-रत्न GENTS (TOPAZ) उव सुख में भी वृद्धिकारक माना जाता है। क को का aean ve 
पुखराज गुरु ( बृहस्पति) ग्रह का मुख्य रल है । संस्कृत में इसे पुष्प राजा, हिन्दी में पुखराज, व औषधीय गुण-हीरे की भस्म शहद-मलाई आदि के साथ ग्रहण करने से अनेक रोगों में लाभ होता 
उ भरोयाज (Topaz) कहते हैं। है जैसे-दौर्बल्यता, नपुंसकता, वायु प्रकोप, मन्दाग्नि, वीर्य विकार, प्रमेह दोप, हृदय रोग, श्वेत प्रदर, 
पहचान विधि-जो पुखराज स्पर्श में चिकना, हाथ में लेने पर कुछ भारी लगे, पारदर्शी, विपैला व्रण, बच्चों में सूखा रोग, मानसिक कमजोरी इत्यादि। "ee : 2 
ors ठिक चमक से युक्त हो वह उत्तम कोटि का माना जाता है d धारण विधि-शुक्ल पक्ष के शुक्रवार वाले दिन, शुक्र को होरा में, भरणी, पुष्य, पूर्वाफाल्गुनी , 


असेक्षा-() जहां किसी विषैले कोडे ने काटा हो, वहाँ पर असली पुखराज घिस कर लगाने से विष [पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, एक रत्ति या इससे अधिक वजन का हीरा सोने की अंगूठी में जड़वा कर शुक्र के बीज 
उतर जाता है। (ii) चौबीस घण्टे कच्चे दूध में रखने के बाद यदि चमक में अन्तर न पड़े तो पुखराज [मन्त्र (ॐ द्रा, द्रीं दरं सः शुक्राय नमः ) का 16 हज़ार की संख्या में जाप करके शुभ मुहूर्त में धारण 
असली होगा। इत्यादि । करना चाहिए हीरा मध्यमा अंगुली में धारण करना चाहिए | धारण करने के दिन शुक्र ग्रह से सम्बन्धित 
ग॒ण-पुखराज धारण करने से बल, बुद्धि, स्वास्थ्य एवं आयु को वृद्धि होती है । वैवाहिक [वस्तुएं जैसे दूध, चाँदी, दही, मिश्री, चावल, श्वेत वस्त्र, चन्दनादि का दान यथाशक्ति करना चाहिए। 
a. पुत्र सन्तान कारक एवं धर्म-कर्म में प्रेरक होता है। प्रेत-बाधा का निवारण एवं स्त्री के। हीरा (धारण करने की तिथि से) सात वर्ष पर्यन्त प्रभावकारी बना रहता है। हीरा वृष, मिथुन, 
विवाइसुख की बाधा को दूर करने में सहायक होता है | कन्या, तुला, मकर, कुम्भ राशि वालों को लाभदायक रहता है। 
ओषधी प्रयोग-इसको वैद्य के परामर्शानुसार केवडा एवं शहदादि के साथ देने से पीलिया, त नीले आकाशीय रंग जैसा यह नग शुक्र का उपरल माना गया है। 


तल्ली Tdi रोग s दुर्गन्ध बवासीर z Ñ - ~ — POR 3 दु Sen: Mee 
LEUR an i E ae Bests पित्त ज्चरादि E! यह रत्न भूत, प्रत, देवी आपदा तथा AM वाले कष्टां सं धारक का रक्षा करता e 1 यांद इस रत्न का काइ 


y CS ee « ~ | भेंटस्वरूप प्राप्त करके पहनेगा तो अधिक प्रभावशाली रहेगा | हल्के-प्रखर चमकदार रंग वाला रत्न उत्तम 
छारण विधि-पुखराज रत्न ३, ५, ७, ९ या १२ रत्ति के वजन का सोने की अंगूठी में जड़वा कर तर्जनी HOETSUHIUSCR पद ली तक SITUE SET ER Eph : 


अंगुल % चर्न में ८ SLT दका = | होता है। कोई भी कष्ट या रोग आने से पहले यह रत्न अपना रंग बदल लेता है। नेत्र रोग, सौन्दर्य, सिर 
गुले; छारण करै सुवर्ण या ताग्र वर्तन में कच्चा दूध, गंगाजल, पीले पुष्पों से एवं “कै ऐं क्लीं बृहस्पतये क UN URL SLM 
——'' te वज mA «WO Sis uox धारण करना च्याठिए | मन्त्र संख्या ५५ हाजार । दर्द, विषादि रोगों में विशेष लाभकारी रहता & | 
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(ii) sige (Opel) यह भी शुक्र का अन्य उपरल है, इसको धारण करने से सदाचार, जिनकी जन्म कुण्डली में राहु १,४,७, ९, १० वें भाव में हो, उन्हें गोमेद रत्न पहनना चाहिए। मकर 
सदचिन्तन तथा धार्मिक कार्यों की ओर रुचि रहती है । अधिक लोकप्रिय नहीं है। इसके अतिरिक्त शुक्र [लग्न वालों के लिए गोमेद शुभ होता है। 


के अन्य भी बहुत से उपरत प्रचलित हैं। == केतु रत्न लहसनिया (CAT'S EYE STONE) == 
शान्ति रत्न नीलम (SAPHIRE) E केतु-रत्न लहसनिया को संस्कृत में वैदूर्य, हिन्दी में लहसनिया, अंग्रेजी में Cat s eye Stone 


नीलम शनिग्रह का मुख्य रल है। हिन्दी में नीलम तथा अंग्रेज़ी में सैफायर (Saphire) कहते हैं। | कहते हैं | यह नग अन्धेरै में बिल्ली की आंखों के समान चमकता न लीग घारियां खिंची हो वह 
पहचान-असली नीलम चमकीला, चिकना, मोरपंख के समान वर्ण जैसा, नीली किरणों से युक्त हिला र्त z uj युवत लहसनिया जिस पर यज्ञोपवीत क समान ता S 
: होगा य॑ ह vn mio व यदि gal कको * AD 
i S) ee नीलम को गाय के दूध में डाल दिया जाए तो दूध का रंग नीला लगता है।। पहचान-(१) असली लहसनया का Ki हड्डी वे ae रख दिया a NE bic 
से नीले रंग की किरणें दिखाई देंगी। र रि म मूला नक्षत्रों में, रविपुष्य योग में 
au des धारण करने से धन-धान्य, यश-कीर्ति, बुद्धि चातुर्य, सर्विस एवं व्यवसाय तथा | धारण विधि-लहसनिया रत्न बुधवार के दिन अश्विनी, मघा, S A LE 3 अंगूठी 
खश में वृद्धि होती है। स्वास्थ्य सुख का लाभ होता है। अत्ता को अगली SR RTA पाए के कर ST EN TA ई अंगूठी डी में 
ध्यान रहे, बहुधा नीलम चौबीस घण्टे के भीतर ही प्रभाव करना शुरू कर देता है । यदि नीलम | अभिमन्त्रित करें। ५ रत्ती से कम EE नहाँ होना ZR प्रत्येक ३ वर्ष पश्चातू नइ अगूः 
ज बैठे तो भारी नुकसान की आशंका हो जाती है । अतएव परीक्षा के तौर पर कम से कम ३ दिन | लहसनिया जड़वाकर उसे अभिम मन्त्रित कर ees EIS 
तक पास रखने पर यदि बुरे स्वप्न आएं, रोग-उत्पन्न हो या चेहरे को बनावट में अन्तर आ जाए तो नीलम| केतु बीज मन्त्र- 3० स्तरा स्त, AL, सः केत नमः blr cee 
E रत्न धारण करने के पश्चात बुधवार को ही किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को तिल, तेल, कम्बल, धुर्मवर्ण का 


रोग शान्ति नीलम धारण करने या औषधि रूप में ग्रहण करने से दमा, क्षय, कुष्ट रोग, हृदय रोग, | वस्त्र, सप्तथान्य (अलग-अलग रूप में) यथाशक्ति दक्षिणा सहित दान करें i d 
अजीर्ण, मृत्राशय सम्बन्धी रोगों में लाभकारी है। विधिपूर्वक लहसनिया धारण करने से भूत प्रेतादि की बाधा नहीं रहती है । सन्तान सुख, धन की वृद्धि 


धारण विधि-नीलम ५, ७, ९, १२ अथवा अधिक रत्ति के वजन का, पंचधातु, लोहे अथवा सोने [एवं शत्रु व गोग नाश में सहायता प्रदान करता है। un 
को अंगुठी में शनिवार की शनि कीं होरा में एवं पुष्य, उ.भा., चित्रा, स्वा, धनि या शतभिषा नक्षत्रों | अधिक विस्तृत जानकारी के लिए हमारे यहाँ' आपका भाग्यारत्न' पुस्तक 80 २० भेजकर मंगवा सकते 
|i शनि के बीज मन्त्र ॐ ग्रं. प्री. परी. स: शनये नम; मन्त्र से २३००० की संख्या में अभिमन्त्रित करके | हैं । सम्पूर्ण vet विज्ञान, मूल्य 150 रुपये जनरल बुक डिपो, अड्डा होशियारपुर, जालन्धर। 

धारण व्र । तत्पश्चात्‌ शनि की वस्तुओं का दान दक्षिणा सहित करना कल्याणकारी होगा। 


SSS राहु रत्त-गोसेद (ZIRCON) 3३ घर dà ही अपना भविष्य जाने 


Og रत्न गोमेद को संस्कृत में गोमेटक, अंग्रेज़ी fara (Zircon) कहते हैं mew का रंग गोमूत्र (सही फलादेश का आधार वैज्ञानिक ढंग से निर्मित शुद्ध जन्मपत्री ह 1) 
aiji 'षीले रग का, कुछ लालिमा जन्म कुण्डली टेवा : संद्षिप्त रूप से अपना भविष्य जानने के लिए अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, 


ग का, कुळ तथा ए्यामवर्ण होता है । ग्लच्छ, भारी, चिकना गोमेद उत्तम | 
के er की आई भी दिखाई देती $ । ; - जन्म स्थान, पिता का नाग, दादा का नाम, गौत लिखें भेजें जिसकी फीस 901 रुपए होगी i 
प्रत: ममेद्‌ vit bi बाज की bu 7 समाल होता है तशी iga | वर्षफल; आपके लिए यह तर्ष फैसा रहेगा। यह जानने के लिए जन्म कुण्डली की नकल opm 
t ial गाड उतर होंगे। (१) शुद्ध गोतेद की २४ ५५४ तक | शेजे । सदि अन्म कुण्डली नहीं है तो पत्र eren का समय जज तारीख, स्थान तथा आपनी पारणि।रिक 
fiumi की शनि की होरा मैं, नाती, uve, आए veran fage 


ल कारोब्राती apea स्पष्ट लि।यो हुए eres फूलका नाग भी लिखें। लिरतारपूनन, फलादेश फे hg 
E फौज ॥00 wu, होगी । कृपया पूर्ण राशि गत sys t विदेश ये लिए on पीच a 31 बालर wn i 
CAT ES "E beluis "he I iih uot oed । परते आपके जीवन में होते ताली sagol घशनाओं, नौकरी, व्यबसाय, शिक्षा, 
fala LM त हणत 18/99, 8087] HEB A appen d faig eon मै eo दिया जाएता ।जस की wb 1600) er होती जापती 
HA want dt खजाने के लि। जना app sped उद्यान, wen तीज, तील, upon तेति, पिता का n, qp ser um 
iy Ww प्रदान का an ied लिख शेजे नितेश में हा होते pet pest के लिए फीश ॥ ti doe em होती cpm परी 
per होती हैं, घत ann तुळ, | शश तात कज) Pu के Jem an भौंड डाला no छाला होंगे। हाणा व्यव जलन होता) 
| LEM ogee i op oet की sag Spes. 1600) vun होगी । 


०००... Lb, श हार sf, auo Cis) Sr 842१8. 
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E उ लग्नो एवं राशियों का फल peters वत्व (ofr यण्ड) Bega) 


| मेष लङ्न--मेष लग्न (राशि) का स्वामी मंगल है! जातक se कद, मुख का 3; 
लाल अथवा गेहुँआ होगा । राशिपति मंगल की स्थिति शुभ होने से रक्तवर्ण ने 


नेत्रों वाला, चंचल एवं उग्र 
नस. पमी = 


स्वभाव, अत्यन्त साहसी, सतर्क एवं महत्वाकांक्षी होगा जातक उद्यम गो 
qut 


कर्क लग्न: $ ^ E ५ fa dü 
4305 लाऊन=कक लग्न (राशि) का स्वामी चन्द्रमा है । जल तत्त्व प्रधान एवं चर राशि हं 
ते, गोल चेहरा और मध्यम कद होगा चन्द्र-मंगल शुभ हो तो 
1 होगा। सामान्यतः | 


1 Zu 


— 


से जातक सुन्दर एवं आकर्षक quist 


जातक बुद्धिमान, संबेदनशील, « 


4 
E 


इन्हीं कामों के द्वारा लाभ भो प 
विकार, त्वचा आदि रोगों का भय रहता है। मंगल शुभ होने पर जातक को खेल कूद व संगीता शवा 
शौक रहता है। सामान्यत: मूंगा मेष लग्न वालों के लिए शुभ रहता है, परन्तु योग्य ज्योतिषी से परामर्श के बाद | रहती है। शुभ नग सुच्चा मोती तथा सफेद पुखराज है। भाग्योदर 
धारण करना चाहिए। भाग्योदयकारक वपं १६, २२, २८, ३२, ३६वें होंगे। हा > 

|. टेक Set ers स्वामी शुक्र है । यदि शुक्र शुभ हो तो जातक सुन्दर, सुगठित शरीर| Reber लठवन-सिंह लग्न (राशि) का स्वामी सूर्य है। इस लग्न (राशि) में जन्म लेने वाला 

|च मध्यम कद वाला होगा। गोल, बड़ी व चमकदार आँखें, सुन्दर वर्ण एवं आकर्षक व्यवितत्व वाला होगा! | जातक सुन्दर-पुष्ट शरीर वाला, चौड़ा मस्तक, सुगठित, आकर्षक एवं प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला 
जातक परिश्रमी, हसमुख एवं सौम्य प्रकृत्ति वाला, धीर, शान्त एवं दृढ़ स्वभाव का होता है। जातक उदारहदय, | होगा। जातक बुद्धिमान, उद्यमी, कर्मठ, निडर, स्वतन्त्र विचारों वाला, पराक्रमी, व्यवहार कुशल, नीति के 

। प्रसत्तहदय और प्रभावशाली व्यक्ति होगा। स्वावलम्बी, उच्चाभिलापी तथा भौतिक सुखों के लिए कठोर अनुसार आचरण करने वाला, उच्चाकांक्षी, खानपान का शौकीन, देश-विदेश में भ्रमण करने वाला, शीघ्र 
परिश्रम से भी पीछे नहीं हटेगा। जातक मधुरभाषी, सौन्दर्य प्रेमी, संगीत कला-साहित्यादि कार्यों में विशेष कद्ध हो जाने की प्रकृति होने पर भी अपने बुद्धि-चातुर्य से स्थिति को सम्भाल लेने वाला होगा । छोटी- 
रुचि रखने वाला होगा। घर-दफ्तर आदि स्थानों पर सजावट रखेगा तथा ऐश्वर्य साधनों में निरन्तर वृद्धि | छोटी एवं मामूली बातों को उपेक्षा की दृष्टि से देखने वाला होगा तथा बड़े-बड़े कामों को भी अपने 
[कर्वे रहने का प्रयास करेगा । जातक प्राय: अपनी इच्छानुसार ही कार्य करने वाला, ऐश्वर्ययुक्त जीवनयापन | उद्यम द्वारा पूरा करने से तत्पर हो जाएगा | भाई-बन्धु होने पर भी उनका सुख कम रहता है । उच्चाभिलापी 
का इच्छुक, विपरीत योनि वालों के साथ मैत्री करने का आकांक्षी, व्यवहार कुशल तथा कठिन परिस्थितियों | होने के कारण प्रत्येक कार्य -व्यवसाय को बडे पैमाने एवं उच्चस्तर पर करना पसन्द करेगा। 3 


NS NEN को NF NE 
लन का बिशप क्षमता हाता e d केः 


2 1 re A zb n 
33 vi os 
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> = 
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| X भी अपना कार्य निकालने में कुशल होगा ! जातक प्राय: चन्द्र-बुध को स्थिति शुभ होने पर कामर्स, गणित, | वैभवशाली ud 
Sea], एक्टिय, वस्त्र उद्योग, क्रय-विक्रय (Trading) आदि में सफलता प्राप्त कर लेता है । शुभ नग हीरा | भी खर्च 


DO SSR वर्ष २८, ३६, ४२ एवं ४८वें होंगे 
RJ लठन-मिथुन लग्न (राशि) का स्वामी बुध है । मिथुन लग्न 
b ल आँखो वाला, सामान्य एवं ऊँचे कद वाला होगा । जातक अस्थिर किन्तु 
nuts परिवर्तनशील प्रकृति, मित्रों को हर प्रकार से सहायक त 
(तर्क करने में कुशल, दूर-दूर के स्थानों की यात्राएँ करने क 
1 तत्व दोनों प्रबल होने के कारण पठन-पाटन, कानूनी कार्य , 5 
को बड़ी गम्भीरता से करेगा, मज़बूत हृदय वाला परन्तु नर्म स्वभाव होने के का यु 
डिस्वभाव होने से एक ही समय पर एक से अधिक कार्य शुरू करने की प्रवृत्ति रहेगी, अपने कार्य- क्षेत्र | विषयों मै की चेष्टा करेगा। संगीत, कला एवं साहित्य की ओ 
\ (व्यवसाय) में प्राय: परिवर्तन करता रहता है तथा प्राय: अपने परिश्रम, बुद्धि एवं चातुर्य के बल पर जीवन | द्विस्वभाव एवं परिवर्तनशील प्रकृति होने के कारण एक विषय पर चिरकाल तक स्थिर नहीं हो पाता। 
में सफलता प्राप्त कर लेगा । नए-नए मित्र बनाने में कुशल, बातचीत करने की कला में निपुण होगा। क्रय- | बुध-शुक्र का शुभ योग होने से लेखा-गणित (Account), संगीत, कला, अध्यापन, लेखन, क्रय- 
-पुर्जो के | विक्रय आदि की ओर विशेष झुकाव रहेगा तथा सफलता भी होगी। धन की अपेक्षा बौद्धिक कार्यों में 


A सफलता प्राप्त छो सकती है । शुभ नग पन्ना है, स्त्रियो'के feng पुखराज भी अच्छा | विशेष रुचि रहती है बुद्धिमान, तीव्र स्मरणशक्ति एवं अध्ययनशील प्रकृति होगी । शुभ चय यन्ना है । 
(२,२, 3५, BEER TM भाग्योन्नतिकारक ad २५, ३२ तथा 34, ३६, «2 TÉ ad होते है. 


टा he feci का आर वशेष ।दलचस्पा | 


त्र।वि 
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तुला लङन--तुला लग्न (राशि) का स्वामी शुक्र है । तुला लग्न (राशि) में उत्पन्न जातक | महत्त्वपूर्ण निर्णय लेते है । क्षमाशील प्राय: कम होते हैं तथा इन्हें बदले एवं शत्रुता को भावना ग भुला पाना 
श्वेत व सुन्दर वर्ण, मध्यम अथवा लम्बा कद, सौम्य एवं हंसमुख प्रकृति होगी । जातक/जातिका अत्यन्त कठिन होता है । चर राशि एवं लग्न होने से जातक ल मानसिक एवं आत्मिक श Ds 
न्यायप्रिय, हंसमुख, व्यवहारशील एवं नीति के अनुसार कार्य करने में कुशल होगा। ईमानदार, | होगी। गुरु-शनि शुभ हो तो, जातक नर्म स्वभाव SNEED नयश Ehe बम कस व 
मिलनसार, नए-नए मित्र बनाने में कुशल होगा। सौंदर्यानुभूति विशेष होगी, संगीत, कला, नाट्य की | अनुकूल आचरण m तर्कशील, भली-बुरी बात fa LEREN P paniei 
ओर विशेष झुकाव होगा। रहन-सहन का ढंग रईसी एवं प्रभावपूर्ण होगा। जातक पर संगीत का प्रभाव | मित्रता स्थापित करने में न्त सावधान (Selective) तथा Sa = 
जल्दी होगा। चन्द्र-शुक्र शुभ हों, तो मानसिक एवं कल्पनाशक्ति प्रबल होगी, परन्तु मन की केन्द्रीय | अपने विरुद्ध बात ditas हदय से भुला साल sd TE 2६ होते Pu वायु x 
शक्ति बहुत देर तक नहीं रहती । जब तक किसी कार्य में लगा रहे तब तक दिलोजान और मजबूत | नग नीलम है। भाग्योन्नति वर्ष २२, २४, २८ एवं ३२, 

दिल से करे, परन्तु अपने विचार व योजना में परिवर्तन करने में भी शीघ्र तैयार हो जाएगा। जातक को 
देश-विदेशों में अनेक स्थानों पर भ्रमण करने के अवसर प्राप्त होते हैं। बुद्धिमान्‌, तर्कशील, सावधान 
एवं सतर्क रहने वाला, मध्यस्थता एवं न्याय करने में कुशल, विपरीत योनि (Sex) के प्रति विशेष 
झुकाव रखे । इनको हीरा (Diamond) अथवा श्वेत मोती शुभ नग है जोकि किसी सुयोग्य ज्योतिषी 
के परामर्शानुसार धारण करने चाहिएं। जीवन के २५, २७, ३२, ३३, ३५ एवं ४७वें वर्ष भाग्य 


वृद्धिकारक होंगे। 


विघ्न-बाधाओं व कठिनाइयों के होने पर भी जीवन में उच्च स्थिति, धन पदादि प्राप्त करने में सफल 
होंगे। कुम्भ लग्न मे यदि गुरु मित्र क्षेत्री या शुभ में हो तो जातक उच्चाधिकारी, उच्चपदासीन, क्रय- 
विक्रय, प्रोफेसर, जज-बकौल अथवा उच्च एवं धनी-व्यापारी होगा, प्रारम्भिक जीवन में आर्थिक क्षेत्र में 
विशेष संघर्ष होगा। आर्थिक क्षेत्र में विशेष संघर्ष व कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा ।शुभ नग नीलम 


B ELTE , संतरी, पीला, हल्का गुलाबी (Pink) 
है। अपनी आयु के २४, २८, ३२, ३६, ४४वें वर्ष विशेष ते कारक होंगे। 

ig लगन-घधनु लग्न (राशि) का स्वामी गुरु है। इस लग्न (राशि) में उत्पन्न जातक का 
ऊँचा मस्तक, कान बड़े, लग्न भाव में क्रूर ग्रह होने की स्थिति में सिर मध्य अल्पबाल अथवा गंजा हो 
सकता हैं। गुरु-खुध की स्थिति शुभ हो तो सौम्य एवं शान्त, सरल स्वभाव, धार्मिक प्रकृत्ति, उदार qe, 


उच्चाकाक्षी एवं स्वाभिमानी प्रकृति, अपनी मान-मर्यादा एवं प्रतिष्ठा का विशेष ध्यान रखें। सेवाभाव 
रखने वाला, तीव्र बुद्धि, परिश्रमी, उद्यमी, दूरदर्शी, व्यवहार कुशल एवं नीति 
वाला, विश्वसनीय, ईमानदार तथा हर प्रकार से मित्रों एवं सगे- सम्बन्धियों के लिए सहायक होगा। 
परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढाल लेने को अपूर्व क्षमता होगी। देव तुल्य प्रकृति होती है । दूसरों पर 
नता अन्याय करेंगे न ही किसी भान्ति अन्याय को सहन करेंगे। जातक कलाकार, चल-चित्र व्यवसाय 

खाने-पीने की वस्तुओं से सम्बन्धित, समाज सुधारक, अध्यापन सम्बन्धी कार्यों में सफल होते हैं।शुभ नग 
gus in | D वैवाहिक जीवन के लिए पन्ना रत्न धारण करें । भाग्योन्नतिकारक वर्ष २४, २८, ३३, ३८ 

PA z | LI > 


के कारण शीघ्र कोई निर्णय नहीं ले पाएँ और इनको 
तक क्रोधित रहते हैं। अग्नि तत्त्व प्रधान होने के 


प्रस्तुत किया गया है। नवीन संशोधित संस्करण (मूल्य 150 रुपये) सिद्धान्तो को अत्यन्त सरल शैली में 


ane aera Cor संशोधित संस्करण इसमें 
cat pu पाक साती कामो ner कियागया है ।जातक फल सानौ वर्ष सारणी के 
[ गया है। 
फलादेश कहने के लिए उत्तम पुस्तक है। (मूल्य 150 रपये T ताका बन झर वर भर की सरक 
ee ज्योतिष तत्त्व फलित (दो खण्डों मे) द्वादश लग्नों में ग्रहों के राशिगत एवं 
विस्तृत फलादेश दिए गए हैं। विशोंत्तरी दशाओं के फलादेश, 'दो-तीन-चतुर्ग्रही eee Nas 
फल इत्यादि अनेक विषयों का समावेश किया गया है। इन दो खण्डो के पास होने से आप एक सफल 
ज्योतिषी बन सकते हैं। (मूल्य 300 ऊप्रत्येक ), 
x 9 


मकर लब्न-मकर लग्न (राशि) का स्वामी शनि है । इस लग्न (राशि) में जन्म लेने वाले 
जातक का मध्यम कद, नयन नकश दीखे, सुन्दर मुखाकृति, काले घने बाल एवं पतली कमर वाला होगा। 
ds Xm गम्भीर, भावुक, हृदय, संवेदनशील, उच्चाभिलाषी, सेवाधर्मी, मननशील एवं धार्मिक प्रवृत्ति 
| होगा। बुध व शुक्र शुभ होने पर व्यवहार-कुशल, गहन विचार एवं सुक्ष्म विश्लेषण के पश्चात्‌ ही 
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TRE प्रदोष काल आदि जानना 


व रात्रिसान से मध्याह्न, अपराह्न, प्रदोष काल आदि जानना 


भारतीय भूखण्ड में दिनमान का विस्तार लगभग 9/30 घं. मिंट से लेकर 14-30 घं. मि. के मध्य -प्रदोषकाल ज्ञात करना- 
में पड़ता है। इसीलिए 9/30 घं, मिं. दिनमान से लेकर 14/30 घं. मिं. के दिनमान के मध्यान्तर में आने | स्थानीय सूर्यास्त के बाद मध्यमान से तीन मुहूर्त (6 घडी), अर्थात्‌ 2 घण्टे 24 मिनट तक 
वाले मध्याह, अपराह आदि के आरम्भ व समाप्ति काल जानने की प्रक्रिया लिख रहे हैं । मध्याह् तथा | प्रदोष काल होता है-' जिम प्रदोषःस्यात्‌ भानीऽस्तं गते सति।'” 

अपराह काल के प्रारम्भ एवं समाप्ति काल के घण्टा मिनट को अपने नगर के सूर्योदय में अलग-अलग | __ प्रदोषकाल में सूर्यास्त के बाद शिवपूजनार्चनादि तथा ब्राह्मण भोजन का विधान है। कुछ 


जमा कर देने से क्रमशः मध्याह एवं अपराह काल का प्रारम्भ तथा समाप्तिकाल पता चल जाएगा। | विद्वान्‌ सूर्यास्त के बाद 2 घड़ी (1 घण्टा, 12 मिनट) तक के काल को प्रदोष मानते E सम्भवतः 
Sans Sus : NT [यह काल प्रदोष काल में शिवपूजन में हौ विशेष प्रशस्त होने से ग्राह्य माना गया है रात्रिमान में 
-मान लीजिए हमें जम्मू नगर में 31 अग. 2018 को मध्याह का आरम्भ, समाप्ति व 


: TNI "edid से num मी भी भगवान्‌ हैं 
मध्यम काल जाता है, तो 31 अग. के सूर्योदय (6/08) को उस दिन के सूर्यास्त (18-53 घं. मि.) | सामान्य रूप में सूयोदय से 4 से 51 घड़ी A नकल हो है। इसे ब्राह्म मुहूर्त भी कहते 
में से घटा देने पर हमें 12 घं. 45 मिनट का दिनमान प्राप्त हुआ। आगे दी गई तालिका में दिनमान | हैं। इस मुहूर्त म में श्रो भगवान्‌ का चिन्तन, पूजा, ध्यान पाठ आदि करने का विशेष फल होता है । 
घं. 12/45 fH. के आगे दाई ओर देखने से हमें मध्याह्र का आरम्भ 5 घं. 6 मिं. मिला। इसको उस -सूर्योदय से 4 घडी पूर्व अरूणोदय काल होता है, इसमें भी स्नान, जप, पुण्य 
दिन के सूर्योदय (6-08) में जमा कर देने से हमें मध्याह्न का प्रारम्भ 11 घं. 14 मिं. तथा उसी | श्लोकों व स्तोत्रों का पाठ आदि करने का विशेष फल होता है । 
दिनमान के सामने समाप्ति काल (7-39) में xps. जमा करने से हमें 31 अग. के मध्याह का समा. किक 


ue 'प्रदोषकाल निशीथकाल | महानिषीथकाल 
काल (13-47) प्राप्त हुआ। आरम्भ व समाप्ति के समयान्तर के अर्ध भाग (10/17) को मध्याह्वारम्भ प्रारम्भ समाप्ति | प्रारम्भ समाप्ति 
11- कर देने से हमें मध्य काल प्राप्त होगा ap लत पालक ee 
ee १ ९ ह क मध्य काल प्रप्त होगा! x. Ri ब. मि. am 
1 54 |1 54 |3 48 48 | 5 42 | 8 14 |9 30 


इसी भान्ति अभीष्ट दिनमान को दाई तरफ चौथे कालम में अपराह् के आरम्भ तथा समाप्ति के 
xfi उस दिन के स्थानीय सूर्योदय में अलग-अलग जोड़ देने पर अपराह्न का आरम्भ व समाप्ति | ? 30 | सूर्यास्त 


w 


काल (भा. स्टै. टा.) मालूम हो जाएगा। 9 45 [सूर्यास्त | 1 57 |1 57 |3 54 |3 54 | 5 51 | 8 
सायाहकाल का प्रारम्भ और समाप्ति जानने के लिए भी दी गई तालिकानुसार दिनमान देखकर | ० 00 मन 2: हि 8,00 3910001128 
उसके सामने लिखे अनुसार प्रारम्भ और समाप्ति (घं. मिं.) काल में अभीष्ट दिन को सूर्योदय जोड़ R E E 5 n : T j हीट छ जव A ca क 
देने से -काल का प्रा. व निकल आएगी R 
Iu हे का प्रा. व समाप्ति - 10 45 |सूर्यास्त | 2 09 |2 09 |4 18 (4 18 | 6 27 |9 19 110 45 
क मल्या, अपराह | We 11 00 सूर्यास्त | 2 12 |2 12 | 4 24 |4 24 | 6 36 |9 3211 00| 
i प्रारम्भ | समाप्ति | प्रारम्भ | समाप्ति प्रारम्भ समाप्ति 11 15 सूर्यास्त 2 15 |2 15 |4 30 |4 30 | 6 45 |9 45 |11 15 
aaan विफाप जाप alas m] 11 30 [सूर्यास्त | 2 18 |2 18 | 4 36 4 36 | 6 54 | 9 58 111 30 
ELTE — । | |11 45 [सूर्यास्त | 2 21 |2 21 |4 42 |4 42 | 7 03 |10 11 |11 45 
3 x 2 "i E 427 36 E 9 30|12 15/4 54/7 219 48/9 48/12 15| 12 00 | सूर्यास्त | 2 24 |2 24 | 4 48 |4 48 | 7 12 |10 24112 00 
9 45/3 5415 5145 517 48)? 48) 9 45 |12 30/5 007 3010 0010 0012 30 12 15 सूर्यास्त | 2 27 |2 27 |4 54 |4 54 | 7 21 |10 37 |12 15 
o oofa coje 00/6 008 ००३ 00/10 00 |12 45/5 067 3910 1210 1212 45| 12 30 | सूर्यास्त | 2 30 |2 30 |5 00 |5 00 | 7 30 |10 50 112 30 
0 15/4 06/6 9 je 12,8 12/10 15 | 13 0015 1217 4810 2410 24/13 oo| 12 45 | सूर्यास्त | 2 33 |2 33 iE 06 15 06 | 7 39 |11 03 112 45 
0 3014 1216 18,6 24/8 24/10 30 | 13 1515 1517 5710 3610 3613 15 13 00 | सूयास्त 2 36 2 36 | 5 12 15 12 | 7 48 |11 16 |13 OO 
i 1 T 3 | | ^ 2 
0 4514 1816 2716 36|8 36110 45 | 13 3015 2418 0610 4810 4813 30 13 15 ES 2 39 |2 39 |5 18 |5 18 7 57 |11 29 |13 15 
f | 1 i 5 4 4 | 4 a 7200 | 42 113 3 
POLT ak oh ale जाता की 22 [R |352 क |5 aa aos noan a 
11514 3016 4516 4519 5019 00111 15 । j | : 239 o] ient rd eie » | 
bs. d Du cr Fr R a 90 14 00 [सूर्यास्त | 2 48 |2 48 | 5 36 |5 36 | 8 24 111 58 |14 00 
2 30914 ‘oh sale 320112193210 20114-4515 42 15 (सूर्यास्त | 2 51 |2 51 | 5 42 |5 42 | 8 33 | 12 11/14 15 
१ 45१4 4207 057 osjo 2419 24111 as | 44 3015 48 30 | सूर्यास्त | 2 54 |2 54 Le 48 |s 48 | 8 42 | 24 |14 30 
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लसपयोग-अरिष्ट निवारक कुछ उपाय 


जन्म कुण्डली में यदि राहु और केतु के बीच एक ही तरफ में सभी सातो ग्रह ( सू., चं., मं. 
So गु., VE, श. ) पड़ जाएँ, तो कालसर्प नामक योग बनता है । इस योग में उत्पन्न जातक ( पुरुष 
अथवा स्त्री) को व्यवसाय, धन, परिवार एवं सन्तानादि के कारण विविध परेशानियों एवं दुःखों से 
पीडित रहना पड़ता है-- 


अग्रे वा चेत्‌ पृष्ठतोऽप्येकपाश्वे भानांपट्के राहुकेत्वो न खेट:। 


नाग गायत्री मन्त्र-३% नव कुलाय विदाहे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्प: प्रचोदयात्‌॥ à 

(2) प्रत्येक शनिवार एक नारियल को तैल एवं काले तिलों का तिलक लगाकर, मौली 'लपेटकर 
अपने शिर से तीन बार घुमा कर ॐ भ्रां भ्रीं भ्रौं सः राहवे नमः मन्त्र कम-से-कम तीन बार पढ़कर 
चलते पानी में बहा देवें-ऐसे कम-से-कम पाँच शनिवार करें। 


पावो डालना चा ज को तैल के छोटे देकर 
ओकत: कालमर्यच थपुत्र्तिमीयात 3) प्रत्येक शनिवार कुत्तों को दूध और चपाती डालनी तथा गौओं, कौओं को तैल के छ 
योग: s तस्पिन्जातो ‘Sof द्‌ ( - डालना ७ 
कालसर्द योग से पोहत छक गता वरि Ro: से हैं-स्वतन्त्र भारतवर्ष | साई को प्रथम चपातियां डालना शुभ है E नत यी 
एवं पाकिस्तान की जन्म कुण्डली, do जवाहर लाल नेहरू, पाकिस्तान के भूतपूर्व शासक जुल्फकार| . (4) कालसर्प योग के कारण यदि वैवाहिक जीवन में बाधा आती हो, तो जातक पत्नी के साथ 
भुट्टो, हिटलर ( जर्मनी ), सुश्री लतामंगेशकर ८ 


इत्यादि | इनकी कुण्डलियों का विश्लेषात्मक अध्ययन | दोबारा विवाह करें एवं घर के चौखट द्वार पर चांदी का स्वस्तिः के चिन्ह बनवा कर लगवाएं। 

ज्योतिष तत्त्व (फलित खण्ड) में पढ़ें । (5) भर में मयूर पंख का पंखा पवित्र स्थान पर रखें तथा भगवान्‌ शिव का ध्यान करते हुए प्रातः 
वास्तव में राहु-केतु छाया ग्रह हैं। राहु का देवता ' काल' है। केतु का देवता सर्प हैं। कालसर्प योग के | उठते ही तथा सोने से पूर्व मयूर पंखे द्वारा हवा करें । 

प्रभाव के कारण प्रत्येक कार्य में विध्न- बाधाएँ तथा आर्थिक उन्नति में बाधाएं रहती हैं । परन्तु यह आवश्यक (6) प्रत्येक संक्रान्ति को गंगा जल सहित गोमूत्र का छिड़काव घर के सभी कमरों में करें । 

नहीं है कि कुण्डली में केवल कालसर्प योग ही प्रभावित कर रहा हो। कुंडली में बैठे अन्य शुभ योग जातक (7) कालसर्प योग शान्ति के लिए नवनाग देवताओं के नाम का उच्चारण करना चाहिए- 


को आश्चर्यजनक सफलताएं, दिला सकता है। कालसर्प योग अत्यन्त समृद्ध [S साधन सम्पन्न अमीर व्यक्ति नवनाग स्तोत्र- अनंतं वासुकिं शेष पद्मानाभम्‌ च कंबलम्‌। 
की कुंडली में भी हो सकता है अथवा दीन, अभावग्रस्त गरीब व्यक्ति की कुण्डली में भी हो सकता है। 


मुख्यतः इस योग के प्रभावस्वरूप मनुष्य अपनी अन्तर्मन की शक्तियों का पूर्णतया उपयोग नहीं कर पाता 
अथवा सब सुख-साधन सम्पन्न होते हुए भी मानसिक तनाव एवं असन्तोष चना रहता है तथा अज्ञातभय एवं 
असुरक्षा की भावना व्याप्त रहती है। 


, पितृशिव देखना, सर्प और नेवेले की लडाई 


कर लें। ये सब लक्षण है कि| वा; 
आपकी कुण्डली में कालसर्प या आंशिक कालसर्प योग है। आप अपनी कुण्डली किसी विद्वान्‌ ज्योतिषी 
को दिखाकर उपाय करें। 


कालसर्प दोष केवल ग्रह-जनित पीड़ा है, इसलिए इसकी शान्ति मुख्य रूप से-(१) द्वादश 


ज्योर्तिलिंगों में से किसी एक ज्योर्तिलिंग के 
हैं। अतएव यदि प्रसिद्ध महाकालेश्वर 


| सम्भव न हो तो शिब मन्दिर में द्वादश ज्योतिलिग का ध्यान करते हुए करें । 
| --कालसर्प दोष शान्ति के लिए उपाय-- 
| कालसर्प दोष की शान्ति के लिए मुख्य रूप से (१) ग्रह शान्ति (२ 
।एवं नागबलि एवं शिव पूजन वैदिक पुराणोक्त विधि से किसी योग्य ब्राह्मण दवारा करवानी चाहिए। (४) 
` | विधिपूर्वक महामृत्युञ्जय का जप भी करें। 


धपूर्वक पूजन करें। चाँदी के बने नाग- नागिन के 
चढाए तथा महादेव से इस कुयोग से मुवित प्रदान करने की प्रार्थना करें 1 


विधिपूर्वक रखें। 


) सर्प दोष (३) पितृ दोष शान्ति 


शंखपालं कर्कोटकं कालियं तक्षकं तथा॥ 
एतानि संस्मरेन्नित्यं आयुः कामार्थ सिद्धये। 
सर्पदोष क्षयार्थं च पुत्रपौत्रान्‌ समृद्धये ॥ 
तस्मै विषभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्‌॥ 
(8) महाकुम्भ पर्व के अवसर पर प्रमुख स्नान करें और कुम्भ में स्थित शिव मन्दिर में जाकर 
कम-से-कम ११ जोड़ों को प्रतिदिन शिवलिंग में 
(9) सोना-७ रत्ती, चाँदी-१२ रत्ती, तांबा-१६ 


नंगुली ये "jn 3-18 रत्ती-ये तीनों मिलाकर सर्पाकार अंगूठी अनामिका 
निकट (२) क्योंकि इस योग के अधिष्ठाता श्री महाकाल ही | अंगुली में धारण करने से वांछित लाभ प्राप्त होता है। 


ज्योत्लिग एवं सिद्ध शक्ति पीठ, कलिया नाग के निवास स्थल | आंशिक दान भी करना चाहिए। 
qua सलिला क्षिप्रा गंगा के तट पर उज्जैन नगर में है। (३) प्रयागराज (४) नासिक में (५) अथवा यदि 


जिस दिन धारण करें , उस दिन राहु की सामग्री का 


(10) नागपंचमी का व्रत करें तथा नवनाग स्तोत्र का पाठ करें। ' अनन्त चतुर्दशी ' का व्रत भी 


प्रत्येक बुधवार को काले वस्त्र में उड़द या 


(11) द या मूंग एक मुट्ठी डालकर, राहु का मन्त्र जाप कर 
किसी भिखारी को दे देवें | यदि दान लेने वाला कोई नहीं मिले तो बहते पानी में उस अन को छोड़ देना 
चाहिए। इस प्रकार 72 बुधवार करते रहने से अवश्य ला ! 


करवा 
à यदि कुण्डली में काल सर्पयोग पड़ा हो, तो निम्नलिखित किंचित्‌ उपाय करने शुभ एवं कल्याणकारी में 
| होंगे-(1) कालसर्प की अरिष्ट शान्ति के लिए शिव मन्दिर में सवा लाख ॐ नम: शिवाय मन्त्र का 
| पाठ करना तथा पाठोपरान्त रूद्राभिषिक करवाने का विशेष महत्त्व है। साथ ही शिवलिंग पर चांदी का सर्प 


रुद्र स्तोत्र, मनसादेवी नाग स्तोत्र , महामृत्युञ्जय आदि स्तोत्रों 
| युगल-नाग स्तोत्र एवं नाग पूजनादि करके चढ़ाना शुभ होगा। विधि-विधान से पूजन, हवन करने से पा तम, महामृत्युज्जय आदि स्तोत्रों का 


कालसर्प दोष की शान्ति हो जाती है। 
हमारी पुस्तक की प्रतीक्षा कीजिए। 
1 
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होम्योपैधिक चिकित्सा कर्मकाण्ड सम्बन्धी नवीन प्रकाशन- 


120%. | कर्मकाण्ड सम्बन्धी पुस्तकें 


5 t T ? 
श्रीमद्देवी भागवत पुराण 301/-| पं. पना लाल ज्यो. द्वारा संकलित Sess "S P गण्डमूल नक्षत्र शांति प्रयोग 75 रु. सुगम पूजा सग्रह 
श्री विष्णु पुराण 300/- प्रस्तुत पुस्तक में कार्तिक मास में व्रत, चरक संहिता (सम्पूर्ण) 600 रु. कार्तिक स्त्री प्रसृता शांति. 40 रु. अर्थात्‌ शिलान्यास ( गृहारम्भ ), 
श्री विश्वकर्मा महापुराण 300/- स्नान, पूजन आदि के विशेष नियम, | आयुर्वेद भास्कर 350 रु. जन्मदिन पूजा पद्धति 40 रु. “तुलादान' एवं वास्तु पूजा ' विधान 
धर्मसिन्धु (भाषा रीका) 600/- तुलसी एवं श्रीगङ्गा की उत्पत्ति, तुलसी,|योगासन व स्वास्थ्य 100 रु. |कर्मकाण्ड प्रदीप: 175 रु. [सम्बन्धी प्रामाणिक पुस्तक 


1200/- | आँवला, पीपल, करवा-चौथ, अहोई व्रत 


में E विवाह पद्धति 90 रु. 
तथा कार्तिक मास में दीप दान एवं मार्जन 


शिवरात्रि ब्रत कथा (भा. टी.) 40 रु. 
पौरोहित्यक कर्म-विधि 350 रु. 
दुर्गा सप्तशती (भा. टी.) 85 रु. 
नित्यपूजा (क्यों और कैसे 2) 150 रु. 
कर्मकाण्ड भास्कर 225 रु. 
कर्मकाण्ड भारती 250 रु. 


(लेखक : पं. हीरानन्द शास्त्री ) 
मूल्य : 60 रू. 


: त्रि व्रत कथा (भा.टी.) 
शिवरात्रि पूजन कैसे करें ? 


श्रीमहाशिवरात्रि का Ad सब ब्रतों 
| उत्तम एवं कल्याणकारी है। जैसे गंगा 


यन्न्र-मन्त्र-तन्त 
काली किताब 650 रु. 
धन, त्र्योदशी, दीपावली, अन्नकूट, भाई- |काली किताब (छोटी) 300 रु. 
दूज, भीष्मपंचक, कार्तिक व्रत उद्यापन, |महाइन्द्रजाल 600 रु. 
तुलसी विवाह विधि, तुलसी स्तोत्र एवं | असली प्राचीन इन्द्रजाल 200 रु. 
आरतो और भगवान की. आरतियां | शाबर मंत्र विद्या 120 रु. 
संग्रहीत हैं। ( हिन्दी ) मूल्य-50 रु. तंत्र-मंत्र-यंत्र रहस्य 300 रु. 


योग वशिष्ठ महारामायण 300/- 
क शास्त्र (दो भाग) 660/- 


भृगु संहिता caper LE A ole Ns m महाशास्त्र 1000 रु. Uu EET A z f के समान AE तीर्थ ad || EK 

V zb काला 120 रु. |T 20 रु. |शंकर के समान दूसरा देवता नही 
पिद cum ३ DE चिकित्सा सम्बन्धी पुस्तकें इस्लामी तंत्र शास्त्र 125 रु. [हवन रहस्यम्‌ 150 रु. |तथा शिवरात्रि से बढ़कर दूसरा कोई व्रत 

सप्तशती (भा. टी.) 80/- एलोपेथिक चिकि. (कोकचा) 500 रु. री stl साधना तंत्र 150 रु. नवग्रह पूजा विधान 50 रु. एवं तप नहीं है। ; 

ूर्य पुराण भाषा 300/- | वृहद्‌ होम्योपैथिक चिकित्सा 500 रु. तंत्र विद्या 250 रु. | (नवग्रह उपायों सहित) व्याख्याकार पं. पन्ना लाल ज्यो. द्वार 
प्रायण तर्ज राधेश्याम 250/- |अमृतसागर 200 रुपए न En ओर टोटके 130 रु. नित्यकर्म व देवपूजा पद्धति 120 रु. इस महाशिवरात्रि व्रत कथा में 
वन रहस्यम्‌ 200/- | माधवनिदान ON कतिको सिद्धि 1 Te x रुद्राष्टाध्यायी भा. टी. 90 रु. माहात्म्य, आध्यात्मिक रहस्य एवं सम्पूर्ण 
श्रीगणेश महापुराण 300/- स्वदेशी चिकित्सा सार 125 रुपए सिद्ध शाबर मन्त्र 150 रु श्रीसूक्तम्‌ व कनकधारा 30 रु. विधि, उद्यापन aa कथा, रुद्राष्टक, 
— 200/- घर का वैद्य 100 रुपए [तांत्रिक सिद्धियां 100 रु सिन्तान गोपाल स्तोत्र 25 रु. शिव पंचाक्षर, शिव चालीसा, शिव पड्क्षर 
रसराज महोदधि 300 रुपए | काली तंत्र शास्त्र 100 रु. res पुराण (भाषा टीका) 150 रु. स्तोत्र, शिवमानस पूजा, आरती सहित 
आयुर्वेदिक गाईड 360 रुपए |तारा तन्त्रम्‌ 500 रु. [गरुड़ पुराण (भाषा) बड़ा 220 रु. [हित सरल PT ढग स अस्तुत 


की गई है जिससे शिव भगत स्वयं 
शिवरात्रि पूजन कर पुण्य लाभ ले सकें। 
पुस्तक खरीदते समय व्याख्याकार पं. 


अनुपम आयुर्वेदिक गाईड 200 रुपए 
एलोपैथिक मेडी. गाईड 350 रुपए 
होम्योपैथी द्वारा ईलाज 150 रुपए 


तांत्रिक मुद्रा विज्ञान 105 रु. 
यंत्र-मंत्र-तंत्र टोटके 100 रु. 
छिन्नमस्तका तंत्र शास्त्र 125 रु. 


षोडश संस्कार रहस्य 190 रु. 
श्राद्ध विवेक 200 रु. 


(चारों वेद (भा.टी.)) 


योगासन एवं साधना 100 रुपए |महाकाल संहिता 600 रु. [नित्यकर्म पद्धति 150 रु. [पन्ना लाल ज्योतिषी का नाम तथा जनरल 

ऋग्वेद-4 खण्डों में, यजुर्वेद-1|वृहद्‌ बुटी प्रचार 150 रुपए |5001 गंडे ताबीज और टोटके 300२. [TIETE [भा.टा.] B 500 रु. बुक डिपो का पता अवश्य देख लें। अथवा 

खण्ड, अर्थर्ववेद-2 'खण्ड, सामवेद-1 जड़ी-बूटियाँ 200 रुपए मत्र रहस्य 120 रु. aa प्रतिष्ठा cai 350 रु. सीधे वी.पी.पी द्वारा मंगवाएं। मूल्य 40/- 
डण्ड में उपलब्ध हैं जिसमें संस्कृत भाषा | आयुर्वेद सार संग्रह (वैद्यनाथ) 320 रु. [2 विधान 280 रु. [सम्पूर्ण हवन विधि 150 लि व्यय अलग 


इलायुलगुरय यंत्र विद्या के 121 प्रयोग 200 रु. 
En 120 रु. | rt प्रदायक साधनाएँ 100 रु. 
“ [श्री यन्त्रम्‌ महिमा 100 रु. 
* मनोकामना सिद्धि 80 रु. 


० [वशीकरण सिद्धियां, साधना 120 रु. 


> 1कामाख्या उपासना 250 रू. 
EI 200 रू. 


वशिष्ठी हवन पद्धति 50 रु. 
आदित्य हृदय स्तोत्र (भा.टी.) 30 रु. 
अन्त्येष्टि कर्म रहस्यम्‌ 80 रु. 
सर्व व्रतोद्यापन रहस्यम्‌ 200 रु. 


नित्यकर्म पूजा प्रकाश 200 रु. 
ana पद्धति 200 रु. 


अपने आर्डरकेसाथ 100/- रु. पेशगी अक्श्य 
भेजें। वी.पी. द्वारा मंगगने का पता- 


aan डिपो 


SITET होशियारपुर, जालन्धर 
शडर। प्फोगः 


के साथ हिन्दी में भी विस्तार से समझाया 


[—245 7959 


ell a sss = ^ २ आ 
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1. देवी दयालु” संस्थान के कुछ SAS प्रकाशन 
““सुतभाव Weprst’’ गण्डमूल नक्षत्र शान्ति प्रयोग (भा.टी.) अनिष्ट ग्रहों के चमत्कारी श्री दर्गा सप्तशती 
( अर्थात्‌ ज्योतिष Wa [IEEE )-d. पन्ना लाल व्याख्याकार :-पं. पन्ना लाल ज्यो. उपाय एवं टोटके PM 


E 


A 


_ ग्रहों, नक्षत्रों एवं राः 


na ger. 


^y: ———— I EN A1 ५ AAi की शान्ति करवान É UU UU TTI टा” mec 

भारतीय समाज म पुत्र जस को एक उत्सब के रूप में ग्रहण किया का प्रचलन प्राचीनकाल से ही चला a क पवक) | ल | 
जाता हे! भारतीय धर्म मान्यताओं के अनुसार 23.3 fre on रहा RI फलित दृष्टि से भी Sa, 1- पं. weit ₹ all E) हे | 
ऋणों से मुक्ति हेतु तथा वंश यरम्परा की चल fes cann मिलादि गण्डपूलक पड़-नक्षत्रों के अरिष्ट| प्रस्तुतं पुस्तक में ब्रेद-घारण, मंत्र- | प, पन्ना लाल उ T 
A है। पुत्र ou o प्रभाव का उल्लेख फलित ग्रन्थों में सर्वत्र | 55 प्रयोग, दुर्लभ स्तोत्र श्री दुर्गा-सप्तशर्त त सरल | 

a मानी जाती है। पुत्र प्राप्त के लिए हमारे प्राचीन ज्योतिष मिलता pee ललित ग्रन्थों में सर्वत्र | * d [ALS is m ESSI 
अपने म आवश्य Tm VIN a w पाथं x i UT 2 ELA n M XP PAL. d xis SRT lin ud 

आयुर्वेदाचायाँ ने अपने 'यक-नियमा एवं उपायों का वर्णन| अश्विनी, आश सरल विधियां दी गई हैं। Raal विषयों का समावेश किया गया हे! | 

t + 


ET है, जिनका उल्लेख पुस्तक के भीतर किया गया है, Gi- ॥ [भी [लक | ही» नक्षत्रौ ए से सम्बन्धी | इस पुस्तक में श्री दुर्गा यन्त्र, संक्षिप्त 
उत वास हारा पुन सन्तति प्राप्त करना, मन्त्र जाप से पुत्र प्राप्ति, “र पर छपी अत्यन्त उपयोगी पुस्तक |. की आएम्पिक जानकारी, ग्रहों को पाठ एवं संकल्प विधि, श्रीदेवी 
जपनीय मंत्र, श्री दुर्गासप्तशती पाठ से पुत्र सन्तति सुख पित-मोत | * नक्षत्र, ग्रहों के आवाहन, पूजन, |, A i c cn oe लउक/लडका | कवच, श्री अर्गलास्तोत्र, श्री कीलक 
H UI RAI P e हवनं दान आदि ay = ख्या eI LONE ° A TAERA क कारण El स्तोत्र त्रिसक नवार्ण [न्त्र 
आदिशाप की शान्ति एवं कालसर्प आदि दोषों के लिए उपाय [en दान आदि को व्याख्या शास्त्र मंगलीक दोष, कालसर्प qup won स्तोत्र, रात्रिसूव्त, नवार्णमन्त्र, 13 पाठ 
| गर्भदोष निवारक उपाय, हरिवंश, भागवतादि magiei के पाठ से सहित दी गई è Ed S में बाधाकारक योग, पितृदोष योग, विदेश Fi वरी ESBS 
7 x a8 $ e ।गण्डमल a भी छ: यात्रा आदि wr यो | p A Tel आरतियों सहित वर्णन किया है 
पुत्र लाभ, यन्त्र धारण द्वारा "Ud जड़ी/बूटी धारण एवं स्नान i संतान मक्ष्रा पर prn VINE. पुस्तक MA C MENS यागा म Idi Ud उनके ध्यान रहे जिन सके तय ee 
rR 4 ; लिखी गई आपने ही देखो होगी x Me EXER उपाय व दुर्लभ स्तोत्रों का| +. किया TE कोई 
1 आशा है हमारे द्वारा उल्लिखित शास्त्रीय उपाय जरूरतमंद दम्पत्तियों | अत्यन्त मन्या के लिए के लिए विशिष्ट, शास्त्रसम्मत एवं अ चुक SEM फल नहीं देता। मार्कीट 
SS j e य MP द चाली अधिकां हिन्दी 
तथा ज्योतिपीयों के लिए लाभप्रद होंगे। मूल्य-135/- रु. ल्य यो मी आते छ हस्‌ पुस्तक X ज्योति | बिक हि आशि मश 
मूल्य 75 रुपये। जात ते वॉच हिता के अनुसार | भाषी तिथि डदि में संकल्पविधि, 
fer i5 — Ot e nd e ~= ०-२ उपाया का भी समावेश किया गया | जिन विधि आदि आवश्यक विषयों 
fur See zq HesITerett लेखक--पं. पन्ना लाल ज्योतिषी द। ज्योतिष में खच रखने बारी विद्यार्थियों का आभाव मिलता है। श्रद्धापूर्वक 
Met ee pep य प्रमुख देवी-देवताओं के "r4 dafs साधना में दुर्लभ पुस्तक) aia एने कर्मकाण्डी पण्डितां के | सही. विधि द्वारा श्री दुर्गा जी के 
or ERE ५० ५००८५ लिए उपयागा सिद्ध हाना] मुल्य 209 3; alat का विधिपूर्वक 


i एवं अप्राप्य शिदि-मन्त्रावली नामक पुस्तक अब हमारे कार्यालय से छवकर Gare के इस WES 
elt Su 


भगवान्‌ शिव तथा अन्य देवी-देवताओं से सम्बन्धित अनेक प्राचीन एव रत Don लक के: TS. करते 
करने की विधियां दी गई ELLEN ate प्राचीन एव दुलम मन्त्रों का विनियोग साहित वणन तथा si जन्मदिन घ्य E | A के पाप नष्ट होकर उन्हें 
दिया सिद्ध विधियां दी गई nemen के अतिरिक्त मन्त्र शास्त्र का संद्धान्तिक एवं शास्त्रीय विवेचन भो CONT 20.0 4०७ |धन-धाम्य, सौभाग्यादि की प्राप्ति 
॥ दिर गया है, जिसके अन्तर्गत शिवलिङ्ग आकट्य, सृष्टिक्रम का रहस्य, कुण्डलिनी आदि qa a गवन | ( जन्मदिन संस्कार Rebs | | मने seit | 


गी शास्त्र | ऐन मनोजाछित कामनाओं की सहज | 


उसकी का ज्ञान, भगवान i i होती 
पात होती हे, सेंट - 100 रु 
1 IN ei Yt Tog "no 


शिव का सत्यं, Ri- Seer शक्ति का रूप, कलियुग में शिव नाग क i ? S ig 
fies सिद्धि 2 के काश el il क्र m, faga 1i m नाग का महत्त्व, 'मन्त्रानुप्ठान के शुभ । प्रामाणिक उपयोगी rem टु 
^ Es Mand : , IA उत्कालन स्तोत्र, ईश्वर म श्रद्धा और प्रेम रखना, नाम राशि er Rie A CEN TEMPO enfe = "ite — AG | स्थानीय पुस्त | 
| Wig लता, मन्त्रों के दस संस्कार, मन्त्र-जप सम्बन्धी आवश्यक सावधानियाँ, जप-पजर d व मन्त्र राशि E) H स्तक म जन्मदिन पूजन ales oy 20x AUT पुस्तक 
> r व्यक सावधानिया, ani-qa TONAH का महत्त्व, | ita विधान पातः xu ACC ear ता WIS अको unn 
एवं शिव पूजन विधान जधादि अनुष्ठान में विभिन्‍न भालाओं gd he gi पत म प्रं 14 *pI महत्त्व, शा ila " भान, प्रात: स्मरणाय ER ~ [खः ü अरा ५ oi*idi पन 
याती „SN 7 का प्रयाग, रुद्राक्ष का महत्व, भगवान्‌ शिव के औपधि-स्नान, स्वस्तीवाचन, श्रीगणेश- लिखकर बी.पी. द्वारा मंगताकर एवं 


र मन्त्र, महामृत्युञ्जय मन्त्रों एवं यन्त्रो के विभिन्न रवरूप, मन्त्र हवन प्रयोग, मन्त्रो में विनियोग, | अम्बिका, षोडश मातृकाएँ, नवग्रह शान्ति, पाठ कर लाभान्वित i i 


BI महत्त्व, बीजाक्षरों का महत्व, पूजन में ITE v प्रयोग, उपांशु [नस दि का त्त्व s meh adi जन, सप्ताप- अष्ट 1 xi परजीवी 1| — 
fa प्रयोग, यन्त्र रचना एवं प्राण या * मानस आदि जप का महत्त्व, पप्पी द अष्टचिरंजीवी एवं 


गङ्गा, त्रिनेत्र, त्रिशूल, सर्प, डमरू आदि। भगवान्‌ शिव के रहस्यपूर्ण प्रतीक चिह्न, जैरो- पूजन और षष्ठी देवी महिमा पता-जनरल बुक डिपो 


कथासार, पष्ठीदेवी स्तोत्र तथा संक्षिप्त 

: - : ^ A alta] आहा होशि em & 

मूल्य : 180/- |हवन प्रक्रिया दी गई है। मूल्य 40 रु. * फोम (01 EE fae 
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ज्योतिष सम्बन्धी प्रामाणिक पुस्तके cte पी० हारा मंगवाए 


जालन्धर | अन्य प्रकाशनो की ज्योतिष सम्बन्धी प्रामाणिक पुस्तकें | समृद्धि सूत्र (2 भाग) 925 रु. 


योग-पारिजात (धन योग) 400 रु. | शनि संहिता 400 रु Ed oi 800 v. 
योग-पारिजात (भाग्य योग) 450 रु. | दीपावली एवं महालक्ष्मी पूजन 120 रु. | ज्योतिष रत्नाकर भाग) 620 रु. 
योग-पारिजात (राज-योग) 450 रु. | विवाह एवं सन्तान 350 रु. फलदीपिका 325 रु. 
योग-पारिजात (अनुपम योग) 450 रु. | वैवाहिक सुख में शनि प्रमुख 400 रु. 245 रु. 


गणेश होरा शास्त्रम्‌ रु. | जातक सारावली रु. | मुहूर्त चिन्तामणि (पीयूषधारा) 295 रु 
म्‌ [तक सारावली (प्रथम भाव) 400 रु. | TE T : 
गणेश होरा शास्त्र 500 रु. ( शनि शमन (दो भग) m 


रत्न ज्योतिष 80 रु. 
रत्न पहने भाग्य बदलें 100 रु. 
रल प्रदीप 120 रु. 
सम्पूर्ण रत्न विज्ञान 150 रु. 
रल रुद्राक्ष और भाग्य 250 रु. 
रत्नों का रहस्यमय संसार 200 रु. 
आपका भाग्यरत्न 80 रु. 


160 रु. | जातक सारावली (द्वितीय भाव) 400 रु. ॥ 

क ET. A S रु. | जातक सारावली (सप्तम भाव) 400 रु. RU n 195 रु. अंक विद्या रहस्य 80 रु. 

110 रु.| आयु आकलन 500 रु. | जातक सारावली (दशम भाव) 400 रु. | कालस EE कारणनिवारण 300 रु. अंकों में छिपा भविष्य 80 रु. 

ज्योतिष तत्त्व (गणित खंड) 150 रु.| आयु निर्णय 120 रु. | परिणय निर्णय (वैवाहिक) 400 रु. ज्योतिष सर्वस्व 300 रु. | अंकों का अद्‌भुत संसार 150 Fo 
परिणय निर्णय (मुहूर्त मीमांसा) 400 रु. | केवल ज्ञान प्रश्न चूडामणि 100 रु. | अंक ज्योतिष (कोरो) 100 रु. 


ज्यो, तत्व (फलित खण्ड-) 300 रु.| शनि-साढेसति से छुटकारा 80 रु 
ज्यो, तत्व (फलित खण्ड 11) 300 रु.| मंगलीक योग-भ्रान्ति निदान 135 रु 
६ 135 रु.| पुत्रेष्टि अनुष्ठान 495 रु. 
a 180 रु. ज्यो. और रोग (2 भाग) 300 रु. 

रें के चमत्कारे WAS 200 रु. षड्वर्ग फलम्‌ 200 रु 
वाह पद्धति 90 रु.| भारतीय ज्यो.-नेमिचंद शास्त्री 420 रु 
दुर्गा सप्तशती (हिन्दी-भाषा) 100 रु.| भृगु संहिता 400 रु. 
श्री दुर्गासप्तशती (भा:री.) 85 रु.| बुद्धि विद्या विचार 400 रु. 


काली किताब Sal 
'काली किताब 300 रु. 
लाल किताब (वृहद्‌) 2500 रु. 
लाल किताब (बड़ी) 800 रु. 
'लाल किताब टोटके व उपाय 150 रु. 
रावण संहिता (वृहद्‌) 2500 रु. 
रावण संहिता (बड़ी) 800 रु. 


परिणय निर्णय (मंगली दोष) 400 रु. 
परिणय निर्णय (विवाह समय) 400 रु. 
शिशु चिन्तन 450 रु. 
कुण्डली मिलान 125 रु. 
नक्षत्र विचार 250 रू. 
मृत्युंजय मन्त्र संकलन 400 रु. 
शनि दशा दिग्दर्शन 180 रु. 


सम्पूर्ण वास्तुशास्त्र 150 रु. 
वास्तुशास्त्रानुसार भवन निर्माण 150 रु. 
बिना तोड़-फोड़ वास्तुशास्त्र 125 रु. 
रेमिडियल वास्तुशास्त्र 150 रु. 
व्यावहारिक वास्तुशास्त्र 100 रु. 


रू sie ता 350 रु. | पितृदोष कारण-निवारण 150 

ण्डमूल शान्ति प्रयोग 75 रु.| भावफल विचार (2 भाग) 300 रु. A T रु. और नि 
कातिक छो प्रसता शान्ति मानसागरा 200 रु. | मंगलीदोष कारण-निवारण 150 रु. | वास्तुकला और भवन 1 moves 
rc qd 40 9. | षड्बल रहस्य 120 रु. | मुहूर्त-चिन्तामणि 140 रु निर्णय (दो वास्तुशास्त्र रहस्य 00 रु 
GE विधान भाग) 5 = A - | जातक निर्णय (दो भाग) 490 रु. | तास्तुशास्त्र रहर 400 रु. 
ह पूजा विधान 40 रु.| आजीविका विचार (2 भाग) 500 रु. मुहूर्त-मार्तण्ड 235 रु. | वास्तुशास्त्र रहस्य (2 भाग) 450 रू 
जन्मदिन पूजा पद्धति 50 रु.| जैमिनी ज्योतिष 150 रु  शक्ति-कुंज 950 रू गोचर विचार 100 रु. | वास्तुशास्त्र रहस्य (2 50 रु. 
Eh * | जातकालंकार 100 रु. | फगशुइ 151 स्वणिम सूत्र 120 रु. 


श्री सूक्‍तमू-कनकधारा स्तोत्र भा.टी. 30 रु.| राहु-केतु 180 रु कार ॥ 
कार्तिक माहात्म्य ( भाषा) 50 रु.| ज्योतिष और दाम्पत्य जीवन 200 रु तत वम (2 भाग) ir रु ।प्रश्‍न मार्ग (दो-खण्ड) 4002. गृह वास्तु संहिता_2 भाग 580 रु. 
55 चालीसा आरती सप्रह(जिल्दो 70 रु. उत्तर-कालामृत 300 रु. व्याधि-विभावरी 400 रु. शान दशा फलदापिका 550 रु. 
लघु पंचांग दिवाकर 35 रु.| फलित सूत्रम्‌ 250 रु. | व्याधि-वीथिका BOOKS TR 7 200 S 
शिवरात्रि ब्रत कथा-भा.टी. 40 रु. प्रश्न दर्पण 120 रु. | मंगल दशाफलदीपिका 500 रु. | विशोंत्तरी दशा तरंगिणी 200 रु. | MS 4 
घड्वर्गीय जन्मपत्रिका (28 पृ.) 14%.) प्रश्‍न रहस्य 120 रु. | लग्नचन्द्र प्रकाश 495 रु. पहना 150 रु. | (उर्दू भाषा में फोटोस्टेट) असली अब 
जन्माङ्ग पत्रिका (16 पृ.) 10 रु.| नक्षत्रफल 250 रु. | सारावली 275 रु. | मेदिनी ज्योतिष 5० उपलब्ध है। मूल्य 2500 रु. 
जन्माङ्ग पत्रिका (12 पृ) 10 रु. अष्टकवर्ग सिद्धान्त-प्रयोग 120 रु. वृहज्जातकम्‌ 255 रु. | वैदिक उपचारीय ज्यो. 160 रु. (डाक व्यव सहित ) 

टरा फार्म छपा/प्लेन 180 रु. सैंकड़ा | ज्यो. में नवांश का महत्त्व 300 रु. वृद्ध यवनजातकम्‌ (2 भाग) 600 रु. | वित्त विचार 350 रु. 


पुस्तकें मंगवाने का पता : 
उर्म] जनरल बुक डिपो 


Mo गड्डा होशियारपुर चौंक 


60 रु.॥ भावार्थ रत्नाकर 180 रु. | ग्रहयोग-संक्षेपिका 400 रू. | मन्त्रं मन्दाकिनी 380 रु. 


180 रु. | ज्योतिर्विदाभरणम्‌ | 345 रु. | वित्त वृद्धि 300 रु. 
_। जातक, जीवन और ज्यो. 100 रु. | व्यावसायिका 450 रू. 


. | ज्यो. द्वारा कामना सिद्धि रु. | व्यवसाय रत्नाकर 450 रु. 
^ 450 रू. 


-— 


pe EE लायन कला त तिन Delhi ane: उठलात लातत डा 
Ea EC : गिरवमयी वषी : 
१ स्थापित | सर्वप्राचीन प्रलिव्ठित मशहूर आतलम ufsa देवी qarg ज्योतिष संस्थान परकाया वर्ष 
\| S| daría >> 57 Um ज्योतिष TE (> | प्रवेश |E 
8 $ a E f [c el fi - T NI aq Py PE Py pees = (P= Pye हु m ७, 
Nest E SAP ज्यातष कायालय ह "P Hoa 
j| परम पिता परमात्मा की असीम कृपा से उत्तरी भारत में सर्वप्राचीन एवं सुप्रतिष्ठित मशहूर पण्डित देवी दयालु ज्योतिष संस्थान से ७५. : MIT दिवाकर a 
i मुफीद-आलम Sal, उदू, हिन्दी, पंजाबी एवं अन्य ज्योतिष व धार्मिक प्रकाशनों को, पंचाँग Wenden do देवी दयाल (लाहोर) से लेकर राष्ट्रीय एवं | 
A अनतराष्ट्राय स्तर पर जो ख्याति प्राप्त ई हे, वह हमारे गों से छिपी नहीं वि दलाई TEE, 
ij रे ज्योतिष uu T E : a IHE AR A वर्षफल-आपके लिए आगामी ud ' जन्म | 
॥ aa हमार ज्योतिष कार्यालय में प्रामाणिक जन्मपत्री एव वर्षफल आदि शुद्ध गणित द्वारा कुण्डली की फोटो कापी अवश्य साथ भेजें। याद ८ i g | 
i i किए जाते हैं जिससे आप घर बैठे ही अपना भविष्य जान सकते हैं। ध्यान रहे व्यवसाय अंग्रेजी तारीख, स्थान ES अपर्न 
4 EU वैज्ञानिक ढंग से बनी शुद्ध जन्मपत्री है । जीवन के महत्त्वपूर्ण समस्या स्पष्ट लिखते हुए मनपसन्द फूल का नाम 
| hs LE vu एवं AR सम्बन्धी प्रश्न, भाग्योदय, विवाह- X फीस 800/-रुपए अग्रिम भेजनी होगी । कृपया पूर्ण 
i » पारिवारिक सुख, = बज इत्यादि प्रश्नों के उत्तर जन्मपत्री एवं ग्रहों | | राशि अग्रिम भेजें। विदेश के लिए 21 dfe होगी। डाक व्यय ATT | 
के आधार पर अनुशीलन करके भेजे आत ह। यदि ग्रहों सम्बन्धी कोई विघ्न बाधाएं — ख 
[| हों, तो अनिष्ट ग्रहों Bie M 
[| हों, तो अ के उपाय भी शास्त्रोक्त विधि पर आधारित 


एवं शेयर — कको fem सूचना 
वायदा व हाजिर व्यापारियों के लिए रुई, सोना, चाँदी, कापर, बिनौले, खल, 
SRAI, गुड़, चने आदि के लिए दैनिक चाँस की एडवांस (Advance) रूप में 
अर्थात्‌ आने वाले महीने की खास मासिक रिपोर्ट तैयार की जाती है। एक मास 
की प्रति( एक ) जिन्स की फीस 751 /-रू. होगी। जोकि मनीआर्डर 
आने पर लिखित रूपमें एक महीने रडा रिपोर्ट भेजी जाएगी i 


us किसी जिन्स DRE बाजार का रूख जानना चाहते हैं उनके लिए 
स 2500/-रु. मासिक होगी। फीस (Advance) आने पर ही आगामी 

मास की रिपोर्ट भेजी जाएगी। 
शेयर-बाज़ार-शेयर बाज़ार के उतार-चढाव तथा प्रमुख शेयरों में तेज़ी 
p चास के लिए शेयर बाज़ार की दैनिक अर्थात्‌ एडवांस मासिक रिपोर्ट की 
zs 751/-8.1 विस्तृत विज्ञापन ' व्यापारिक वस्तुओं व शेयरों में मन्दा- 
लेख के प्रारम्भ में देखें। प्रतिदिन फोन पर रुख जानने के लिए फीस 
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| जन्म 
| होगी विदेश = ^ 
| फीस 801/- रु. होगी। विदेश में उत्पन्न जातक को जन्मपत्री के लिए 1600/- रु, 
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| वर्तमान व्यवसाय आदि लिख भेजें। वृहद्‌ जन्मपत्री की फीस 160 a 
| विदेश में उत्पन्न जातक के लिए फीस 2500/- रु, अथवा 31 पॉड 


We : गुरुवार और रवि रहता 
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सुपुत्र स्व. पं. "पन्ना St ज्योत्तिषी 
होशियारपुर पिन 144008, फोनः-0181-2457959 


